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(्रकाध्क्रीय 


असीम हर्ष का विषय है कि हम श्रमण संघ के महामहिम आवचार्ग 

श्री आनन्दक्षि जी महाराज के प्रवचन सग्रह का द्वितीय भाग आपके 
न्मुख प्रस्तुत कर रहे है । 

प्रथम भाग कुछ समय पहले ही फरवरी ६७२ में प्रकाशित होकर 
पाठको के हाथो में पहुँचा है। उम्तकी लोकप्रियता तथा अति उपयोगिता 
के विपय में सभी ओर से उत्साहजनक संदेश मिलने के कारण इस द्वितीय 
सप्रह को शीघ्र प्रकाशित करने का हमने प्रयत्न किया है। तथा उसके 
परिणाम स्वरूप ही यह पाठको के समक्ष पहुँच रहा है | 

परम प्रसन्‍तता की बात है कि जनता ने आचार्य देव के प्रवचन साहित्य 
का सर्वान्त करण से स्वागत किया है तथा इसके द्वारा आत्मोपयोगी साहित्य 
का भडार अधिकाधिक भरने का आग्रह किया है। हम पाठकों की इच्छा 
और आग्रह का पूर्ण समथन करते हुए इस आध्यात्मिक साहित्य को अधिक 
से अधिक मात्रा में बढाने की कोशिश करेगे तथा निकट भविष्य में ही 
आनन्द प्रवचन” का तृतीय भाग प्रकाशित करके पाठकों को सतुष्ट करेगे। 

इस काये मे श्री रतत मुनिजी महाराज का सहयोग, श्री कुन्दनऋषि जी 
महाराज की उत्कट प्रेरणा, सुश्री कमला जैन 'जीजी' का सुन्दरतम संपादन 
तथा श्रीचन्द जी सुराणा 'रार्स' की आकपंक मुद्रण व्यवस्था का जो योगदान 
है, वह अति सराहनीय है । 

आशा है श्रद्धालु पाठक आचाये श्री वे इस मर्मस्पर्शी और आत्मोद्धारक 
साहित्य का पूरा-पूरा लाभ उठाते हुए अपनी चिर-पोषित अमिलापा को 
पूर्ण करेंगे एवं प्रकाशन को सफल साबित करेगे । 


मन्नी 
की रत्न जन पुस्तकालय 
पायर्डी (अहमदनगर) 
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कुछ कहना है 





श्रद्धेय ग्रुरुवये आचार श्री जी के प्रवचनों के प्रका- 
शन की बलवती आकाक्षा मेरे अन्तर्मानस में चिरकाल से 
पल रही थी | मै चाहता था कि आपके प्रवचनो का लाभ 
केवल निकटस्थ श्रोता ही नहीं, वरन सुदूरवर्ती पाठक भी 
उठाए तथा जीवन-निर्माण एव आत्मोत्थान की प्रबलतम 
शक्ति रखने वालो मे प्रवचन अमूल्य निधि के सहश साहित्य 
के भण्डार मे सुरक्षित रहते हुए उसके महत्व मे चार चांद 
लगाते रहें । 

आप जानते हो है "श्रेयांसि बहुविध्चानि भवन्ति 
मह॒तामपि-- श्र ष्ठ कार्यो मे प्राय विष्न आया करते हैं । 
लगभग निरन्तर विहार, अत्यधिक व्यस्तता आदि कारणों 
से जो कार्य कई वर्ष पूर्व ही हो जाना चाहिए था नही हो 
सका । इस वर्ष खुशालपुरा चातुर्मास मे यद्यपि व्यस्तता तो 
यहा भी कम न थी किन्तु हमारे विद्व।न स्नेहनिधि साथी 
श्री रतन मुनिजी के एकत्त्ववत्‌ सहयोग एवं अन्यान्य अनु 
कर्लता से मेरी हादिक इच्छा को प्राबल्य मिला और 
खशालपुरा श्री सघ के सामने अपने विचार व्यक्त किये। 
श्री सघ ने सहर्ष मेरे प्रस्ताव का आदर करते हुए आचार्य- 
देव के प्रवचनों को लिपिबद्ध करवा लिया । 


तत्पश्चात यश प्राप्त लेखिका और सफल सम्पादिका 
श्री कमला जैन “जीजी” ने सम्पादन के भार को ग्रहण 
किया तथा अन्य कार्यो में व्यस्त होने पर भी आचाय॑ श्रो 
जी के प्रवचनों का अल्पकाल में ही सर्वांगीण सुन्दर 
सम्पादत करके अपनी असीम श्रद्धा का परिचय दिया । 


आर 


श्रीचन्द जी सुराना 'सरस' ने इनके प्रकाशन आदि की 
सम्पूण व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने हाथो में लेकर इस 
काय को और भी अधिक सुन्दर व कलापूर्ण बना दिया तथा 
यथाशी छा जनता के हाथो में पहुचाने का प्रयत्न किया है। 

मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि 
आत्मोन्नति के प्रशस्ल क्षेत्र को प्रकाशित करने वाले इन 
प्रवचनो का लाभ अनेकानेक व्यक्ति उठाएग॑ तथा विशेष 
रूपसे हमारी नई पीढी के नवयुवक जो कि भविष्य में 
समाज के स्तभ बनेंगे, इन्हे हृदयगम करते हुए अपने चरित्र 
का सुन्दर निर्माण करेंगे तथा स्वार्थ, द्वंघ. एवं कट्टरता के 
अधकार को चोर देने वाली विश्वबंधुत्व की पुनीत और 
जाज्वल्यमान ज्योति जलाएं गे । 


-- कुन्दन ऋषि 


लए 


परम प्रसन्नता की बात है कि आनन्द-प्रवचन का द्वितीय भाग आपके 
कर-कमलो में पहुच रहा है । प्रथम भाग के पश्चात्‌ अल्पकाल में ही दूसरे 
भाग के प्रकाशित होने का श्रेय महामहिम आचार्य श्री आनन्दऋषि जी 
महाराज के प्रवचनों को ही है। आपके प्रवचन इतने सरस और हृदयप्राही 
हैं कि समयाभाव होते पर भी इनका सम्पादन करने में मुशे उद्समाह और 
आनन्द का अनुभव होता रहा है। 

आशा है आप भी इस प्रवचन साहित्य से प्रेरणा लेकर अपने जीवन 
को, मन को तथा विचारों को परिष्कृत करते हुए मानव-पर्याय के उच्चत्तम 
उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयत्न करेगे। आत्म-हितकारी प्रवचनों का जीवन के 
साथ अत्यन्त घनिष्ठ सबध होता है। वे अहृए्य रूप से मानव का मार्ग- 
दर्शन करते हैं । 

लोग दुनिया भर की पोथियाँ पढ़ते हैं,सारे ससार का ज्ञान अपने दिमाग 
में भर लेना चाहते हैं। किन्तु अपने अन्त करण को समझने का प्रयत्न नही 
करते, जिसका जीवन के उत्थान, पतन और अनन्तभविष्य के साथ भी 
निकटतम सबंध होता है। श्रद्धय आचाये श्री के प्रवचन सीधे ही हमारे 
अन्त करण को छूते हैं तथा विचारों को शुद्ध, सात्विक एवं निस्पृह्ठ बनाते 
हुए उन्हें सम्यक्‌ मोड प्रदान करते है। 

आवश्यकता है इन्हे आत्मसात्‌ करते हुए अमल में लाने की । अगर 
व्यक्ति ऐसा नही करता है, इनसे समुचित लाभ नही उठाता है तो समझना 
चाहिये कि वहू आत्महितेषी नहीं है, अपितु उसका घोर शत्रु है।_ जीवन 
का लक्ष्य बाह्य समृद्धि जुटा लेना नही है, वरन्‌ आतरिक वैभव को प्रकाशित 
करना है । गौर वह तभी अपने सहज व शुद्ध रूप में प्रकट हो सकता है 
जबकि महापुरुषों की वाणी से नित्वर जाय । 


( १० ) 


आचार्य देव एक ऐसे ही महामानव हैं जिनकी मर्मेस्पर्शी प्रवचन-धारा 
अनवरत प्रवाहित हो रही है। वे प्राणी अत्यन्त सौभाग्यशाली होंगे जो इस 
पावन-प्रवाहु में जवगाहन करके अपने मन व आत्मा को कलुष रहित 
बना लेंगे । 

अत मे मैं मुनि श्री कुन्दनऋषि जी महाराज के प्रति आभार प्रकट 
करती हुँ जितकी सतत प्रेरणा और समय-समय पर आवश्यक सुझावों के 
कारण सम्पादन-कार्य शीघ्षतापूर्वक सम्पन्न हुआ । 

साथ ही अपनी भाभी कुसुम भारिल्ल की भी कृतज्ञ हू जिन्होंने भेरे 
शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने पर भी अपने सरस व्यक्तित्व से मेरे मानसिक 
सतुलन को सहज और प्रफुल्ल बनाए रखते हुए सम्पादन सम्बन्धी अनेक 
सुविधाएँ प्रदान वी । 

पूर्ण विश्वास है कि पाठक इस द्वितीय भाग से लाभ उठाकर मेरे श्रम 
को सार्थक बनाएँगे तथा भेरे पूर्व प्रयत्न के समान ही इसे पसंद करके भविष्य 
के लिए मुझे उत्साहित करेगे । ' 


--कसला जेन 'जीजी' एम०ए० 


ठो शब्द 


सच्चे महापुरुष ससार के ज्ञान को अपने माहात्म्य से ही ग्रहण करते हैं | 
और ग्रहण करने के पश्चात्‌ अपने जीवन मे उतार कर जगत में उसकी 
सचाई का प्रकाश फैला देते हैं। बह प्रकाश स्वय ही प्रकाशक का परिचय दे 
देता है, उसके विषय में कहने, लिखने और इंगित करने की आवश्यकता 
नही रहती । और ऐसा करना सुर्य को दीपक दिखाने के समान ही निरर्थक 
साबित होता है । 


ठीक यही बात हमारे श्रमण सघ के गौरव एवं नर-पुगव आचार्य 
सम्राट श्री आनन्द ऋषि जी महाराज के विषय मे कुछ भी लिखना है। 
किन्तु अन्तर्मम केवल आत्म-सतोष के लिये ही अपनी श्रद्धा और भक्ति की 
अभिव्यक्ति करना चाहता है अत दो शब्द लिखने का प्रयास किया है । 


मेरे नाथद्वारा के चातुर्मास काल भे जबकि श्री कमला जैन 'जीजी 
आपके प्रवचनों का सम्पादन कर रही थी, मैंने प्रबचनों को बहुत नजदीक 
से देखा है, उन्हे उलटा ओर पलटा है। फलरूप पाया है कि ये प्रवचन 
मानव-जीवन की अनेकानेक समस्याओ का सुलझाव तथा अनेक विशिष्ट 
और महत्वपूर्ण सदेश लेकर प्रस्फुटित हुए हैं। ऐसा लगता है, जैसे भारतीय 
सस्कृति की आत्मा स्वयं ही अपने भावों में गम्भी रता, भाषा मे सजीवता 
एवं शैली में तेजस्विता लिये हुए बोल रही हैं । 


आपके प्रवचनों मे न किसी भी धरम, सम्प्रदाय या राष्ट्र के प्रति किसी 
प्रकार वा आक्षेप है और न पक्षपात, अपितु प्रवचन जीवनस्पर्शोी और 
आत्मा को उन्नत बनाने वाले तथा सामाजिक विषमता तथा असस्कारिता 
को नष्ट -करते हुए आत्मिक आनन्द की सच्ची अनुभूति कराने वाले हैं। 


( एै३ ) 
इनसें भक्ति, त्याग और वैराग्य का अनुषम तेज है तथा मानवीय सद्गु्णों के 
प्रतिष्ठान का प्रयत्न है । 


आपके चिन्तन की सुक्ष्मता, हृदय की विराटता, व्यक्तित्व की भव्यता 
और भाषा की सरसता प्रवचनों में स्पष्ट झलकती है, जो जन-मानस को 
सहज ही मन्त्र-मुग्ध करती हुई माग्गे-भ्रष्ट प्राणियों को सही दिल्ला पर लाने 
की क्षमता रखती है । 

अगर मानव शुद्ध हृदय और प्राह्या भाव से इनका पाठन करे, चिन्तन 
और मनन करे तो कोई कारण नही है कि वह महामानव न बन सके । 


--साध्ची उमराबकु वर “अ्ेना' 
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आनन्द श्रवचन 


द्वितीय भाग 


४ कक पे 
हे उठ जाग मुसाफिर ! 


धर्मप्रेमी बधुओ, माताओ एवं बहनों 

यह ससार बहुत विराट है तथा इस विराट सृष्टि मे जीव नाना गतियो 
और योनियो में म्रमण करता आ रहा है। महापुरुषो ने बतलाया है कि 
जीव को जन्म लेने के लिये चौरासी लाख योनियाँ होती है। सुनकर तनिक 
आश्चर्य होता है, किन्तु गम्भी रतापूर्वक विचार करने पर इसकी सच्चाई का 
सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । क्योकि हम अपनी आँखों से भी 
इस भूतल पर अनेक प्रकार के जीव-जन्तुओ को देखते हैं। अनेक जीव आकाश 
में उडते हैं, अनेक पृथ्वी पर चलते हैं तथा अनेकानेक जीव जल मे तैरते हुए 
अपना जीवन व्यतीत करते हैं । वर्षाऋतु में तो कीड़े -मकोर्ड, मछछर और 
डांस आदि से पृथ्वी भर जाती है। 


इसके अलावा ससार इस पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। इसके ऊपर 
स्‍्वगें है और नीचे नरक है, जिनमे देवता और नारकी अपना जीवन-यापन 
करते हैं। अनन्तानन्त तिर्यल जीव भी इसी समार मे रहते हैं । इस अकार 
अगर हम विचार करें तो इस विश्व की विराटता और जीवों की अनन्तता 


१ ओऔन॑न्द प्रवचन--ट्वितीय भाग॑ 


हमारी समझ मे आ सकती है। भले ही हम पूर्णतया इस जीव-जगत की 
विशालता को न जान सके पर कल्पना अवश्य कर सकते है । 


विराट पथ का परथ्िक 
हमारा जीव भी अनन्त काल से असख्ययोनियों में जन्म लेता हुआ 
आज मानव योनि को प्राप्त कर सका है । दूसरे शब्दों मे, अपनी इस विराट 
यात्रा को तय करता हुआ मानव-पर्याय रूपी पडाव पर आकर टिका 
हुआ है । 
यह पडाव उसे अनन्तानन्त कष्टो को सहने के बाद तथा असंख्य कठि- 
नाइयो को पार करने के पश्चात्‌ महान पुण्य कर्मों के सचय के फल स्वरूप 
प्राप्त हुआ है । विचार करने की बात है कि असख्य योनियो से बचकर 
मनुष्य योनि प्राप्त कर लेना कितनी कठिन और बडी बात है ? 
सहिसामय मानव जीवन 


जिन जीबो को यह मानव-पर्याय मिली हैं वे बड़ पुण्यशाली है, इसमे 
तनिक भी सदह नहीं है । क्योंकि यह जीवन अनमोल है । कोई भी व्यक्ति 
लाखो करोडो रुपये देकर अथवा चत्रवर्ती सम्राट अपने छ खण्ड का राज्य 
और अपना सब्वस्व देकर भी इस मानव जीवन को मोल नही ले सकता । 

मानव-जीवन की महिमा अपरम्पार है। इसका मुकाबला देव-जीवन भो 
नही कर सकता । आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तथा वीत- 
राग और सर्वज्ञ प्रभु के वचनों पर ध्यान देते है तो हमे मालूम पडता है कि 
चरम सीमा तक का आध्यात्मिक विकास केवल मनुष्य ही कर सकता है। 
यद्यपि देवताओ को मनुष्यों की अपेक्षा अधिक सुख प्राप्त होते हैं, किन्तु 
आत्म-साधना और उसकी सिद्धि का सवाल जहाँ आता है, वे पीछे रह जाते 
हैं। देवता अधिक से अधिक चार गुणस्थान पा सकते हैं किन्तु आत्मा की 
अनन्त शक्ति का उपयोग करने मे समर्थ मानव चौदहो गुणस्थानों को पार 
करके परमात्म पद भी पा लेता है। तभी कहा गया है -- 


“घर्माथंकाम सोक्षाणाम्‌ धूलमुक्त कलेवरम्‌ । 
-घछर्म का, धन का, विविध इच्छाओं का और मोक्ष का साधन यह 
मानव शरीर ही है । 
केवल शरोर पाकर निश्चिन्त सत हो जाना ! 
बधुओ, अभी मैने बताया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सभी 
का साधन यह शरीर है। किन्तु आप यह विचार कर कि मानव शरीर पा 


उंठ जाग सुसाफिर ! ै 


लिया है तो अब ये सभी सहज ही उपलब्ध हो जाएँगे, आप निर्श्वित होकर 
मस्त बेठ जाइयेगा । मोक्ष-प्राप्ति इस शरीर से संभव अवश्य है किन्तु उसके 
लिये बहुत पापड बेलने पड़ते हैं। यानी बहुत प्रयत्न, त्याग, तपस्या और 
जबंदस्त साधना करनी पडती है। मोक्ष वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो 
क्रोध, मान, माया, लोभ तथा राग-द्व ष आदि का सर्वथा त्याग करके चित्त को 
शुद्ध बनाए तथा समस्त सासारिक अथवा पर-पदार्थों से विमुख होकर दान, 
शक्ति, तप और भाव की आराधना करे। जो प्राणी अपने विद्या, बल, बुद्धि 
धन, जाति, कुल या प्रभुत्व के मद मे चुर रहते हैं उनके लिये मुक्ति पाना 
कठिन ही नही, असभव है । 

सभव केवल उसी के लिये है, जो इन सब शत्रुओं का मुकाबला करने के 
लिये सतत्‌ जागरूक रहता है । तथा मोह निद्रा मे पडा रहकर अपने मानव- 
जीवन का एक भी अमुल्य क्षण व्यर्थ नही गेवाता | सत-महात्मा भी आपको 
सदा यही उपदेश देते है और मोह तथा प्रमाद की भान भला देने वाली निद्रा 
से जगाने का प्रयत्न करते है । कहते है--- 

ऊंघे सत पथी जन | ससार है अटवोबन, 
काया रूपी नगर में रहे काम चोर है। 
जीव है बटाउ यामे आयकर बास कियो 
ठगिनि हे पाँच या को मुलक में सोर है । 
ज्ञानादिक गुण रूप रतन अमोल धर्म, 
ऊंधे तो ले जाय लूट भिथ्या तम घोर है । 
तिलोक कहत सवृगुद चोकोदार सोल-- 
घार रे बटाऊ ऊधे मती भई भोर है। 

कितना सुन्दर पद्च है ” जिसप्रकार एक चौकीदार सडक पर गश्त लगाता 
है तथा जिस घर के दरवाजे खुले देखता है, फौरन उसके निवासियों को 
दरवाजे बन्द करने और सावधान रहने के लिये चेतावनी देता है, ठीक उसी 
प्रकार कविकुलभूषण सत त्रिलोकऋषि जी म० जीव को जगाते हैं, उसे 
सचेत करते हैं। कहते हैं-- 

“अरे पथिक ! तू मोह-निद्रा मे इस प्रकार बेभान होकर मत सो ' देख 
राग, दे ष, कषाय मद आदि अनेक घोर तेरे अस्तर्मानस के खुले ह्वारो की 
ओर टकटकी लगाए हुए है। अगर तू असावधान रहा तो मौका पाते ही ये 
दुष्ट तेरा आत्मिक-धन चुरा ले जाएंगे और तू किस पू जी के बल पर अपनी 
इस विराट-यात्रा को सम्पन्न करेगा ?” 


हु आनन्द प्रवचन--द्वितीय भाग॑ 


वास्तव में ही हम सब मुसाफिर है। चाहे सत हो या सती, श्रावक हो 
या श्राविक। सभी मुसाफिरी करते करते इस मानव-शरीर रूपी चोले मे 
आकर टिके है। पर यह भी स्थायी नही है। एक दिन इसे छोडकर पुन 
मगत करना पडेगा । पर इस बीच में अगर हमारा समस्त आत्मिक घन 
इन दुगुण रूपी लुटेरो ने लूट लिया तो फिर खाली हाथ यह यात्रा कैसे पूरी 
हो सकेगी ? कवि ने यही बात बडे सुन्दर ढग से समझाई है कि--- 

यह ससार एक भयानक अटवी अर्थात्‌ जगल है। अनन्तकाल तक 
भटकते रहने के पश्चात्‌ जीव ने बडी कठिनाई से मानव शरीर रूपी नगर 
पाया है । जहाँ इसे तनिक विश्राम मिला है । यद्यपि इसका गतव्य स्थान 
मुक्ति-धाम अभी बहुत दूर है और जीव को वहाँ पहुचने की अभिलाषा है। 
किन्तु महायात्रा की थकावट से क्लात होकर इस सुविधाजनक पडाव पर 
सो गया है । पर सोया भी ऐसी प्रमाद निद्रा भे है कि उठने का नाम हो 
नही लेता । 

यह भूल गया है कि इस काया रूपी नगरी में काम, क्रोध, लोभ लालच 
और विपय-भोग आदि अनेक ठग है जो प्रतिपल इसे लूट लेने की फिराक 
में घूम रहे हैं। और तो और, स्वय इसकी पॉँचो इन्द्रियाँ भी उन ठगो के 
साथ मिलकर ठगिनी बन गई हैं और इसे धोखा देने लगी है। इनकी शक्ति 
बडी जबंदस्त है, जेसा कि कवि ने लिखा है - “ठगणी है पाँच याको मुलक 
मे शोर है ।” मनुस्मृति मे भी कहा है-- 

“बलवान्‌ इन्द्रिय-प्रामो विद्यांससपि क्षति ।” 

इन्द्रिय समूह बडा बलवान है, और यही कारण है कि विद्वान भी 
इन्द्रियो के भुलावे में आकर इनकी ओर आकर्षित हो जाया करते है। 
अतएव विषयो से प्रतिक्षण सावधान रहना चाहिये । 

हम देखते ही है कि जो व्यक्ति विषय भोगो मे आसक्त रहते हैं, तथा 
मिथ्यात्व के अघेरे मे मोह-निद्रा के वशीभृत होकर सजग नही रह पाते 
उनका सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र रूपी अमुल्य धर्म- 
रत्न कषायादि ठग और वासनाओ रूपी ठगिनिया चुरा लेती है। परिणाभ 
यह होता है कि मनुष्य अपनी मजिल तक पहुंचा देने वाली पूंजी ख्रो बैठता 
है तथा पुन ससार-अटवी में भ्रमण करने को बाध्य हो जाता है | ऐसे जीवो 
का तिरस्कार करते हुए एक पजाबी कवि भी कहता है-- 


कि होया जे जम्म लिया ते फदर जन्म वा पाया नाँ। 
जिनेश्वर दी भक्ति वाला सच्चा रग श्रढ़ाया नाँ॥ 


छठ जाग युसाफिर ! । भ्‌ 


काम कोध सद लोभ लूटेरे, अन्दर धाड़ अचाई ए। 
भेद एसां दा किसे न्‌ नाहीं, ते भी फ्ता लगाया नाँ ॥ 
कहा है--अरे प्राणी | तुझे घिक्‍्कार है कि तुने मनुष्य जन्म पाकर भी 
इस अमूल्य जन्म की कद्र नहीं की । तेरे इस सुन्दर जीवन को पाने से क्‍या 
लाभ हुआ ? जबकि तूने कषायो से कलुषित अपने हृदय पर भगवान की 
भक्ति का सच्चा और सुन्दर रग नहीं चढाया। 
तेरे अन्तर्मानस में काम, क्रोध, मद तथा लोभ आदि लुटेरो ने कितनी 
जबेंदस्त लूट-पाट मचाई है ? कौन इन' दुष्टों के विषय में नहीं जानता ? 
पर फिर भी तूने अपने अन्दर झाक कर नही देखा और इनका पता नहीं 
लगाया । फिर तेरे मनुष्य जन्म पाने से क्या लाभ हुआ ? ” 


बधुओ ! यह एक कवि के शब्द हैं जो बडी कठोरता और तिरस्कार से 
युक्त हैं। कवि जीव रूपी मुसाफिर की अत्यन्त कर्ड शब्दों में भर्त्सना 
करता है । 

किन्तु सन्‍्तो का हृदय अत्यन्त कोमल और ब्णापूर्ण होता है। तुलसी 
दास जी के शब्दों मे--- 


'सत हृदय नवनीत समाना ।' 
यानी-सतो का हृदय मक्खन के समान, दूसरों के दुख से अविलम्ब 
द्रवित हो जाने वाला होता है। इसीलिये वे किसी प्राणी के लिये कठोर 
भाषा का प्रयोग नही करते । वे अत्यन्त मुलायम और वात्सल्य पूर्ण शब्दों से 
उसे जगाते है, सावधान करते है। यथा--- 


तिलोक कहत सद्‌गुरु चोफोदार सीख -- 
धार रे बटाउ ऊंधे मति भई भोर है। 
कहा है--“भोने बटोही ” अब तद्रा छोड़ो । देखो ! तुम्हारे सद्गुरु एक 
चौकीदार के समान तुम्हारे आत्म धन की निगरानी और रक्षा कर रहे हैं 
तथा तुम्हे प्रमाद रूपी निद्रा से सचेत कर रहे हैं । तुम उनकी शिक्षा को 
ग्रहण कर जाय उठो ' देखो प्रात काल हो गया है अत अपने आत्मिक धन 
को सहेज कर इस ज्ञान रूपी प्रकाश मे सावधानी से कदम बढाओ ॥” 


अपनी उसी कोमल भाषा में सत शिक्षा देते हैं--- 


जन्माये उनों कराच जन हो काँहों तरी साधना । 
जुकावो चोरयांशों यातना ॥ 


दर आनन्द प्रवचन-- द्वितीय भाग 


“हे पथिक ! जबकि पूर्वोपाजित पृण्यों के फल स्वरूप तुम्हे यह मनुष्य 
का चोला मिल गया है तो अब प्रमाद मत करो ! जप-तप, ज्ञान-ध्यान और 
अक्ति-भाव की ओर बढो । सासारिक कार्य तो पानी के सथने के समान हैं 
जिनसे लाभ कुछ भी हासिल न होगा । इन कार्यों के करने से तुम परलोक 
के लिये पू जी एकत्रित नही कर सकोगे। सब कुछ यही रह जायभगा। धन- 
पैसा तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। 


“अगर तुम अपनी आगामी यात्रा के लिये कुछ इकट्ठा करना चाहते 
हो तो उसे पुण्य के रूप मे सचित करो। पुण्य कर्मों का सचय केवल धर्मा- 
राधन से ही होगा, जड-द्रव्य इकट्ठा करने से नही ।” 

वास्तव में धत-दोलत आदि से आत्मा का तनिक भी कल्याण होना 
सभव नही होता । फिर भी अज्ञानी प्राणी न जाने क्यो माया के पीछे मत- 


वाला बना रहता है | कवि सुन्दरदास जी भी ऐसे अज्ञानी प्राणियों को बोध 
देते है--- 


माया जोरि जोरि नर राखत जतन करि, 
कहत है एक दिन मेरे काम आये हैं। 
तोहे तो मरत कछु बार नाहों लागे शठ, 
देखत ही देखत बबूला सो बिलाए है । 
घन तो धर्यों ही रहे चलत न फौोडी गहे, 
रोते हाथ आयो जंसे तेसे रीतो जाए है ! 
करले सुकृत यह बिरिया न आवदे फिर, 
सुन्दर कहत फेर पाछे पछताए है। 


कवि के कथन का साराश यही है कि जीवन पानी के बुलबुले के समान 
है, जो किसी भी क्षण नष्ट हो जाएगा । उस समय जोडी हुई माया मे से 
एक पाई भी साथ नहीं जाएगी । मनुष्य जिस प्रकार खाली हाथ प्रृथ्वी पर 
आया था, उसी प्रकार हाथ पसारे हुए जाना पडेगा। इसलिये अगर कुछ 
साथ में ले जाने वाला धन कमाना है तो अविलम्ब उसे चेत जाना चाहिये 
और सुकृत के रूप में परलोक के लिये पुजी एकत्रित करनी चाहिये। 
अन्यथा काल का आक्रमण हो जाने के वक्त पछताने के सित्राय कुछ भी हाथ 
नहीं आएगा। 


सोना किस समय ? 
ससार के सभी प्राणी परिश्रम करते है और उसके बाद विश्वाम चाहते 


उठ जाग मुसाफिर ! | 


हैं। दिन भर की कडी मेहनत के पश्चात्‌ रात्रि को कुछ घंटे सोकर शरीर 
की थकावट मिटाते हैं । 
बंधुओ आप भी सत-महापुरुषो के जागो, उठो, और सोओ मत '! शब्दों 
को ब्रार बार सुनकर कही घबरा न गए हो कि अगर हम प्रति-क्षण आत्म- 
साधनो मे लगे रहेगे तो फिर विश्वाम कब करेगे ? बिना सोए हमारी थकावट 
दूर कैसे होगी ? क्यो है न यही बात आपके मन में ? आप पक्के व्यापारी हैं। 
हिसाब-किताब मे तनिक भी गडबड नहीं होने देते । अगर हम कहदें कि एक 
क्षण भी व्यर्थ मत खोओ, तो फौरन अपनी शिकायत पेश कर देंगे । 
पर हम भी आप ही के गुरु हैं। समाधान करने में हमे भी देर मही 
लगती और कोई दिक्कत नहीं होती । अगर॒ आपको सोने का समय चाहिये 
ही, तो यह भी मैं एक कवि के शब्दों मे बता देता हू । कवि ने कहा है-- 
तू नेकी से जागबुराई से सोजा | 
कहिये हो गई न आपके मन की बात ? अब तो ठीक है? कवि ने 
आपको सोने का समय भी बता दिया है | कहा है---“तुम नेकी मे तो जागते 
रहो और बुराई मे सो जाओ ।” यानी जब तुम्हारे हृदय मे शुभ-भावनाओ 
का उदय हो और तुम दया, दान तथा सेवा आदि के नेक कार्य कर सको, 
उस समय अवश्य जागते रहो । किन्तु मन की गति विचित्र है उसमे विचारों 
को बदलते देर नहीं लगती । अत जब हृदय में राग,द्रेष, निंदा, विकथा और 
दूसरों को कष्ट या हानि पहुचाने के भाव आए तथा तुम कुकार्यों को करने 
लिये उद्यत हो जाओ, उस समय तुम्हारा गोना बेहतर है। बुरा काये करने 
की अपेक्षा तो कुछ न करना ही उचित है, और यही समय तुम्हारे सोने के 
लिये उत्तम है । 
तो अब आपके सोने के समय की तो शिकायत रही नहीं, अत कवि ने 
आगे क्‍या कहा है यह कह दूँ ? आगे कहा गया है - 
निराली जमाने से हर बात हो 
जो दुनिया का दिन हो तेरी रात हो । 
तू जीवन को चादर के सब दाग धोजा 
तू नेको में जाग बुराई में सोजा। 
तेरी हर बात जमाने से निराली होनी चाहिये । दुनिया भले ही गलत 
कार्यों को सही माने तथा एक दूसरे की देखा-देखी अपने आचार-विचार 
और व्यवहार को दूषित करले। पर तुझे तो अपनी बुद्धि और विवेक की 
कसीटी पर कसकर ही प्रत्येक काम करना है । 


दर आनन्द प्रव्धन--दितीय भाग 


ऐसा करने पर ही तू अपनी जीवन रूपी चादर को स्वच्छ बना सकेगा 
तथा उसमे लगे हुए अपयश के धब्बो को मिटा सकेगा । 


गुमराह करने वालो इृष्द्रियां 


इन्द्रियों के विषय मनुष्य को गुम राहु बनाकर कमे-बन्धनों का कारण तो 
बनते ही; हैं, साथ ही उसके ललाट पर अपयश का टीका भी लगा देते हैं। 
इन्द्रियाँ पाच है और पाँचो ही अपनी अपनी तृध्ति की मांग करने मे लगी 
रहती हैं। परिणाम क्‍या होता है --- 


इन्द्रियों के वश सें होकर, सत्र का गुलाम बनकर, 
जिययों मे फस के पापी, तन-सन थे धन है दोना । 
भाइयों | जगत से आकर, यो ही हुआ है जोना। 
कवि का कहना यथार्थ है हम प्राय देखते भी है । एक व्यक्ति अपनी 
नौकरी के लिये बाहर जा रहा है, पर उस समय में भी उसने कंधे पर 
ट्राजिस्टर लटका रखा है। देखिये, कान कितने शौकीन हैं फिल्‍मी गीत सुनने 
के ? सतो का उपदेश भले ही उन्हे कभी सुनने को न मिले, लेकिन गीत एक 
भी बिना सुना नहीं रहना चाहिये । 
इसी प्रकार की करामात चक्षु-इन्द्रिय की है। घर से दस कदम पर 
मदिर या धर्स्थानक है पर देव-दर्शन या सतदर्शन की इच्छा आँखो को 
नही होती । हाँ सिनेमा देखने के लिये रात क्रो भी तीन-तीन कोस जाना 
कोई बडी बात नही है । जब हम विहार मे होते हैं तब छोटे-छोटे गायों में 
ऐसे उदाहरण प्राय मिलते है। वहा सिनेमा घर होता नहीं अत शहर में 
जाना पडता है। भले ही घर मे स्त्री बच्चे भूखो मर रहे हो, पर सिनेमा 
देखना जरूरी हो जाता है। ऐसा क्‍यों ? क्योकि इन्द्रियो के काबू मे मनुष्य 
है । वह अपनी इन्द्रियो पर शासन नही कर सकता । इरिद्रियों का शासन उस 
पर चलता है । 
अनेक व्यक्ति खाने-पीने के भी अत्यन्त लोलुपी होते है । न, उन्हें खाद्य 
का विचार रहता है और त अखाद्य का । कौनसी वस्तु खानी चाहिये और 
कोनसी नही, इसकी परवाह क्रिये बिना ही वे चीजो को उदरस्थ करते 
रहते हैं। मास, अडे या मदिरा किसी से भी उन्हें परहेज नही होता । चाहे 
सिर से पैर तक कर्ज से लद जायें और धर के बतंन-भांडे भी बाजार मे 
पहुच जाये पर जिह्ा की तृप्ति होनी चाहिये । और घर मे सभव न हो तो 
होटलो मे जाकर आमलेट और कबाब खाएँगे पर खाएँगे जरूर । 


छठ जाय सुसाफिर ! है 


वे यह भूल जाते हैं कि आाज तो रसना“इन्द्रिय की लोलुपता के कारण 
हम सिदोष प्राणियों के गलो पर छूरियां चलवाते है पर कल हमारा क्‍या 
होगा ? किसी ने कहा भी है -- 
हसदे ने खिल खिल जेड़े रोवनगे थार कल म्‌। 
जमाँ ने लेखा लेना फड़के तलवार न ॥ 
छुरियां चलाई जांदे, जीवां न सताई जांदे: 
लेखा ओ पद जांवे, देना उधार कल न्‌ 0 
पीधि शराब बेठे. खांवे कयाथ. बेठे। 
अनके नवाब बेंठे इबन सझधार कल मं । 
अर्थात्‌--मेरे दोस्त, आज तो घिलखिलाकर हँस रहे है पर कल इन्हे 
रोना पडेगा। निरीह प्राणियों को सताकर तथा उन पर छुरियाँ चलवाकर 
आज तो ये नवाब बने शराब पी रहे है, तथा कबाब खा रहें है पर कल 
इन्हे मझधार मे डूबना पडेगा । परलोक मे कोई इनका राज्य नही है | वहा 
इनकी एक-एक करतूत लिखी जा घुकी है और वहाँ पहुचते ही यम के दूत 
नगी तलवार के बल पर आज का उधार किया हुआ कल वसूल कर लेगे। 
इसीलिये कवि ने कहा है कि इद्वियो के वश में होकर तथा मन का 
गुलाम बनकर जिसने अपना तन, मन और धन सभी कुछ लुटा दिया है 
उसका इस मानव-जीवन को प्राप्त करना व्यर्थ साबित हुआ है । 


पूरा राज्य ले लो ! 
कुण्डरिक और पुण्डरिक दोनो भाई थे | एक ने साधुत्व ग्रहण किया 
और दूसरे ने राज्य पाया । जो भाई साधु बन गए थे, उन्होंने अपने जीवन 
का बड़ा भारी हिस्सा सयम पालन में बिता दिया। किन्तु अन्त मे जाकर 
उनका मन डोल गया और वे अपने भाई के पास आकर बोले--“मुझे मेरे 
हिस्से का आधा राज्य दे दो |” 
राजा ने अत्यत चकित और दुखी होकर कहा--- 

“भगवन्‌ ' यह कसी बाते करते है आप ? राज्य बडा नही है, उसकी 
अपेक्षा आप अनेक गुना बडे हैं। आप पच-महाब्रत धारी साधु है। आपके 
चरणो में तो मेरे जैसे असेक राजा अपना मस्तक शुकाते है। आप ज्ञान, 
दर्शन और चारित्र के धनी हैं। राजाओं से भी महान्‌ हैं।” 

किन्तु विनाशकाले विपरीत ब्रुद्धश यह कहावत चरितार्थ हुई। साधु 
भाई ने कडवाहट पूर्वक अपना आग्रह दोहराया---“मुझे बडप्पन और महानता 
नहीं चाहिये । अपना आधा राज्य चाहिये ।” 
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“अगर ऐसा ही है तो आधा क्या ? आप पूरा ही राज्य ले लीजिये 
तथा अपना पवित्र बाना मुझे प्रदान कीजिये !” कहते हुए राजा ने अपने 
मस्तक से मुकुट उतारकर भाई के मस्तक पर रख दिया तथा स्वय साधु वेश 
धारण करके वन की ओर चल दिये ।” 

--उसके बाद क्‍या हुआ ? राज्य लेने वाले भाई का शरीर जो कि लबे 
काल तक तपस्था करने से निबंल हो चुका था प्रथम तो पौष्टिक खाद्य 
पदार्थों को नही पचा सका दूसरे विषय-वासना की अधिकता से उत्पन्न हुई 
आसक्ति के कारण बीमार पड गया और केवल तीन दिन के अल्पकाल में ही 
सातवी नरक का अधिकारी बना । 

उधर साधु का वाना ग्रहण करने वाले भाई ने विचारा--“मैने साधु वेश 
तो धारण कर लिया पर जब तक गुरु की प्राप्ति नही होती, आहा र-पानी 
कैसे ग्रहण करू ?' इस उत्तम भावना के साथ परीषह सहन करके उसने भी 
तीन दिन में ही शरीर त्याग दिया । और सर्वार्थसिद्ध की प्राप्ति कर ली । 

मन की गति कैसी विचित्र होती है। विक्ृत होने के पश्चात्‌ न वह बाने 
की क॒द्र करती है और न ही लोक-लज्जा की | क्षण मात्र में ही जीवन भर 
की साधना को भी 4 ल में मिलाने की शक्ति रखती है । इसीलिये महोपनिषद्‌ 
मे कहा है --- 

हस्त हस्तेन सम्पोड्ध, दन्‍्ते्न्तान्‌ विच्ूष्य 'ल । 
अज्भान्यडू रिवाक॒स्य, जयेदादो स्वक मन ।॥। 

अर्थात्‌ हाथ से हाथ भीचकर, दातो को दाँतो से पीसकर और शरीर के 
अग्रो पर अगो से आक्रमण करके भी सर्वेप्रथम अपने मन को जीतना चाहिये । 

आशय इसका यही है कि जिस किसी भी उपाय से सभव हो अपने मन 
को जीतो तथा इन्द्रियों को अपने वश में करो । 

अगर इन पर से बन्द्रोल हद गया तो चाहे साधू हो या श्रावक, वह 
अपने नियमो और ब्रतो पर स्थिर नही रह सकता । भोग-लिप्सा उसे कही 
का भी नही रखती । 

उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्याय मे स्पष्ट किया है --- 

समरेसु आगारेसु सघधिसु य महापहे । 
एगो एगित्थिए संद्धिनेव चिट्ठे न सलबे ॥। 

--लोहार की शाला, शून्य घर, दो धघरो के बीच की गली में तथा 
राजमार्ग मे अकेला साधु, अकेली स्त्री के साथ न तो खडा रहे न बातचीत 
ही करे । 
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यह नियस वर्यों ? इसीलिये कि मन के दूषित होने का मौका न आा 
पाए । पहले से ही सावधानी रखना उचित है। अन्यथा महाद्वतधारी साधु 
था अणुश्रत धारी श्रावक, दोनो के ही ज्ञानादिक गुणों की चोरी हो जाएगी | 
सत रूपी चौकीदार इसीलिये बार बार सावधान करते हैं। कहते हैं -- 


ऊँघे तो ले जाय लूट भिव्यात्म घोर है । 


अरे बटाऊ | तू असावधान मत हो, मोह-निद्रा मे गाफिल होकर मत 
पडा रह । अन्यथा इस सिश्यात्व और अज्ञान के घोर अधकार मे भोगेच्छाए 
तुझे छूट लेगी। तेरे अमृल्य ज्ञानादिक आत्मिक गरुणो को कषाय रूपी ठग 
और वासना रूपी ठगिनी तेरे पास सुरक्षित नही रहने देगे। बडे-बडे साधु 
और बडे-बडे सम्राटो को भी ये नहीं छोडते फिर तू तो इनके सामने 
बिसात ही क्‍या रखता है ?' 


वस्तुत विषयेच्छाओं की लीला बडी अदभुत और शक्ति अपरम्पार 
होती है । जैसा कि मैंने अभी बताया था, इनके आकर्षण मे फसा हुआ 
साधु अपने महाब्रतो को तिलाजलि दे देता है तथा सम्राट अपने सम्पूर्ण राज्य 
का त्याग कर देता है । 

इगलैड के राजा अष्टम एडवर्ड का किसी महिला से प्रंम था और वह 
उससे विवाह करना चाहता था। किन्तु उसकी पालियामेण्ट के सदस्यो ने 
विभिन्न कारणों से इसका घोर विरोध करते हुए कहा--“आप राज्य और 
उस महिला दोनो में से केवल एक ही रख सकते हैं,किसको चाहते हैं आप ?”' 
एडवर्ड ने राज्य को ठुकरा दिया। 


इसी प्रकार हमारे यहाँ इन्दौर महाराजा का हाल हुआ। उन्हे भी 
अपनी प्रेमिका के कारण स्वय को राज्य छोडकर अपने पुत्र को देना पडा । 


किन्तु इन उदाहरणों से यह आशय नही समझ लेना चाहिये कि वास- 
नाओ पर विजय प्राप्त करना त्तथा भन का निग्नह करना सभव ही नही है । 
अगर ऐसा होता तो ससार में अनेको महापुरुष तथा तीर्थ॑ंक र-केवली ससार- 
मुक्त होकर किस प्रकार मोक्ष प्राप्त करते ”? ऐवताकुमार और गजसुकुमाल 
जैसे बाल मुनि भी अपने समस्त कर्मों का नाश करके मोक्ष के अधिकारी 
बन गए । क्या यह मनोनिग्रह के अभाव मे सभव था ? नहीं, मन को वश मे 
किये बिता तो वे आत्म-कल्याण के पथ पर एक कदम भी नहीं बढ़ पाते । 

किन्तु ससार के सभी प्राणी एक सरीखे नहीं होते । सभी अपने सन को 
इतती हढता से वश में नही रख पाते तथा विषय-वासनाओ के प्रवाह में बह 
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जाते है। अत सत्तो को उन्हे सावधान करना पडता है, तथा जागरूक 
रखना होता है । वे प्राणी को सचेत करते हुए इन्द्रियाँ और मन को बहुकने 
ते देने का उपाय भी बताते हैं। यथा --- 
स्वाध्याययोगेश्थरण  फ्रियासु--- 
व्यापारणेददिश - भसायनाधि । 
सुधीस्त्रियोगी. सदसत्प्रवुत्ति -- 
फलोपयोगेश्स सनो निरन्ध्यात्‌ ॥ 
अर्थातृ--स्वाध्याय योग मे मन लगाक र,क्रियाओ मे सलग्न करके,अनित्यता 
अश रणता आदि बारह भावनाओ मे जोडकर और शुभ तथा अशुभ कर्मों के 
फल के चिन्तन मे लगाकर बुद्धिमान पुरुष मन का निरोध करने का 
प्रयत्न करे । 


क्योकि मन का स्वभाव प्रतिपल किसी न किसी प्रकार का चिन्तन 
करना है । मुहूर्त मात्र के लिये भी वह खाली नही रह सकता । ऐसी स्थिति 
मे उसे रोकने की चेष्टा करना व्यर्थ होता है अत उसे स्वाध्याय आदि 
प्रशस्त क्रियाओ मे उलझाए रखना चाहिये । इन शुभ-क्रियाओ मे अगर वह 
लगा रहेंगा तों उसे विषय-वासनाओ की ओर जाने का अवकाश ही नही 
मिल पाएगा । और इसी उपाय से वह धीरे-धीरे सध जाएगा तो विषयो की 
ओर से विरक्त होकर आत्मा मे स्थिर रहेगा। इस प्रकार मन को काबू मे 
करने के लिये स्वाध्याय, भावना तथा शुभचितन आदि का प्रयोग करना 
जाहिये । 

कबोर सस सरकट भया, नेक न कहें ठहराय । 
सत्त नाम बाघे बिना जित भावे तित जाय ।॥ 

--सह मन बन्दर के समान चपल है। एक स्थान पर तनिक भी नही 
ठहरता । इसलिये इसे ईश्वर के नाम से बाधना पडेगा, अर्थात्‌ भक्ति मे 
लगाना होगा । अन्यथा तो जहाँ चाहेगा उधर ही चल देगा। 

तो बधुओ, आप जीव की स्थिति समझ गए होगे कि यह किस प्रकार 
अनन्त काल से विभिन्न योनियो मे' जन्म लेता हुआ चला आ रहा है। तथा 
इस महायात्रा मे इसे बडी कठिताइयों से मनुष्य जन्म रूपी अत्यन्त सुन्दर 
और सुविधाजनक पडाव मिला है! 

लम्बी यात्रा से क्लात हुआ जीव यहाँ आकर इसके आकर्षण और मोह 
में फसकर प्रमादमयी निद्रा मे सो रहा है। वह भूल गया है कि अभी मेरी 
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मात्रा का अन्त नही हुआ है और मेरा लक्ष्य स्थान बहुत दूर है । वह यह 
भी भूल गया है कि गुलाब के पेड मे जिस प्रकार के काँटे रहते है, उसी 
प्रकार इस काया-रूपी सुन्दर नगरी में इन्द्रिय-विषय रूपी अनेको चोर 
और ठग है तथा ये मेरा ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र रूप आत्म-धन चुराने की 
ताक में लगे हुए हे। भोले मुसाफिर को यह भी भान नही है कि अगर 
मेरी निद्रा का लाभ उठाकर ठगो ने यह धन चुरा लिया तो मैं किस प्रकार 
अपनी याज्रा सम्पन्न करूँगा ? तथा किस पूंजी के बल पर आगे बढ़ूगा ? 

जीव की यह दयनीय स्थिति देखकर सत पुरुष दुखी होते हैं। वे बार- 
बार उसे सजग करते हुए कहते हैं -- 


उठ जाग सुसाफिर भोर भाई, 

अब रन कहा जो सोवत है। 
लो सोजत है सो खोषत है 

जो जागत है सो पावत है। 

"भोले, मुसाफिर, प्रभाव काल होने आया है,अब उठो ' क्‍या तुम जानते 
नही हो कि सोने वाला व्यक्ति केवल अपना दुलंभ समय ही नही खोता,बरन 
घनमाल भी खो सकता है। और सतत जागरूक रहने वाला प्राणी इन सब 
हानियो से बचता हुआ ईश्वर प्राप्ति मे कई कदम आगे बढ़ जाता है। देखो, 
ज्ञान का उज्ज्वल प्रकाश तुम्हारे चारो और फंला हुआ है। इसके उजेले मे 
अपना मार्ग खोजो और आगे बढो 

आगे कहा है -- 

दुकनोंद से अँंखियाँ खोल जरा, 

ऐ गाफिल रख से ध्यान लगा। 
यह भ्रीत करन को रीत नहीं, 

श्य जागत है तु सोबत है । उठ जाग 

कहते है-- “अरे नादान अपनी इस मोह-निद्रवा को त्याग कर तनिक 
शान-नेत्र खोल और इस ब्रह्म-मुहृर्त मे ब्रह्म का चिन्तन कर । तू यह भी तो 
सही जानता कि प्रेम किस प्रकार किया जाता है। जिस परब्रह्म परमेश्वर 
को तू पाना चाहता है बहू तो सतत जागकर तेरा आह्वान कर रहा है और 
तू सोया पड़ा है । क्‍या प्रीति की रीति यही है ? नही, उठ और तू भी 
उससे लौ लगा ।” 


कितनी बात्सल्य पूर्ण और कल्याण कर चेतावनी है ” सत इसी प्रकार 
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स्वय भी जागरूक रहते है और दूसरो को भी जगाते हैं। एक छोटा सा 
उदाहरण है। जिसे शायद मैंने कभी कहा होगा पर प्रसगवश कह देता हु + 

एक तपस्वी सारी रात भगवान का भजन करते रहते थे | यह देखकर 
एक व्यक्ति ने उनसे पूछा--- 

“महात्मन्‌ ! आप रात्रि को कुछ समय के लिये सो क्‍यों नहीं लेते हैं ”' 

महात्मा बोले---“भाई ! जिसके नीचे नरक को ज्वाला सुलग रही हो 
और ऊपर जिसे परम ब्रह्म बुला रहा हो, उसे नींद कंसे आ सकती है ? 

तो बधुओ ! सतो का जीवन ऐसा ही होता है । उन्हे जिस प्रकार 
आत्म-कल्याण की चिन्ता रहती है, उसी प्रकार पर-कल्याण के लिये भी वे 
चिन्तित रहते है । उनकी आत्मा समार के समस्त प्राणियों को आत्म-बत्‌ 
समझती है । प्रत्येक के कष्ट को अपना कष्ट मानती है। 

इसलिये जो प्राणी उनके जगाने से जाग जाएँगे, और उनकी चेतावनी 
से सावधान हो जाएँंगे। वे निश्चय ही अपने ध्वमें-रत्न को सुरक्षित रखत 
हुए उसके बल पर अपनी यात्रा के अतिम लक्ष्य मोक्ष -धाम को प्राप्त कर 
सकेगे । 
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धर्म प्रेमी बन्धुओ, माताओ एवं बहनों ' 

अत्यत हुए की बात है कि हमारे पर्वाधिराज पव पयुषण के पुनीत 
दिवसो का प्रारम्भ हो रहा है । 

हमारे भारतवर्ष मे असख्य पर्व समय-समय पर मनाए जाते हैं। यह 
कहने मे भी अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत में जितने पवव या त्योहार वर्ष 
भर में मनाए जाते है, उतने अन्य किसी भी देश मे नहीं मनाए जाते । 

इन पर्वों के विषय से अगर सावधानीपूर्वक विचार किया जाय तो हमे 
सालूस हो जाएगा कि समय-समय पर मनाए जाने वाले ये पर्व दो प्रकार के 
हैं -- लौकिक और लोकोत्तर । 

लौकिक पर्वों के मूल सें 

लौकिक पर्वो को मनाने मे कई सूल कारण होते हैं। यथा--होली और 
दशहरा आदि पर्व मनुष्य मनोरजन के लिये मनाते है । दिवाली तथा रक्षा- 
बधन पैसे के लालच की हृष्टि मे माने जाते हैं, और शीतला व नाग-पंचमी 
जेंसे पर्य कभी बच्चो को चेचक व निकल जाये या नाग ने डसले, उस जय से 
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मनाए जाते हैं। इन सभी लौकिक पर्वों के मनाए जाने का तरीका लगभग 
एक सरीखा है जैसे--ताना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ बनाना और खाना, 
भाति भाति के उत्तमोत्तम वस्त्र एव अलकार बनवाकर पहनना तथा भिन्न 
भिन्न प्रकार के मनोरजक कार्यक्रमों का आयोजन करके उनसे मन को प्रसन्न 
करना । इन पर्वों के मनाने मे मनुष्य का मूल उ्ँ श्य यही होता है । किन्तु 
लोकोत्तर पं इनसे कुछ भिन्न होते हैं । 
लोकोत्तर प्षों का महत्त्य 
ये पर्व लौकिक पर्वों की तरह केवल सासारिक सुख का अनुभव करने 
के लिये नही होते, बरन आंत्म-शुद्धि और आत्मोत्थान को लक्ष्य में रखकर 
मनाए जाते हैं। इनकी सार्थकता अच्छा खाने, अच्छा पहनने और केवल 
मनोरजन करने में नहीं है, वरन आत्म-साधना करते में है । इसी लिये इनके 
मनाने का तरीका भी अलग है । इन पर्वो मे मनोरजन' का सर्वथा त्याग 
करके अपने आपको सेवा-कार्य मे, ईश-भक्ति मे, दान देने मे, शील का पालन' 
करने मे, तथा विशेष करके आतरिक और बाह्य तप का आराधन करने मे 
लगाता है । और इससे आत्म-सतुष्टि तथा आत्मानन्द का अनुभव करता 
है। ये सब शुभ-क्रियाएँ तथा शुभभावनाएँ आत्मोद्धार के लिये आवश्यक 
हैं। इनके अभाव मे सासारिक सुख कितना भी क्‍यों न प्राप्त कर लिया 
जाय, उससे आत्मा का तनिक भी भला नहीं होता। 
निन्‍यानवे का चक्‍कर 
मनुष्य जब इस चक्कर में पड जाता है तो उसे ज्यो-ज्यो उसके अभीष्ट 
पदार्थ प्राप्त होते जाते है, त्यो-त्यो वह उनसे भी मधिकाधिक प्राप्त करने 
की इच्छा करता चला जाता है। परिणाम यह होता है कि उसका मन 
सदेव अतृप्त रहता है और तृष्णा की आग मे जलता रहता है। सतोष के 
अभाव में उसकी अधिकाधिक भौतिक समृद्धियाँ पाने की भूख कभी शात 
नही होती । ऐसे प्राणियों को कवि सुन्दरदास जी कहते है -- 
जो दस बीस पचास भये, 
शत होये हजारन लाख सगेगी, 
कोटि अरब्ब ख़रब्ब असख्य, 
पृथ्वी पति होने को चाह जगेगी । 
स्वर्ग पाताल को राज्य करो, 
तृष्णा अधिकी अति आग ज़गेगी, 
सुन्दर एक सतोष बिना, 
शठ | लेरी तो भूख कभो न भर्गेगी । 
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सृष्णा की आग इसी प्रकार भड कती जाती है । वह कभी भी शाँत होने 
का नाम नहीं लेती । कहा जाता है कि ससार में कुछ बड़डे ऐसे होते हैं, 
जो कभी भी भर नहीं पाते । हम देखते भी हैं कि विवाह-मडप में या अन्य 
किसी भी समारोह पर सजदूर एक छीटा सा गढ़ा छोदकर उसमे लकडी का 
स्‍्तभ डालता है और निकाली हुई मिट्टी को उसमे पुन भर देता है। किन्तु 
बह गड्डा तब भी भर नही पाता । तो यह साधारण सा गमडछ भी जब नहीं 
भरता तो ससार के महान खड्डे जिनके विषय में आपको बताने जा रहा हूं, 
कैसे भर सकते हैं ” आपको जानने की उत्सुकता होगी कि वे खड़्डे कौन 
कौन से है ? एक कवि के शब्दों मे इन्हें सुनिये-- 
आठ ये खाड बनी जग्र में, 
ने भरी न भराय अनादि की जानो, 
राज की, पेट की, भोत की खाड़ ज्यों, 
तृष्णा की खाड अनन्त पिछानों | 
अश्नि, समुद्र अने घर की, 
बलि मुक्ति का मारग नाहि पुरानो। 
आठ. खाड भरिये निशि बासर, 
न भरे न भरो कहे कवि उलहानो। 
कवि का कथन है--राज्य, पेट, मौत तृष्णा, अग्नि, समुद्र घर और 
मुक्ति, ये आठ ऐसे महान खड्डे हैं जो कभी भी भर नहीं सकते । अनादि 
काल से प्राणी इन्हे भरते चले आ रहे हैं किन्तु आज भी ये खाली हैं गौर 
भविष्य मे भी खाली रहेगे। इनके भरने की कदापि सभावना नही है । 


राज्य का खड़्डा 
आठ खड्डो में से पहला खड्डा बताया गया है राज्य का । राज्य के इस 
खड्डे मे भी चाहे जितना राज्य धन भरो यह कभी नहीं भरता । राज्य मे 
करोड़ो रुपयो की आमदनी प्रतिवर्ष होती है, इतना हो रुपया लोग करो 
और टेक्सो के रूप मे इसे देते हैं। किन्तु क्या कभी इसकी आवश्यकता 
समाप्त होती है ” नहीं, अनन्त धन-राशि भी इसके कोष को पूर्ण नही कर 
सकती । इसकी सीमा का भी कभी अन्त नहीं आता । एक-एक इंच और 
एक-एक गज जमीन के लिये भी राजा लोग आपस मे कह भरे हैं, हमे 
इतिहास बताता है। महाभारत का महा-भ्रयानक युद्ध राज्य की इसी तृष्णा 
को लेकर हुआ । पाडवों ने केवल पाँच गाँव अपने निर्वाह के लिये कौरवों 
र्‌ 
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से माँगे थे । किन्तु दुर्योधत का कथन था--”एक सुई की नोक के बराबर 
जमीन भी नही दूंगा । 

आज भी यही हालत है। भारत ने पाकिस्तान को पर्याप्त हिस्सा दे 
दिया, पर क्‍या उसे सत्तोष हुआ ? नहीं । वह सदा इसी फिराक मे रहता है 
कि कब मौका मिले और मैं भारत की कुछ न कुछ जमीन अपने कब्जे से 
कर लें. | रूस, अमरीका और चीन आदि सभी देश इसी रोग के रोगी है । 
किसी को भी अपने राज्य की समृद्धि और सीमा से सतोष नही है। सभी 
अपना खजाना अनन्त ग्रुना बढाते जाना चाहते है । 


ससार में सभी बड़े-बड़े सप्राम और युद्ध राज्य की अभिवृद्धि और उसके 
कोष की बढती की लालसा से हुए है। हमारे शास्त्रों में एक प्रासगिक 
कथानक है कि महाराजा श्रेणिक ने अपने दो पुत्रो के हिस्से कर दिये । 
कोणिक को सम्पूर्ण राज्य और बहल को एक अमूल्य हार और हाथी प्रदान 

किया । किन्तु समस्याओ का हल नही हो सका । 
तृष्णा को करामात 


राजा कोणिक की पत्नी पद्मावती ने अपने पति के कान भरने शुरू 
किये | कहा “राज्य तो हमारा था ही, उसको प्राप्त कर लेना कौनसी 
बडी बात हुई ? विशेषता तो तब है, जब कि इतने बडे राज्य की महारानी 
को पहनने के लिये हार भी अमूल्य हो तथा सवारी के लिये हाथी भी । इनके 
अभाव में कोरा राज्य क्या शोभा देता है ?” 
परिणाम वही हुआ जो सदा से होता आया है। कंकेयी ने जिस कौशल 
से महाराज दशरथ को अपनी इच्छा पूर्ति के लिये बाध्य किया था, उसी 
प्रकार पद्मावती ने राजा कोणिक को भी अपनी इच्छाओ के समक्ष झुका लिया, 
तथा यह भी साबित कर दिया कि नारी की शक्ति के सामने पुरुष पराजित 
होता आया है । एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा भी है-- 
“>49॥] (6 7९98507028 एागाह्षा द्वा8 गए जता णा6 शाला 
णी एणावा >-वालटेयर 
पुरुष के सारे तक स्त्री के एक भाव के समक्ष अयोग्य साबित होते है। 
महाकवि तुलसीदास जी ने भी नारी-चरित्र को सभी प्रकार से अगम 
और अगाध बताया है। रामचरित मानस में कहा है-- 
सत्य कहहि कवि तारि सुप्चाऊ । 
सब विधि अगम अग्राष दुराऊ। 
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निज प्रतिबिस्ध मुकुर गहि जाई। 
जानि न जाय नारि गति भाई ॥ 

बस्तुत स्त्री में अदभुत कोशल होता है । अगर वह उसका सदुपयोग 
करती है तो अपने घर को स्वर्ग बना लेती है और दुरुपयोग करने पर 
उतारू हो जाती है तो उसे नर्क मे बदल देती है। दूसरे शब्दों भे किसी विद्वान 
के मतानुसार यह भी कहा जा सकता है--“अच्छी स्त्री पुरुष के लिये सागर 
में एक बदरगाह के समान सुखकर साबित होती है और बुरी स्त्री उस 
बदरगाह में तुफान आ जाने के सहश कष्टकर ।” 

कहने का अभिप्राय यही है कि रानी पग्मावती ने अपनी प्रतिभा का 
दुरुपयोग किया अर्थात्‌ कोणिक के हृदय मे हार और हाथी की चाह को 
जागृत करते हुए उसे अपने भाई-बहन का दुश्मम बना दिया । कोणिक ने 
बहल को सदेश भेजा कि वह पिता के द्वारा पाये हुए अपने हाथी और हार 
को शीघ्र ही उसके पास पहुचा दे । 

बहल ने प्रत्युत्तर भिजवाया--“थे दोनो चीजे पिताजी ने स्वय ही बँट- 
वारा करके दी है, किन्तु फिर भी अगर आप इन्हे लेना चाहते हैं तो राज्य 
मुझे दे दीजिये। मैं सहष ये आपको दे दूंगा | पर बँटवारे के दोनो हिस्से तो 
आप अकेले ही कंसे ले सकते है ?” 

कोणिक इस बात पर कंसे राजी होता ? लालच का भूत तो उसके सिर 
पर सवार ही था । वह भाई से लडने के लिये तैयार हो गया । 


इधर बहलकुमार के सामने बडी भारी समस्या आ खडी हुई । कोणिक 
के आक्रमण का मुकाबला वह कैसे करे ? न उसके पास राज्य था, त शस्त्र 
और न ही सेना । एक हाथी और दूसरे हार से तो युद्ध किया नही जा 
सकता । 

आखिर वह अपने नाना महाराजा चेटक (चेडा) के पास गया और 
सारी हकीकत उनके सामने रखी । राजा चेडा भी विचार में पड गए। 
क्योकि उनके पास भी कोणिक की जबर्देस्त शक्ति का मुकाबला करने लायक 
सैन्य-सामग्री नहीं थी । किन्तु वे बारह ब्रतधारी श्रावक थे । विश्वास रखते 
थे कि न्याय का पलडा सदा भारी होता है तथा प्रत्येक समझ्षदार व्यक्ति 
न्याय का ही पक्ष लेता है। अत उन्होने नौ मलल्‍ली तथा नौ लच्छी,इस प्रकार 
अठारह देश के राजाओ के समक्ष बहलकुमार की स्थिति का विवरण रखा 
ओर उनसे मशविरा किया कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिये ? 


सभी राजाओं ने एक स्वर से यही कहा---यद्यपि बहलकुमार ग्रुद्ध- 
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सामग्नी की हृष्टि से कमजोर हैं, किन्तु वे कोणिक के समान अनीति के मार्ग 
पर नही हैं| अत इनकी सहायता करना हम क्षेत्रियो का धर्म है। अगर 
कोणिक युद्ध करने पर उतारू हैं तो आप निश्चित रहिये हम बहलकुमार 
का और आपका साथ अवश्य देंगे । 
इस प्रकार महाराजा चेडा ने अठारह देशो के राजाओं के सहयोग और 
सगठन से कोणिक का मुकाबला किया । 
सघघे शक्तिः कलो युग 
सगठन की शक्ति अद्भुत होती है । बिखरी हुई शक्तियाँ अकेली रहकर 
एक छोटे से काये को भी सम्पन्न नहीं कर सकती किन्तु एकत्रित होकर वे 
ही उससे अनेक गुने महात्‌ कार्ये को बात की बात में सफल बना लेती हैं । 
हिततोपदेश मे कहा भी है-- 
अल्पानामपि वस्तूना, सहति कार्यसाधिका । 
तुणेगु णत्वसापस्नंबंध्यन्ते मत्तदम्तिन. ॥॥ 
छोटी छोटी वस्तुओ के सघटन से भी कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे तृणों 
को सिलाकर बटी हुई रस्सियो से मतवाले हाथी बाँघे जाते है। 
हिन्दी भाषा के एक कवि ने भी संगठन का महत्व बडा जबर्दस्त और 
सर्बाज़ीण बताया हैं। कहा है--- 
विश्व को प्यारा है वह- प्यारा है जिसको संगठन । 
कौस को किस्मत का है ऊंचा सितारा सगठन॥ 
निर्धतो का धन, निर्बंल का है बल, निगुण का गुण । 
बेकसों का बस है, बेचारो का चारा संगठन ।॥॥ 
तीर्थ की पदवो से हो जाती है पदवी तोथंराज, 
फरतो जय गमाजी, जमुना जो की धारा समठन ॥ 
कवि ने कहा है--जिसको सगठन प्यारा है, वह विश्व का प्यारा बनने 
की क्षमता प्राप्त कर लेता है। दूसरे शब्दों मे, जो व्यक्ति सब से हिलमिल 
कर चलने की भावना रखता है उसका कोई दुश्मन नही होता, वह सभी का 
प्रिय-पात्र बन जाता है। 
इस ससार में वह कोम भी बडी इज्जत और महत्व प्राप्त करती है, 
जिसके सदस्यों में सगठित रहने को भावना होती है। आप जानते ही होगे 
हमारे हिन्दुस्तान मे पारसी कौम कितनी छोटी है ? जैन कौम की अपेक्षा 
बहुत ही कम, केवल एक लाख या सवा लाख व्यक्तियों की ही। लेकिन इस 
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कौम के सदस्यों मे सयठन की भावना कितनी जबर्दस्त है? इस जाति के 
व्यक्ति एक दूसरे की सहायता के लिये जी जान से तत्पर रहते हैं। इसीलिये 
पारसी कौम का एक बच्चा भी कभी भीख मागता नजर नही आता । ऐसा 
क्यो है ? क्योकि वे लोग जानते हैं हमारी कोम की इज्जत समठन के कारण 
है । अगर हममे सगठन' नही रहेगा तो इसे तितर-बितर होते देर नही लगेगी । 
सगठन के कारण ही आज पारसी समाज बडी तरक्की कर गया है| शिक्षा 
के क्षेत्र मे, सम्पन्नता के क्षेत्र मे तथा राजनीतिक क्षेत्र मे भी यह आगे बढ़ 
रहा है । 

कविता में आगे बताया गया है--सगठन ही निर्धेनो का धन, निबंलो का 
बल और गणहीनो का गुण है । इन सबसे हीन व्यक्ति भी जब सगठित 
होकर रहते हैं तो पारस्परिक आत्मीयता, सदुृभावना और स्नेहशीलता के 
कारण उनका आपसी वातावरण कलुप-रहित और सुन्दरतम बना रहता 
है । तथा उनका जीवन औरो के लिए आदर्श साबित होता है । ऐसी शिक्षा 
और सम्पत्ति किस काम की ? जिसके कारण आदमी, आदमी से द्वेष करने 
लग जाय और एक दूसरे की जान का ग्राहक बना रहे । इसकी अपेक्षा तो 
अशिक्षित और निर्धन प्राणी उच्च साबित होते हैं, जो सगठित होकर ग्रेम से 
रहते है तथा वक्त पडने पर एक दूसरे की सहायता के लिये कटडिबद्ध हो 
जाते हैं । 


कवि ने गगा और यमुना का उदाहरण देते हुए भी सगठन' का महत्व 
बताया है। कहा है- जहाँ इनमे से एक पविश्र नदी बहती है वह स्थान 
तीर्थ कहलाता है, किन्तु जिस स्थान पर ये दोनो अथवा और भी कोई नदी 
सगठित होकर बहती है, अर्थात्‌ जिस स्थान पर इनका सगम होता है, बह 
तीर्थराज कहलाने लगता है। प्रयाग को लोग इसीलिये तीर्थराज के नाम से 
पुकारते हैं कि वहा तीन महान और पवित्र नदियों का सगम हुआ है। 


मेरे कहने का आशय यही है कि आज के युग में सगठन की बडी आव- 
श्यकता है। संगठन का सदेश लेकर ही मैं राजस्थान मे आया हू । आप 
जानते ही हैं कि नागपुर, सुजालपुर आदि के श्री सघो का मुझे उन क्षेत्रो का 
स्पशेने के लिये कितना आग्रह था ? किन्तु जब इधर कोटा, बू दी, चावडिया, 
खुशालपुरा, व्यावर, अजमेर, केकडी आदि के श्री सघों ने सगठित होकर 
कहा--एक चातुर्मास राजस्थान में होता चाहिये इससे श्रमण-सगठन मे 
प्रमति होगी ।' तो सुझे स्वीकार करना पडा तथा प्रवतक प० मुनि श्री सरुघर 
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केसरी जी जादि सतो के आग्रह को मान्यता देकर यहाँ खुशालरपुरा में 
चातुर्मास करना पडा । 


किन्तु आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि भेरा इधर आना निरशेक 


नही जायेगा तथा मेरी अपील जैत समाज के गौरव की अभिवुद्धि मे सहायक 
बनेगी । 


कवि ने अपनी कविता मे आगे और भी बडी मनोरजक बात कही है--- 
संगठन के सग-ठन जाती है जिस इन्सान की, 
उसका कर देता है दुनिया से किनारा सगठन ॥ 
इन्द्रियों का संगठन रंखता है जैसे जिस्म को, 
सथों ही रक्खेगा हमे प्यारा हमारा संगठन ॥ 
अर्थात्‌ृ-- जिस व्यक्ति की सगठन से ठन जाती है, यानी जो संगठन का 
विरोधी हो जाता है, वह अपनी जाति, समाज और देश में रहता हुआ भी 
उनसे तिरस्कृत और उपेक्षित बना रहता है। उसका कोई सहायक, स्नेही 
और हितचितक नहीं होता । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अर्थात्‌ 
सगठित व्यक्तियों के समृह का एक सदस्य है। किन्तु अगर वह इसके विपरीत 
स्वार्थी, अहका री और अन्य प्राणियों का द्वंपी बनकर अपना स्वतन्त्र और 
अलग अस्तित्व कायम करना चाहता है, तो उसमे सफल नही हो सकता । 
दुनिया उससे किनारा कर लेती है, और उसका जीवन, जीवन नहीं रह 
जाता । वह केवल जिन्दगी का भार ढोने वाला प्राणी मात्र ही बनकर रह 


जाता है | इसलिये आज प्रत्येक व्यक्ति को समाज से सगठित होकर रहने की 
आवश्यकता है । 


मानव अपने शरीर की व्यवस्था से भी सगठन का महत्व समझ सकता 
है। शरीर मे पाच इन्द्रियाँ है। सभी के कार्य अलग अलग हैं। कान सुनने 
का काम करते हैं, आँखें देखने का, नाक सू घने का, जिह्ला बोलने और खाने 
का तथा स्पर्श इद्रिय वस्तु के हल्के, भारी, ठण्डे, गम और कोमल या कठोर 
होने का पता लगाती है। सगठित रूप से किये हुए इनके कार्यों से ही शरीर 
स्वस्थ, पुष्ट और कर्मरत रहता है । अगर इन पाँचो में से एक भी' इन्द्रिय 
अहकार वश अपने कार्य से मुंह मोड ले तो न तो वह स्वय ही स्वस्थ रह 
सकती है और न शरीर ही स्वस्थ रह सकता है । 


इसी प्रकार अगर एक भी व्यक्ति समाज-द्रोही बन जाय और सगठन के 
महत्व को न मानते हुए अपना स्वतत्र व्यक्तित्व कायम करने की कोशिश 
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करे तो वह न' तो स्वय ही सुखी हो सकता है और न समाज ही स्वस्थ रह 
सकता है । व्यक्ति और समाज दोनो को ही इससे हानि पहुचती है । लाभ 
किसी को नहीं होता । 

मेरे कहने का अर्थ यही है कि सगठन की आवश्यकता प्रत्येक स्थान पर 
है । समाज शरीर और आत्मा, सभी को सगठन की अपैक्षा रहती है। 
यद्यपि आत्मा ससार के समस्त पदार्थों से भिन्न है, किन्तु उसके अपने निजी 
गुण तो उसमे सगठित रूप से रहने आवश्यक हैँ । ज्ञान, दर्शन और चारित्र 
उसके निजी गुण है । इनके बिखर जाने से अथवा विमुख हो जाते ही बह 
ससार में भटकती रहती है | पुन पुन जन्म और मरण के कष्टो को भोगती 
हैं । अगर हम इसका भटकना बन्द करना चाहते हैं तो हमे इसे इसके निजी 
शुणो के साथ जोटना पड़ेंगा। ज्ञान, दर्शन और चारित्र जब सगठित रूप से 
हमारी आत्मा के साथ होगे तभी हमारा उद्धार और कल्याण सभव होगा । 

इसलिये बधुओ | यह कभी मत भूलों कि हमारी दुर्लभ मानव देह, 
उच्चकुल और उच्चजाति की शोभा सगण्ति होकर रहने में ही है। हमारी 
संगठित शक्ति ही ससार के सामने आदर्श बन सकती है तथा जैन-समाज 
को गौरवान्वित कर सकती है। बिखरी हुई शक्तियाँ कभी भी अपने गौरव 
की अभिवृद्धि नही कर सकती, उसे अक्षुण्ण नही रख सकती । 

उदाहरण स्वरूप, एक करोडपति व्यक्ति है और बीस व्यक्तियों का 
उसका सयुक्त परिवार है। परिवार का एक लडका भी अगर कही बाहर 
जाता है तो लोग उसे करोडपति कहकर सम्मान से पुकारते हैं । यद्यपि उस 
चर के एक करोड़ के घन मे उसका वास्तविक भाग केवल पाँच लाख रुपया 
ही है, किन्तु संगठित परिवार का सदस्य होने के कारण वह करोडपति होने 
का गौरव प्राप्त करता है । 


पर जब उसी परिवार के सदस्य आपसी मन सुटाव के कारण अपना- 
अपना हिस्सा पाँच-पाँच लाख रुपये का लेकर अलग हो जाते है, तो क्या 
उनमे से एक भी व्यक्ति करोडपति होने का गौरव प्राप्त करता है ? कोई 
भी करोड़पति कहलाता है ? कभ्नी नही | सभी केवल लखपति कहलाते हैं । 
अब बेंटवारा करने से क्‍या लाभ हुआ ? किसी को भी नही, सभी करोडपति 
से लखपति रह गये। कितने आश्चय॑ की बात है कि सगठित परिवार मे 
उतने ही पैसे के अधिकारी होने से करोडपति कहलाते थे और उतना ही 
पैसा लेकर अलग हो जाने से लखपति रह गए । यह करिश्मा है केवल 
सगठन और विघटन का । जो कि एक भावना मात्र है। सगठन की भावना 
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रखने के लिये किसी को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता और विघटन 
हो जाने पर किसी प्रकार की बचत नहीं होती । 


तो मैं बता यह रहा था कि महाराजा चेडा ने अपने दोहिश्र बहलकुमार 
को राजा कोणिक के जन्याथ का शिकार न बनने देने के लिये अठारह देशो 
के राजाओं को सगठित कर सग्राम की तैयारी की । 


आपके हृदय में यहाँ शका उठेगी कि चेडा महाराजा जब बारह ब्रत- 
धारी श्रावक थे तो उन्होने सम्राम करने का निश्चय क्यो किया ? इसका 
उत्तर थही है-- श्रावक का एक नियम होता है कि “मैं जानबूझ कर किसी 
को नहीं मारूँगा, निरफराधी को नही सताऊँगा ।' 


इससे स्पष्ट है कि अन्याय का प्रतिकार श्रावक कर सकता है तथा 
अत्याचार के शिकार प्राणी की सहायता भी कर सकता है। कोणिक ने 
बहलकुमार के हिस्से मे आई हुई केवल दो वस्तुओ को भी उसके पास नहीं 
रहने देना चाहा और उन्हें छीनने का प्रयास किया। अत वह अग्यायी 
और गुनहगार साबित हुआ । अन्यायी का मुकाबला करना प्रत्येक प्राणी का 
फर्ज होता है। चेडा महाराज का भी था। और इसीलिये वह युद्ध के लिये 
तैयार हुआ । किन्तु रणक्षेत्र मे भी उसने घोषणा कर दी--“मैं अपनी ओर 
से बाण अथवा अन्य हथियार नहीं चलाऊँगा । पर अगर विरोधी दल की 
ओर से आक्रमण हुआ तो उसका प्रतिकार अवश्य करूँगा ।” 


आखिर कोणिक और चेडा में घोर सग्राम हुआ । दोनो पक्षो की कितनी 
क्षति हुई यह एक पद्म मे बताया गया है -- 


हार हाथो था बहल कने सरे, कुणिक करी अभिलाख। 
दोय दिवस में नर सुआ सरे, एक फ्रोड़ भसी लाख ॥॥ 
महाभारत आगे हुआ सरे, छे सुत्तर नो साख रे, 
स्रख लख जारे कनक ने कामण जग में मोटी फासरे ॥ 


--शास्त्र मे वर्णित है कि बहल के पास जो हार और हाथी था, 
कोणिक ने उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की । परिणाम रवरूप घोर सग्रास 
हुआ और केवल दो दिन के अन्दर ही एक करोड तथा अस्सी लाख मनुष्यों 
का प्राण-नाक्त हुआ । इसलिये हे भोले प्राणी ! तू भली भाति समझ ले कि 
इस जगत में कनक और कामिनी, दोनों ही कलह के मूल कारण हैं । 

हमारा इतिहास बताता है कि जब-जब भी भहायुद्ध हुए हैं, दोनो 
विरोधी पक्षो के लाखो और करोडो व्यक्तियों का बलिदान हुआ है । पराजित 
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होने वाले पक्ष का सर्वेनाश तो उन युद्धों में होता ही है, किन्तु जीतने वाले 
पक्ष की विजय भी असख्य प्राणियों की लाशों पर खड़ी होती है। सम्पूर्ण 
प्रसझता तो केवल महाकाल या मृत्यु को ही प्राप्त होती हैं। एक कहावत 
भी है--- 

गृ(97 ॥$ तथा ॥5 दिया । 


--सग्राम मौत के लिये दिये गए भोज के समान है । 


वस्तुत सम्राम समाज, देश और जाति के लिये घातक है। इससे प्राप्त 
हुई जय भी असख्य नर-बलि चढ़ जाने के कारण दूषित और अपविन्र मानी 
है । सक्षेप मे इससे हासिल कुछ नही होता केवल हानि ही प्राप्त होती है। 

कोणिक ने महा-सम्राम का कारण बन कर पापों का असह्ठा भार तो 
अपनी आत्मा पर लादा ही, साथ ही हार और हाथी भी प्राप्त नहीं कर 
सका जिसके लिये उसने घोर विनाश किया । हार देव-प्रदत्त, दूसरे शब्दों में 
देवनामी था अत उसे देवता ले गये और हाथी के लिए षड्यन्त्र करके ऐसा 
रास्ता बनाया जिसके नीचे भयकर अग्नि प्रज्ज्वलित थी। ज्यों ही हाथी 
उस पर से गुजरा उसे वस्तुस्थिति माल्तूम हो गईं। यद्यपि वह अपने आपको 
उस भयानक आग मे गिरने से नही बचा सका पर अपने स्वामी को दूर फेक 
कर स्वामी-भक्ति का अनुपम उदाहरण उपस्थित करने में समर्थ हो गया । 


हार गया और हाथी भी । इस राज्य के खड्डे को भरने का प्रयत्न 
करने मे कोणिक के प्ले क्या पडा ? कुछ भी नहीं । इसीलिये कहा जाता है 
कि राज्य का खड्डा भरने मे बडे-बड़े राजा, महाराजा और चक्॒वर्ती 
असफल हो गए, पर यह कभी भर नहीं सका और न ही आज भी इसके 
भरे जाने की सभावना है। फिर इसके कारण नाता प्रकार के पापो का 
उपाज॑न करके अपनी आत्मा को बोझिल बताने से क्‍या लाभ ? 

महापुरुष वही है जो सत्ता और अधिकार पाकर भी अपने आपको 
केवल एक क्तेव्य-परायण मानव समझे । सच्चा सम्राट वही है, जो स्वय 
को प्रजा का स्वामी नहीं वरन सेवक माने तथा राज्य-कोष को अपना कोष 
न समझकर राज्य के अभावग्रस्त, गरीब और दुखी व्यक्तियों का समझें । 


निसखी कार्य में सरकारी तेल केसे जलाया जाय ? 


कहते हैं कि एक बार खलीफा हजरत अली राजकीय कागजात देख 
रहे थे, उसी समय राज्य के कुछ प्रमुख सरदार उत्तके किसी निजी कार्य के 
लिये परामझ करने आए । 
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सरदारो को आया हुआ देखकर हजरत अली ने उस चिराग को बुझा 
दिया जिसकी रोशनी मे वे काम कर रहे थे,और दूसरा चिराग जला लिया। 
पर जब सरदारो से उनकी बातचीत समाप्त हो गई तो उन्होने बाद में 
जलाये हुए चिराग को बुझा दिया और पहले वाले दीपक को जलाकर 
अपने कार्य मे लग गए । 

सरदारो ने खलीफा का यह कार्य देखा तो चकित हो गए तथा अपना 
कुतृहल न दबा सकने के कारण हजरत से इसका कारण पूछ बैठे । खलीफा 
मुस्क राते हुए बोले---“जब आप लोग आए थे, मैं राज्य का कार्य कर रहा 
था । पर अपनी निजी बातो मे राजकीय तेल कैसे जलाया जा सकता है ? 
इसीलिये मैंने सरकारी दीपक बुझाकर अपना दीपक जला लिया था ।” 

हजरत अली की बात सुतकर सरदार अपनी कारगुजारियों का स्मरण 
कर अत्यत शर्भिन्दा हुए और वहाँ से चले गए । 

खलीफा हजरत अली जैसे व्यक्ति ही सच्चे राजा और सच्चे सत्ताधिकारी 
बन सकते है तथा लोभ, लालच और तृष्णा से परे रहकर अपनी आत्मा का 
कल्याण करने मे समर्थ हो सकते हैं। राज्य के खड्डे को अथाह समुद्र 
समझकर हृढब्नती भीष्म जैसे नरपु गव ही उसे क्षण मात्र में त्यागककर अपनी 
निस्पृहता का अनुपम उदाहरण ससार के समक्ष रख सकते हैं तथा कतंव्य- 
रत रहकर आत्मोन्नति के मार्ग पर अपने सशक्त कदम बढ़ा सकने हैं । 
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धर्म प्रेमा बधुओ, माताओं एवं बहनों ! 
कल मैंने एक प्रकार के पद्म मे आठ प्रकार के खड्डे बताए थे, जिनमे से 
पहला था राज्य का खड़डा । उस पर कल कुछ विवेचन भी कर दिया था । 
आज हम दूसरा खड्डा जो कि पेट का कहा गया है, उस पर विचार करेंगे 
पेट का खड्डा भी राज्य के समान ही सदा अपूर्ण रहने वाला अर्थात्‌ 
कभी भी न भरने वाला होता है। सभी जानते हैं, इसे सुबह खुराक दो पर 
शाम को खाली और शाम को खुराक दो तो भी सुबह खाली मिलता है। 
पेट की आग में कितने भी उत्तमोत्तम और गरिष्ठ पदार्थ क्यो न डाले जाय, 
सब भस्म होते चले जाते हैं। इसीलिये कहा जाता है--- 
आपगि वढवागि ते बडी है आग पेट को 
-+पैट की आग बडवाग्नि से भी तीन होती है । 
पेट की आग बुझाने के लिये" * 
इस पेट की अग्ति को शात करने के लिये मनुष्य न जाने कितने पापड 
बैलता है । रात-दिन श्रम करता है, पुण्य-पाप का खयाल किये बिता असेका- 
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नेक अनैतिक कार्य करने पर उतारू हो जाता है और अपना देश छोड़कर 
परदेश में मारा-मारा फिरता है।यह सब किसलिये ? केवल पेट के इस 
गढ़ें को भरने के लिये । पेट भरने के लिये ही वह॒पैसा कमाना चाहता है, 
अर्थात्‌ लक्ष्मी का आह्वान करता है। किन्तु नाना प्रकार के प्रयत्न करने पर 
भी उस पर लक्ष्मी की कृपा नही होती और क्वचित्‌ हो जाती है तो बह 
स्थिर नही रहती । यह सब देखकर शतावधानी श्री रतनचन्द्र जी म० अपने 
एक श्लोक मे लक्ष्मी की भत्संना करते हैं । कहते हैं-- 
है मात फमले धनी लव सवा व॒द्ध ये करोति श्रम, 
शीतादिव्यसन प्रसह्या सतत त्वां पेडके न्यस्यति । 
चरेस्य परिरक्षणाय लभले, निद्रासुख्र नो क्ववित्‌, 
श्लौष्यं नो भजसे तथापि चपले त्व निर्देया कीहशी ? 
इस एलोक के रचयिता भारत-भूषण श्रीरतनचन्द्र जी म० हिन्दी, सस्कृत 
प्राकृत, गुजराती और अग्रेजी आदि सभी भाषाओ के महान्‌ विद्वान थे । मेरा 
जो कुछ भी शिक्षण हुआ, उन्ही के मागे-दर्शन में हुआ । उनका भव्य व्यक्ति- 
त्व, चेहरे का अनुपम तेज और नेन्नो की सौम्यता अनुपम और अवर्ण- 
नीय थी । 
आपने 'भावना-शतक” नामक एक अमूल्य ग्रन्थ की रचना की । उसमे 
बारह भावनाओं मे से प्रत्येक पर आठ-आठ उत्तमोत्तम श्लोक रचे है। अभी 
मैंने जो श्लोक आपके समक्ष रखा है वह अनित्य भावना पर लिखा गया है 
और उसमे उन्होने लक्ष्मी को मधुर उपालभ दिया है| कहा है-- 
है माता कमले लक्ष्मी देवी ' तुम्हारे स्वामी घनाढ्थ पुरुष तुम्हारी 
अभिवृद्धि के लिये रात-दिन परिश्रम करते हैं। केवल परिश्रम ही नहीं, 
असहाय शीत, ताप, भूख ओर प्यास तुम्हें प्राप्त करने के लिये सहते हैं । 
चोरो के ढ्वारा तुम चुरा न ली जाओ इस भय से निद्रा के द्वारा प्राप्त 
होने वाले महान्‌ सुख का भी त्याग कर देते है, अर्थात जाग-जगाकर तुम्हारी 
पहरेदारी करते हैं। अधिक क्या कहे, तुम्हारे अलावा और किसी का भी 
स्मरण नही करते । तब भी हे चपले | तुम कितनी हृदयहीन हो कि उनके 
पास स्थिर होकर नही रहती । आज यहा ती कल अन्यत्र दिखाई देती हो । 
बस्तुत घन की प्राप्ति के लिये मनुष्य क्या नहीं करता ? मूढ के समान 
वह जीवन भर केवल उसे खाने के लिये प्रयत्न करता रहता है, यत्र-तत्र 
अटकता रहता है | धन के लोभ में वह मानव जीवन के सही उददंश्य को 
भी भूल जाता है कि इस अमूल्य पर्याय का लक्ष्य धन-प्राप्ति नहीं, आत्म- 
मुक्ति है । एक छोटी सी कथा से आप इस बाप को समझ लेंगे। 
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घढ़ियाल को अथंपूर्ण मुस्कराहूट 
कहते है कि एक कर्मकाण्डी ब्राह्मण किसी धनादूय सेठ के यहाँ भगवदू- 
गीता का पाठ करने के लिये जा रहा था । रास्ते में उसे एक नदी मिली । 
वह कुछ विश्वाम करने के लिये उसके किनारे पर बैठ गया । उसी समय एक 
घडियाल नदी से बाहर आया और उससे ब्राह्मण से उसकी यात्रा का उदँश्य 
पूछा । 
ब्राह्मण से यह जानकर कि वह गीता का पाठ करने जा रहा है, 
घडियाल ने कहा - महाराज ! आप पहले मुझे गीता सुनाया करिये, उसके 
बाद सेठ जी को ।' यह कहते हुए घडियाल ने मोतियो का एक अनुपम हार 
ब्राह्मण देवता का भेट किया । 


हार देखकर अहाण की आखे फटी की फटी रह गईं। उसने उसी समय 
से धडियाल को गीता सुनाना प्रारम्भ कर दिया। यह क्रम कई दिन चला 
और फिर गीता का पाठ समाप्त हुआ | जिस दिन पाठ सम्पूर्ण हुआ, 
घडियाल ने मोतियो से आकठ भरा हुआ एक धडा ब्राह्मण को दक्षिणा में 
दिया और कहा-- 

“पडित जी ! अगर आप मुझे ले चलकर त्रिवेणी में छोड दे तो मैं ऐसे 
पाँच घडे आपको और दूँगा ।” 

ब्राह्मण ने घडियाल की बात सहर्ष स्वीकार कर ली ओर उसे ले जाकर 
जिवेणी मे छोड दिया । अपने वायदे के मुताबिक घडियाल ने मोतियो से भरे 
हुए पाँच घडे ब्राह्मण को दे दिये । किन्तु ब्राह्मण जब उन्हें लेकर खुश होता 
हुआ वापिस लौटने लगा तो उसे लगा कि घडियाल उसे देखकर ब्यग से 
मुसकरा रहा है । कारण पूछने पर घडियाल ने कहा-- 

“आप अवन्तिका नगरी से जाकर मनोहर धोबी के गधे से मिलिये। वह 
आपको मेरी मुस्कराहूट का अर्थ बताएगा ।” 

ब्राह्मण अवन्तिका पहुचा और उस गधे से मिला। गधे ने कहा---“मैं 
पूर्व जन्म में एक राजा का सेबक था । एक बार राजा त्रिवेणी स्तान के लिये 
यए, मैं भी साथ था। राजा ज़िवेणी के पवित्र दर्शन से इतने आनन्दित हुए 
कि उन्होंने अपना समस्त राज-पाठ छोडकर अपनी बाकी जिन्दगी वही रहकर 
ईश्व र-भजन में बिताने का निश्चय कर लिया ।" 


“सेवक होते पर भी महाराज का मुझ्नपर बहुत स्नेह था अत वे अनुग्रह 
के साथ मुझसे बोले-- तुम भी वृद्ध हो रहे हो, अगर इच्छा हो तो यही मेरे 
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साथ रहकर आत्म-कल्याण करो । अन्यथा ये हजार स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर 
लौट जाओ ।” 


“मैं मूढ़ था, धन के लोभ मे आकर लौट आया । आज तुमने भी त्रिबेणी 
के किनारे से लौटकर यही गलती की है । वृद्धावस्था में उस घडियाल जंसे 
क्षुद्र प्राणी ने तो आत्म-कल्याण का इतजाम कर लिया, लेकिन तुम मनुष्य 
और मनुष्यो मे श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी धन की तृष्णा मे अभी तक दर-दर 
भटक रहे हो | तुम्हारी यही मूर्खता देखकर घडियाल व्यग्र पूर्ण हेंसी 
हँसा था ।” 

कितना सुन्दर और अर्थपूर्ण कथानक है ? वास्तव में ही मनुष्य इस कभी 
न भरने वाले पेट के गढे के बहाने अपनी धन की लालसा को फितता बढ़ा 
लेता है ? पेट की भूख मिटाने के लिये तो वह जितना भी धन प्राप्त करता 
है कम समझता है, किन्तु आत्मा की भूख का उसे खयाल ही नहीं आता । 
न ही उस भूख को मिटाने का कभी प्रयत्न ही करता है। लक्ष्मी का स्मरण 
उसे सदा रहता है, ईश्वर की याद नहीं आती । यही बात सत तुकाराम जी 
अपनी मराठी भाषा में कहते है -- 

पोदा साठी खटपट फरिशी अवधा बील । 
राम नाम घेता तुशी बसलो दातखोल ॥ 

बडे -कड्ड शब्दों मे कहा है--'पोटा साठी, अर्थात्‌ पेट के लिये तो तुम 
हरवक्त खटपट करते रहते हो । कभी लेक्चरबाजी, कभी लोगो को भुलावा 
देने वाली चटपटी बाते और कभी धनाढ्यों की अथवा अफसरो की खुशामदे 
करने भे भी नही चूकते । किन्तु जब ईश्वर-भजन करने का अथवा राम-नाम 
लेने का वक्त आता है तो मानो तुम्हारी जबान गरूगी हो जाती है । अथवा 
दाँत एक दूसरे से चिपक जाते हैं । 

कितने आश्चर्य की बात है ? पैसा कमाने का प्रयत्न तो मनुष्य जीबन 
भर करता ही है । एक कहावत के अनुसार 'दर्जी का बेटा जब तक जियेगा 
तब तक सियेगा ।' 

इसमें बडी बात क्‍या है ? व्यापारी का बेटा जीवन पयेन्त व्यापार 
करेगा । किन्तु तमाम वक्त व्यापार में न लगाकर थोडा सा समय घमे-कार्ये 
में भी लगाए तो उसके व्यापार में क्‍या घाटा आ जाएगा ? पृण्योपाजन 
करना क्‍या कमाई नही है ” असली कमाई तो वही हैं। जड-द्रव्य कमाया 
हुआ तो यही पडा रह जाएगा किन्तु पुण्य-कर्म कमा लिये जाएंगे तो वे अगले 
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जन्मो मे भी साथ रहेगे । पर ऐसा हो सके तभी न ! तुकाराम जी ने आगे 
कहा है - 
शा द्रब्या चिया जाशा सुजला दाही दिशा न पुरतो । 
कफोतंताशी जाता तुझी जड़ झालोी मसाती ॥ 
इस घन की अभिलाषा लिये हुए तो तुम दसो दिशाओ मे जाने के लिये 
बावले रहते हो, यहाँ तक कि दस दिश्वाएं भी तुम्हारे लिये पूरी नही पडती 
किन्तु धर्माराधन रूपी एक दिशा में जाना तुम्हारे लिये कठिन हो जाता है । 
कवि ने कितनी स्पष्ट बात कही है ” यथार्थ में ही आज हम देखते है, 
मानव अर्थ-प्राप्ति के लिये बिना किसी हिचकिचाहट के इधर से उधर किसी 
भी दक्षा मे चल देता है । विमान से उडकर ऊपर जाने में नहीं चूकता और 
जैसी कि कोलार मे सोने की खान नीचे जमीन में है, उसमे उतरने में भी 
नहीं डरता | सारा डर, और हिचकिचाहट तो उसे धर्म की दिशा में जाने से 
होती है | कीतन, प्रवचन, धर्म-श्रवण और सत-समागम की दिशा में उससे 
नही जाया जाता । 
उसे भय लगता है कि इन बातों में अगर वक्त बर्बाद कर दिया तो 
व्यापार में घाटा आ जाएगा । भोला प्राणी यह नहीं सोचता कि दूसरी ओर 
का उसे कितना नफा होगा जो उसके आगे भी काम आयेगा । 


सत ससागम दुर्लभ भाई | 
मनुष्य भूल जाता है कि सत-समागम कितना महत्वपूर्ण है ? सन्मार्ग 
दिखाने वाले सत ससार में विरले ही होते है। मनुष्य अगर उनके द्वारा 
बताए गए मार्ग पर चले तो निश्चय ही अपने आत्म-स्वरूप का एक दिन 
साक्षात्कार कर सकता है । सतो की सगति से ही मृढ़ मानव का बौद्धिक 
विकास हो सकता है तथा उसके हृदय में छाया हुआ अज्ञानान्धकार नष्ट 
होकर र ज्ञान का उज्ज्वल प्रकाश फल सकता है । सत्सगति से ही मनुष्य के 
हृदय की दुव्‌ त्तिया लुप्त हो सकती है और सद्वत्तिया जागृत होकर अपना 
शुभ प्रभाव दिखा सकती है । इसीलिये आज ससार को सर्वथा निर्लोभी, 
निर्मोही, निस्‍्वार्थी और मार्गदशंक सतो की आवश्यकता है। वे ही पथ- 
अभष्ट प्राणी को उदबोधन दे सकते है । जैसा कि शेखसादी ने दिया है--- 
हमा बाहुबाओ हवस साखती । 
दसी याम सालेह ते परवाक्षती । 
फारसी भाषा में कहा गया है - हमा, अर्थात्‌ तमाम । तमास वक्त तो 
तुमने अपनी हवस पूरी करने मे बिताया, पर ईश-बदगी और उसके स्मरण 
मे एक श्वास भी बिताने को तैयार नही । 
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हस विषय में पूछने पर लोग कहते है--'महाराज ! क्‍या करे ? हमारे 
पीछे दस जीव हैं । कमाने वाला अन्य कोई नही । हमे ही सब करना पड़ता 
है अत फुरसत नही मिलती । इस पापी पेट को तो भरना ही पडता है ।” 
पर बधुओ, ऐसा मत समझना कि सत आपकी ऐसी बातो से भुलाबे मे 
आ जाएगे। पापी पेट या पेट के खड्डे का आप कितनी भी तरह से हवाला 
क्यो न दे, वे आपकी तृष्णा की नस को पकड़े बिना नही रहेगे । वे जानते हैं 
कि पेट भरने के बहाने आप पेटिया भी भरना चाहते है | इसी लिये गुजराती 
कवि स्पष्ट कहते हैं--- 
बारे तेमां श्‌ तारू ? 
धान तणा कोठार भरिया, सुख साधवा शारू । 
शेर एक नो तु अधिकारी, बाकी परमायु ॥ 
बधारे तेमां शू तारू ? 
कहा है---लोभ और लालच के वश मे होकर तू धन कितना भी क्यो 
न बढा ले, पर उसमे तेरा भाग कितना ? तू कहता है--- पेट का यह गढ़ा 
कभी नही भरता' पर उसे भरते जाने के पश्चात्‌ भी तेरे यहाँ धान्य के 
अबार लगे हैं, कोठार भरे है ये किसके लिये ? तेरे पेट के लिए प्रतिदिन 
कितने अनाज की आवश्यकता है ? केवल आधा सेर या एक सेर ही तो । 
तेरे काम इतना ही आता है | बाकी तो सब औरो के लिये हैं । तो औरो के 
लिये इकट्ठा करने में तेरा क्‍या लाभ है? तू यह मत भूल कि कितने भी 
अन्न-भडार तू क्‍यों न भर ले और उन्हे अपना क्यो न समझे, पर तेरा उतना 
ही है जो तेरे काम में आता है । बाकी सब दूसरों का है । 
आगे कवि ने क्‍या कहा! है - 
सात मालना भुवन सधाता फरनोचर छे न्यार । 
सात बेंत मरा साथरो तारो, बाकी परमायु ॥ 
बधारे तेमा शु तारू ? 
रहने के लिये सतखडा अर्थात्‌ सात मजिला मकान बनवा लिया और 
नया-नया फरनीचर मगवाकर उसमे सजा दिया । तत्पश्चात्‌ ग्चपुर्वक कहना 
प्रारम्भ किया - यह शानदार मकान भेरा'है। पर मैं पूछता हु कि उस सकान 
में तुम्हारी जगह कितनी है ? केवल सात वेंत ही वो ! उतनी द्वी तुम्हारे 
उपयोग में आती है अत तुम्हारी कहला स्षकती है। मेरे कहने का मतलब 
यह नही है कि तुम मकान सत बनवाओ, पर उसे बनवाकर फूलों मत ! 
मेरा-मेरा कहकर अपनी तृष्णा को प्रोत्साहन मत दो । तृष्णा का कहीं अब्त 
नही है । कितना भी घन, जमीन और जायदाद तुस क्‍यों न इकट्टी कर लो 
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अन्त में सब यही रह जाने वाली है । सारी तृष्णा और समस्त आार्काक्षाएं 
मनुष्य के अन्तिम काल में तिरोहित हो जाती हैं। भारतवर्ष का अतिम 
सम्राट बहादुरशाह्‌ जफर अपने अन्तिम समय में केवल यही सोचता है-- 
कितना है बदनसोल जफ़र बफ़न के लिये, 
दो गल जलीन सी न मिली क्‌ ए-पार से .। 


सासारिक सम्पदा का यही हाल है। भारत का शाहशाह, उसके पास 
क्या नहीं था ? पर वह उसका नही था इसलिये सब कुछ उससे छिन गया और 
अत में तो उसकी एक छोटी सी तमन्ना भी पूरी नही हुई कि उसे केवल दो 
गज जमीन अपनी जन्म-भूमि मे दफन होने के लिये मिल जाय। उसे दो 
गज जमीन के लिये भी अन्तिम समय में तरसना पडा । 


इसीलिये कवि कहता' है--सुन्दर फरनीचर से युक्त सात मजिला मकान 
तू बनवाता है, पर उसमे तेरा स्थान कितना है ? केवल सात केंत 
उससे अधिक तू कितना भी क्यो न बढा ले तेरा नहीं है। आगे कहा है--- 


माता पिता सुत भगिनो सघला, कोई नहीं तारू । 
दयाधर्म सो साथे जावे, बाकी परमायु ॥ 
वबधारे तेमां शु तारू ? 


मानव अपने माता, पिता,भाई, बहन और पत्नी आदि के मोह मे भ्रस्त 
होकर उन्हे सुख पहुचाने के उहँ श्य से नाना प्रकार के पाप-कर्म करता है, 
अर्थात्‌ उनकी सुख-सुविधा के लिये अनीतिपूर्थक पैसा कमाता है। किन्तु 
उससे क्या उसकी आत्मा को कुछ लाभ होता है ? नहीं, उलटे वह पापों का 
असहाय बोझ लादे हुए अनन्तकाल तक ससार मे भटकती रहती है। उस 
समय कोई भी सम्बन्धी उसका साथ नही देता क्योंकि--- 
वाराणि य सुथा चेव, सित्ता थ तह बंधया। 
जीवतमणुजोवति, मर्य नाणुव्ययन्ति थ।॥। 
--उत्तराध्ययन सूत्र 
स्त्री, पुत्र, मित्र और बन्धुजन, यह सभी जीते जी के साथी हैं। मरने 
पर इनमे से कोई भी साथ नहीं चलता । 
ऐसा क्यो होता है ? क्योकि आत्मा की इन सबसे एकरूपता नहीं है । 
और तो और, जिस शरीर में वह निवास करती है वह भी उससे भिन्न हैं 
तथा आत्मा के प्रयाण करते ही अलग हो जाता है, यही रह जाता है । 
डरे 
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एक सुन्दर श्लोक मे यही बात और भी स्पष्ट रूप से समझाई गई है । 
बताया है--- 
यस्यास्सि नेक्य वषुवाईपि साठ मं, 
तस्यास्ति कि पुत्र - कलतन्न - सित्र । 
पृथक्कृते. चर्मोणि रोसकपा , 
कुतो हि. तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ॥ 


जिसकी अपने शरीर के साथ भी एकरूपता नही है, उसकी पुत्र, पत्नी, 
मित्र तथा अन्य सम्बन्धियों के साथ एकरूपता क॑से हो सकती है ? शरीर ही 
जब आत्मा से प्रथक्‌ है तो उसके सम्बन्धी या परिवार तो पृथक होगे ही । 


इस देह पर आच्छादित चर्म को अगर अलग कर दिया जाय तो फिर 
इसमे रहने वाले रोम कूप क्‍या शरीर में रह सकेगे ? नही, चमडी के हट 
जाने पर जिस प्रकार रोम शरीर पर नही रह सकते, इसी प्रकार जब शरीर 
ही आत्मा के साथ नही रहता तो इससे राम्बन्ध रखने वाले अन्य पदाय 
कंसे इसके साथ रह सकते हैं । 


कवि के कथन का आशय यही है कि भले ही परिवार मे सौ व्यक्ति हो, 
ओर मनुष्य जीवन भर उनके लिए खटता रहे । अपने समरत सुखों का 
त्याग करके उनकी उदर पूर्ति और सुख-सुविधा के साधन जुटाता रहे । पर 
जिस दिन वह रुग्ण होकर खाट पर पईं गा, कोई उसके कष्ट का बँटवाराः 
नहीं करेगा और इस लोक से कूच करते वक्त साथ में नही चलेगा। उलटे 
श्वास रुकते ही सगे सम्बन्धी धर से बाहर ले जाकर फूक देने का प्रयत्न 
करेगे और कही भूत न बन जाय इस डर से नाना प्रकार के अनुष्ठान करवा 
लेंगे। ससार के नाते रिश्ते कैसे हैं ” इस विषय मे कवि श्री अमीऋरषि जी 
म० ने भी कहा है-- 


सात तात त्रिया सुत, भ्रात मित्र न्याती सबे, 

देखत हो जात पे न, होत को सहाई है। 
सवा ही कम्मायों ताको, खायो से भुलायो देखो, 

छति ही लगाते नेक लाज हू न आई है। 
एक छिन जाके बिन नेक, ना सुहातो ताको, 

हाथ सो जराय छार बार में बहाई है। 
कहे अमोरिख सुविचार के मिहार जग, 

देहु को सगाई नहीं श्वास की सगाई है। 
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कंधि का कथन यथार्थ है। सभी सम्बन्धी स्वाये के सगे होते हैं। दूसरे 
शब्दों मे सब सुख के साथी हैं, दुख के कोई नहीं । 
आप हो पी लोजिये ! 
एक युवक नित्य प्रति किसी सत के पास आया करता था तथा उनका 
उपदेश सुनता था । एक दिन महात्मा ने उसे समझाया - “ससार में परमात्मा 
के अलावा और कोई भी किसी का नहीं है अत अपने परिवार का पालन- 
पोषण कतंव्य समझकर करो, उसमे मोह और आसक्ति मत रखो ।” 

युवक बहुत ही सरल था, उसने सत से कहा-- 

“गुरुदेव ! मेरे माता-पिता का तो मुझ से असीम अनुराग है । अगर व 
मुझे एक दिन भी न देख पाए तो खाना-पीना सब छोड देते है । और मेरी 
पत्नी तो मेरे बिना जीवित ही नही रह सकती ।” 

महात्माजी युवक की बात सुनकर मुस्काये और उन्होंने युवक को एक 
ऐसी तरकीब बताई जिससे वह स्वय ही अपने कुटुम्बियो की परीक्षा कर 
सके | युवक ने उसी दिन वह युक्ति आजमाने का विचार किया और घर 
जाकर प्राणवायु मस्तक मे चढाकर निश्चेष्ट होकर पड गया । 

घर वालो ने जब उसे चेतना रहित पाया तो मृतक समझकर रोने-पीटने 
लगे । पास-पडौस के अनेक व्यक्ति भी वहा इकट्ट हो गये । 

ठीक इसी समय महात्माजी वहाँ आये और बोले---“एक प्याला गगाजल 
लाओ | मै इसे जीवित कर देता हु ।” 

घर के लोग मारे खश्शी के पागल हो गये ओर दोडकर गगाजल ले 
आये । जल का प्याला महात्माजी ने हाथ में लिया, कुछ मन्त्र पढ़कर उसमे 
फूक लगाई और उसके बाद उसे युवक के ऊपर घुमाकर बोले-- 

“अब इस प्याले का जल तुममे से कोई भी पीलो | पीने वाला मर 
जायगा किन्तु युवक जीवित हो जायेगा ।” 

आँखो के सासने ही जैसे भूत दिखाई दे यथा हो समस्त पडौसी और 
युवक के मित्र-दोस्त धीरे-धीरे वहा से खिसक गये । केवल परिवार के व्यक्ति 
वहा बचे । पर उनमे से भी कोई जल पीने को तैयार नही हुआ । मरे कौन ? । 
सब की आँखों के आगे अधेरा आने लगा और सब एक दूसरे का मुह ताकने 
लगे | धीरे-धीरे माता-पिता और युवक की स्त्री जो पति के बिता मर जाने 
का दम भरती थी, एक-एक करके नाना भ्रकार के बहाने बनाने लगे | कोई 
भी मरने को तैयार नही हुआ युवक सब समझ रहा था । 
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आखिर महात्माजी बोले---“आप लोगो में से कोई भी मरने को तेय।र 
नही है तो यह जल पीकर मैं ही अपना प्राणाग्त करू, और इस युवक को 
जीवित कर दूं ?” 

सुनते ही माता-पिता सभी को राहत की सास आई और उनकी आँखे 
अम्कने लगी । गदगदू होकर सब एक स्वर से बोल उठ-..'आप धन्य हैं 
महात्माजी | परोपकारी जो ठहरे। आप ही यह छृपा करे। महापुरुषों के 
लिये तो जीवन-मरण समान है। हम आपकी इस दया को जीवन पंत 
नही भूलेंगे ।” 

निश्चेष्ट पडा हुआ युवक सबकी परीक्षा ले चुका था। उसने प्राणायाम 
समाप्त कर दिया और उठकर बोला-- 

“रहने दीजिये भगवन्‌ | यह जल आपको पीने की कोई आवश्यकता 
नही है, आपने मुझे आज सचमुच ही प्रबुद्ध जीवन दिया है ।” 

मेरे बधुओ ) यथाथे मे ही ससार के नाते इसी प्रकार के होते हैं। कोई 
किसी का नही होता, किसी के साथ नही जाता। साथ चलता है केवल अपना 
पाप और पुण्य । इसलिये दान, शोल और तप का आराघन करना चाहिए । 
धर्ममय जीवन को केवल अपने और अपने सगे कहलाने वाले व्यक्तियों की 
उदर-पूरति के साधन जुटाने मे ही समाप्त नहीं कर देना चाहिये । पेट के 
खड्डे का हवाला दे-देकर इसके बहाने, आवश्यकता से भी अनेक गुना धन 
मौर सम्पदा इक्टूटी करने मे ही यह अमूल्य अवसर खो नही देना चाहिये । 

साथ ही यह भी नही सोचना चाहिये कि जब तक हाथ-पैरो मे शक्ति है, 
दिमाग सब काम करता है तब तक घन कमाकर रखलू” उसके पश्चात 
वृद्धावस्था में आराम से बैठा-बैठा धर्म-ध्यान करूँगा क्योकि वृद्धवस्था आयेगी 
ही, यही क्‍या निश्चित है ? मौत तो बाल, वृद्ध और युवा, किसी में भी फर्क 
नही देखती, किसी भी क्षण आकर दबोच सकती है। एक फारसी कवि ने 
कहा है-- 

ऊमरे दुन्या चन्‍्द रोजा बेशतेस्त । 
गाफल आकस कि पेश अन्वेश नेस्त ॥ 

इस ससार में मनुष्य की आयु अल्पकाल की है। बह प्राणी अत्यन्त 

गाफिल है जो अपने शेष जीवन को सुधारने की चिन्ता नहीं करता । 


सविव्य को देखो 
भूतकाल से निरथंक गया हुआ समय तो लौदता नहीं है किन्तु भविष्य 
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को बनाना प्रत्येक व्यक्ति के हाथ की बात है। अगर वह अनुष्य-भत्र के 
महत्व को और जीवन की अस्थिरता को समझ ले तो अपने एक-एक क्षण 
का सदुपयोग कर सकता है। धघर्म-ध्यान करने के लिये वृद्धावस्था की भ्रतीक्षा 
करना तो मानव की मूठता है। इसी लिये सन्त पुरुष बार-बार कहते हैं -- 


जो था यह बेह तेरी वृद्ध नाहीं होय तो लो, 
तप जप उद्यम्त शुक्रिया उर धरि ले। 
जो लो नाना भांति रोग प्रसे ना शरीर तेरो, 
तो लॉ जिनराज यश भाष से उच्चरि ले । 
जो लों पंच इन्तिय सुथल नहों क्षीण होथ, 
तो लो नर सुकृत-रतन खेप भरिले । 
कहे भमीरिख जो लो काल रिपु घेरे नाहीं, 
तो लॉ तू धरम को कमाई खूब करि ले ॥। 
कितनी सुन्दर और आत्मोपयोगी छिक्षा है ” इसमे यह नही कहा गया 
है जब तक तेरी युवावस्था है, तू खूब धन कमा और संसार के सुखो को 
भोग ले |” उलटे यह सीख दी है कि 'जब तक तेरे शरीर में शक्ति है, नाना 
भाति के रोगो ने देह को नही ग्रसा है, पाचो इन्द्रिया क्षीण 'नही हुईं हैं और 
काल ने नही घेरा है, तब तक तू भगवान का स्मरण और जप तपादि शुभ 
क्रियाए कर ले तथा धर्माराधन के द्वारा पुण्य-कर्म रूपी रत्नो की खेप भर ले । 
जो व्यक्ति ऐसी कल्याणकारी शिक्षा को हृदय मे धारण कर लेता है, 
वह कभी भी मरण को विस्मृत नहीं करता और जीवन के एक-एक पल का 
समुचित लाभ उठाता है। 


शांति का रहस्य 
एक बार सत एकनाथ के पास एक व्यक्ति आया और बोला-- 
“झगवन्‌ ! आपका जीवन कितना शात और बिन्ता रहित है। हम तो 
सदा कषायो से ग्रस्त, अशात और चिंतित ही बने रहते है कृपया कोई ऐसा 
उपाय बताइये, जिससे मैं भी आपके समान निश्चित और शात जीवन 
बिता सकू ।” 
एकनाथ ने कहा-- “वह उपाय तो मैं फिर बताऊगा । आज तो इतना 
बता देता हू कि आज से आउवे दिन तेरी मृत्यु हो जायेगी ।” 
यह सुनते ही व्यक्ति बहुत घबराया और महात्माजी को नमस्कार करके 
भागता हुआ अपने घर आ गया । घर पर कुछ देर तक तो वह विचार मग्न 
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बना रहा, फिर जल्दी से अपने पड़ौसियो के यहां गया । उनमे से जिसके 
साथ भी उसकी दुश्मनी या द्वेष भाव था क्षमा मागी तथा बैर भाव मिटाकर 
स्नेह-सबध कायम किया। ऐसा ही उसने गाँव के अन्य व्यक्तियों के साथ 
किया जिन-जिन से भी वह समय समय पर लड झगड बुका था। 

घर पर आकर उसने अपनी पत्नी ने भी कहा -'“'मैंने कई बार तुम्हें 
कडये वचन कहे हैं, मारा-पीटा भी है ओर छल करने से भी नहीं चूका । 
प्र आज तुमसे अपने समस्त अपराधों के लिए क्षमा-याचना करता हू । मुझे 
माफ कर देना ।” 

इस प्रकार सब से क्षमा मांग लेने के पश्चात्‌ उसे लगा कि मेरे दिल का 
बडा भारी बोझ कम हो गया है। अब उसने बडी शाति से परमात्मा का 
स्मरण और जो कुछ भी शुभ क्रियाए कर सकता था, करना प्रारम्भ किया । 
इसी प्रकार आठ दिन बीतने आये और उसे मृत्यु अपने सामने नाचती हुई 
दिखाई देने लगी । 

ठीक आठवे दिन सन्‍त एकनाथजी उसे घर पर आते हुए दिखाई दिए। 
दौडकर वह उनके सामने पहुचा और पूछा--'क्या भेशा अतिम बिन आ 
गया ?” 

संत ने कहा-- पहले यह बता कि तेरे ये आठ दिन कैसे गुजरे ? 

व्यक्ति ने उत्तर दिया---/क्या बताऊँ भगवन्‌ ! मुझे तो आँखो के सामने 
सदा मौत दिखाई देती थी अत मैंने पहले तो उन सारे व्यक्तियों से क्षमा 
साँगी, जिन-जिनसे भी मेरा लडाई-झगडा या वेर-भाव था । उससे 
मेरा हृदय बहुत हलका महसूस हुआ । उसके बाद मैने ईश-चितन और जो 
कुछ भी उत्तम कार्य किया जा सकता था, करना शुरू किया । और अब ये 
आठ दिन समाप्त होने आ गए है अत मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हू ।” 

व्यक्ति की बातो को सुनकर सत मुस्कराये और बोले--“आज मैं तुझे 
अपने उस दिन के प्रश्न का उत्तर देता हु । देख आठ दिन तक जिस मृत्यु 
का स्मरण करते हुये तूने अपने जीवन को उत्तम ढग से बिताया अगर उसी 
मृत्यु का प्रतिदिन और प्रतिपल स्मरण करते हुये मनुष्य अपना जीवन 
अधिक से अधिक पवित्र और उन्नत बनाए तो उसके जीवन में अशाति, 
चिता और काम-फक्रोधादि कषाथो का प्रवेश नहीं हो सकता ।” 

“हमारे निश्चित और शात जीवन का गह॒स्य केवल मग्ण के स्मरण में 
ही छिपा हुआ है। मरण का स्मरण रखने वाला व्यक्ति प्रतिपषल यही 
सोचता है कि जब एक दिन इस शरीर को नष्ट होना ही है तो क्‍यों हम 
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इसके पीछे नाना प्रकार के पापों का उपार्जन' करें ? बल्कि जब तक जीना 
है, क्यो ने सब की सेवा करें, सबसे स्नेह-भाव रखें तथा शान्ति से परमात्मा 
का स्मरण करते हुए यथा-शक्त्र धर्माराधन करे |! 

सत एकनाथजी की बात सुनकर व्यक्ति हृषित होता हुआ बोला-- 
“मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया भगवन्‌ ! आज मैं शान्ति और 
निश्चितता के रहस्य को भली-भांति समझ गया ।” 


बन्धुओ, आप लोग भी निश्चित जीवन के रहस्य को भली-भाति समक्ष 

गए होगे । यह सही है कि आप गृहस्थ हैं, आपके लिये कतंव्यो की श्यू खला 
बनी हुई है किन्तु परिवार के पालन-पोषण और अपने सुखोपयोग के साधन 
जुटा लेने से ही आपके कर्तव्यों की इतिश्री नहीं हो जाती । आपने बड़ी 
कठिनाई से यह मानव-पर्याय प्राप्त की है तथा ससार के अन्य समस्त 
प्राणियों की अपेक्षा बहुत अधिक बौद्धिक-ज्ञान और विवेक पाया है। इससे 
लाभ उठाना भी आपका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है । 

आप कहते है- “इस पेट के लिये हमे नाना-प्रकार के पापड बेलने 
पडते हैं, यह पापी पेट रूपी खड्डा कभी भी नहीं भरता ।” 

किन्तु पेट वी यह समस्या इतनी भयावनी नहीं है, जितनी आप इसे 
बताते है। भयावनी है आपकी तृष्णा, जो पेट भरने के बहाने बढती ही 
जाती है । तथा आप कितनी भी धन-सपदा क्‍यों न इकट्ठी करले यह शान्त 
नही होती । 

पेट की भूख यद्यपि कभी मिटती नहीं है पर इसकी प्रतिदिन की 
खुराक जुटाकर भी आप इतना समय अवश्य बचा सकते हैं जिसमे आत्मा 
की भूख मिटाने के साधन भी जुटा ले । महात्मा बबीर ने बड़े सरल शब्दो 
में इसी बात को कहा--- 

कबिरा क्ष॒धा है कूफरी, करत भजन में भग | 
या को टुकड़ा डारिके, सुसिरन करो निसग ।। 

अर्थात्‌ू-पेट की भूख मात्र एक कुतिया के समान है, जिसे रोटी का 
एक टुकडा पाकर ही सतोपष हो जाता है। अत इस क्षुघा-रूपी कूकरी को 
भी थोडा सा अन्न देकर सतुष्ट करदों और निश्णक होकर ईश-चिन्तन व 
घर्माघन करो । 

अन्यथा तो पेट के इस खड़डे को भरने के बहाने नाना प्रकार के पापड 
बेलते-ब्रेलते ही सम्पूर्ण जीवन व्यतीत हो जाएगा और अन्त समय में घोर 
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पश्चात्ताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा । जो व्यक्ति अपने सुर- 
दुर्लभ जीवन को इस प्रकार व्यर्थ लो देता है उसकी अतिभम समय मे क्‍या 
स्थिति होनी है यह एक पद्य में बताया है--- 

सो मरन्‍्त दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय । 

कालहि, करमाह ईश्वरांह, सिथ्या दोष लगाय ॥। 

अपनी लापरवाही से जीवन को व्यर्थ गँवा देने वाज़ा व्यक्ति अत्त भे सिर 

घुनता हुआ पाश्चात्ताप करता है, तथा कभी काल को, कभी अपने कर्मों को 
और कभी ईश्वर को मिथ्या दीष देता है । 


किन्तु इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने विवेक को जायृत रखते हुए घममे- 

मार्ग पर चलते हैं उन्हे पूर्ण विश्वास होता है--- 
सब सहल हो नजा फो अजीयत । 
ईसान गर रहे मेरा सलासत ॥ 

“यदि मेरा धर्म बना रहे तो अन्तकाल से मुझे कोई कष्ट न होगा, 
कष्ट से बचाने का सामर्थ्य केवल धर्म भे ही है क्योकि धर्म के अलावा अन्य 
कोई भी वस्तु आत्मा के साथ परलोक में नहीं जाती । 

खेद की बात है कि आज मानव धर्म को ससार की सब वस्तुओं से गई 
बीती वस्तु समझता है । एक नई पाई भी उसकी गिर जाएगी तो उसे उठाने 
का प्रयत्न करेगा और व्यापार में थोडा सा नुकसान हो जाने पर चिन्ता के 
सागर मे डूब जाएगा किन्तु जीवन में से धर्म के लोप हो जाने की उसे 
परवाह नहीं रहती तथा उसे पुन आरण करने की इच्छा उसके हृदय मे 
नहीं जागती । 

पर सभी व्यक्ति ऐसे नही होते । वे महा-मानव, जो धर्म के माहात्म्य को 
समझ लेते हैं, उसे अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान समझते है तथा 
कहते हैं-- 


जाए धर्म को सदा प्राण सों अधिक विचारों, 
प्राण तजन सो अधिक बरो जब धर्स न घारो। 
भारी विपदा परेहु भूलि मत घबराओ, 
नहीं धर्म सो तबहुँ रच विश्वास हटाओ । 


वास्तव में ही, धम पर हढ विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी सत्पथ से 
विचलित नही होता तथा मरणातक कबथ्ट आ पड़ने पर भी घबराता नही । 
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पेट की भूख मिटाने की समस्या उसके लिये गौण होती है, बह अपना सम्पूर्ण 
प्रयत्न आत्मा की भूख मिटाने के लिये करता है। वह भली-भाति जानता 
है कि आत्मा की भूख अगर मिट जाएगी तो न पेट ही रहेगा और न पेट 
की भूख ही । 

प्रत्येक मुमुक्ष को यही विचार कर आत्मा की भूख मिटाते हुए शाश्वत्त 
सुख की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिये। तभी उसका मानव-जन्म पाना 
सार्थक कहला सकेगा। 








धर्म प्रेमी बधुओ, माताओं एवं बहनों ! 

पयु षण-पर्व के अन्दर “श्री अन्तगड सुत्र' पढ़ा जाता है और आप सब 
इसे श्रवण करते है । इसी तरह प्रासगिक “कल्पसूत्र' भी आपको सुनने के 
लिये मिलता है । 

शास्त्र श्रवण किसलिये ? 

शास्त्र पढ़ कर और सुनकर ही मनुष्य धर्म को समझ सकता है, धर्म की 
महिमा को जान सकता है तथा उसमे वर्णित महापुरुषों की महानता का 
अनुभव कर सकता है। साधारण मानवों के समान ही शरीर और पाँच 
इन्द्रिया होने पर भी वे महापुरुष क्‍यों कहलाए ? अन्य प्राणियों के समान 
ही इस ससार में रहते हुए भी वे ससार-मुक्त कैसे हुए यह हमे शास्त्र-अवण 
से ही मालूम होता है। महापुरुषो के गुण, उनकी विशेषताएँ, उनके कतेंव्य- 
पालन की शक्ति और नाना-प्रकार के भयावह कष्टो को सहन करने की 
क्षमता की जानकारी हम उनकी जीवन-कथा पढ़कर ही जान सकते हैं । 


महापुरुषो का त्याग और सयम हमारे लिये आदर्श का काम करता है। 


मृत्यु को ध्यान में रखो ! डरे 


राजा कर्ण की दानवीरता, हरिश्चन्द्र की सत्यता, रामचन्द्र की हढता, राजा 
श्रेणिक की धर्म-प्रियता आदि महान्‌ गुण हमे गुणवान बनने की प्रेरणा देते 
हैं । इसलिये हमे महापुरुषो के जीवन-चरित्र अवश्य ही पढ़ना और सुनना 
चाहिये । महापुरुषों की जीवनियाँ ही मानव को महान्‌ बना सकती हैं। एक 
सुप्रसिद्ध पाश्चात्य कवि ने कहा भी है -- 

प[गरार$ ण छछथा वाला थों। ॥शतग्रत5, 
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--लॉगफेलो 

--महापुरुषो की जीवनिया हमे याद दिलाती हैं कि हम भी अपना 

जीवन महान्‌ बना सकते हैं। 


वस्तुत मनुष्य को महान्‌ बनाने वाली महापुरुषों की जीवनिया ही होती 
हैं । जो व्यक्ति उनको पढने और सुनने मे दिलचस्पी नही रखता, वह निश्चय 
ही अपने जीवन को अधकार में रखता है। एक प्रसिद्ध दाशंनिक ने सत्य 
कहा है -- 

“प्राचीन महापुरुषों के जीवन से अपरिचित रहना, जीवन भर निरतर 
बाल्यावस्था भे ही रहना है ।” 

+प्लूटाक 

शेशवावस्था मे बालक जैसा अज्ञानी और नासमश् होता है, बैसा ही 
अज्ञान मनुष्य के सन और मस्तिक में जीवन भर छाया रहता है। अगर 
वह कभी भी महापुरुषों के जीवन-चरित्र जो नहीं पढता । महापुरुषों के गुणों 
का चिन्तन करना, उनसे प्रेरणा लेना तथा उनके त्याग और सयम को 
अपना आदशे समझते हुए उनके बताए हुए मार्य पर चलने के लिये कटिबद्ध 
होना ही ज्ञान की बाल्यावस्था को पार कर उसकी युवावस्था मे प्रवेश 
करना है। 

आपने अभी अन्तगड सूत्र मे महापुरुषों के विषय से कुछ सुना । साधु- 
साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये सभी जब आत्म-साधना को अपना लक्ष्य 
बनाते हैं, उसमे अपना वक्त बिताते हैं, वही वक्त वास्तव में सार्थक कहलाता 
है | वह जिन्दगी ही जिन्दगी कहलाती है जो सेवा करते हुए, दान देते हुए, 
तथा तप करते हुए बीतती है, और जो त्याग, सयम और धर्ममय होती है। 

तो “अन्तगड सुत्र' मे हमे अपनी जिन्दगी को सार्थक बनाने के लिये 
महापुरुषों का चरित्र सुनना है, उनके गुणो को चुनना व अपनाना है। साथ 
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ही यह देखना है कि उन नर-पु गबो ने किस प्रकार अपने कर्मों का अन्त 
किया ? किस प्रकार सदा-स्वेदा के लिये मृत्यु पर विजय प्राप्त की ? जो 
मरण जीव को जन्म-जन्म मे कष्ट पहुचाता है,उस महान मृत्यु रूप शक्ति का 
किस प्रकार मुकाबला किया ? 


मौत का अथाह जड्डा 

हमारे प्रतिदिन के विचार-विमर्ष मे आठ खड़्डो का वर्णन चल रहा 

है । इन आठ खड्डो मे से राज्य के तथा पेट के खड्डे के विषय मे सक्षिप्त 

रूप से बताया जा चुका है। आज तीसरा खड्डा जो कि मौत का खड्डा है, 
इसके विषय में कुछ कहना है । 


अभी आप महापुरुषों के विषय में सुन रहे थे कि उन्होने किस प्रकार 
मृत्यु को सदा के लिये जीत लिया | अर्थात्‌ मौत के इस कभी न भरने वाले 
खड्डे की पुन पुन पूति का साधन बनने से अपने आपको बचा लिया । 
वास्तव में ही महा-मानवो की जीवनियाँ पढने का सार यही है कि मनुष्य 
स्‍्वय को मृत्यु की बडवाग्नि में आहुति बनने से रोक सके । और यह तभी 
हो सकता है जबकि कर्मों का समस्त भार नष्ट कर हलका बने और बात्मा 
को मौत से अनेक युनी ऊँची उठा सके । 


अन्यथा तो ससार मे भटकने वाली आत्माएं भले ही अनन्त काल तक 
भी जन्म ले लेकर मरती रहेगी तब भी मृत्यु का यह गड्ढा कभी भरेगा नहीं । 
कभी भी यह अपनी पूर्ति का इजहार नहीं करेगा। हम जानते ही है कि 
भूतकाल में कितने मनुष्य, कितने पशु, कितने पक्षी और कितने अन्य जीव 
मरे हैं, व्तेमान में मरते जा रहे हैं तथा भविष्य मे भी यह क्रम चालू रहने 
वाला है | पर क्या मृत्यु के अथाह गढे मे स्थान की कमी हुई ? नहीं, यह 
तो वैसा का वैसा खाली है और भविष्य मे भी रहेगा । 


मरणसभ नत्यि भय 


शास्त्र का कथन है--इस ससार मे मृत्यु के समान अन्य कोई भी दूसरा 
भय का कारण नही है। प्राणी कितना भी निर्धन, असाध्य रोगी और 
भयानक कष्ट में क्यो न हो, वह मरना कबूल नहीं करता नाली मे रहने 
वाला कीडा भी मरना नहीं चाहता, सृत्यु के भय से इधर-उधर छिपता 
रहता है। किन्तु फिर भी प्रत्येक प्राणी मरता अवश्य है। चाहे व्यक्ति स्वय 
डॉक्टर है, बैच है, हकीम है, राजा एवं साधु या साध्वी है, उसे मरता जरूर 
है । मौत के आक्रमण से बच जाने की शक्ति किसी में भी नही है । ससार मे 


मृत्यु कौ ध्यान मे रखो ४४ 


कोई ताकत ऐसी नही है जो काल का ग्लास होते हुए प्राणी को बच ले | 
सस्कृत से एक श्लोक भे कहा गया है--- 
दुर्गेःरव्ये हरिचशिशुदु क्रीडपा बअभत्सु । 
तत्रेकस्सिन सगपति सुखातिव्यमासे प्रकामस्‌ ॥ 
धावत्यन्ये दिशि दिशि यथा स्वस्व॒रक्षा छ्रीणा*। 
कालेनेव मरिकवलिते को5प्यल रक्षितु नो ॥ 
एक भयानक अरण्य में हरिण का छोटा सा बच्चा अपनी क्रीडा मे 
निमर्न इधर से उधर उछलता कदता फिर रहा है। ठीक उसी समय एक 
सिंह उधर आ निकलता है। हरिण-शिशु को देखते ही मृगराज झपटकर 
उसे अपने मुह मे दबोच लेता है। जिस वनराज की दहाड से ही पशु पक्षियों 
का तो क्‍या, अत्यत चतुर और शक्तिशाली मनष्यों का कलेजा भी काप जाता 
है, उसके पे से क्या उस हरिण-शिशु को कोई बचा सकता है ? नही, टोली 
के अन्य हरिण तथा समस्त वन्य प्राणी अपनी अपनी रक्षा के लिये जिस- 
जिस दिशा में भी भाग पाते हैं, भाग जाते हैं। इस भय से कि कही हस भी 
वनराज के आक्रमण का शिकार न बन जायें। उस समय कोई भी प्राणी 
हरिण को बचाने में समर्थ नहीं होता । 


इसी प्रकार जब काल झपटकर आता है और मनुष्य को अपने चंगुल में 
ले लेता है, तब कोई भी व्यक्ति उसकी रक्षा करने मे समर्थ नही होता । 
माता-पिता पत्नी पुत्र तथा अन्य समे सम्बन्धी, सब देखते रह जाते है और 
यमराज उसे लेकर चल देते है। काल की क्र दृष्टि से कोई भी नही बच 
पाता । चाहे जीव कही भी जाकर क्‍यों न छिप जाय कहा भी है -- 
अम्बर से पाताल लोक में या ससुद्र गहरे से , 
इखसवन से, शेल गुफा मे, सेसा के पहरे से । 
वज्च विनिर्भित गढ़ में या अन्यत्र कहों छिप जाना, 
पर भाई | थम के फन्दे मे अन्त पड़ेगा आना । 
-शोभाचन्द्र भारिलल 
कहा है---भाई | तू कही भी जाकर क्यो न छिप जाय, आखिर तो 
यमराज के फन्‍्दे मे आना ही पडेगा। 
इसीलिये ससार के सत्-महापुरुष बार-बार कहते है मृत्यु को जीतो ! 
ऐसी उत्कृष्ट करनी करो कि आत्मा जन्म लेने के लिये ही इस ससार मे न 
आये । भरता वही है जो जन्म लेता है। जन्म लेना ही समस्त दुखो का मूल 
कारण है। एक श्लोक से कहा गया है-- 


न अआनेन्‍्द प्रवचन--द्वितीय भाग 


जरा मरण दोगेत्य व्याधयस्तावदासताम । 
मन्‍्ये जन्मेव धोरस्थ भयों भूयस्त्रपाकरस ॥| 

इस ससार में जरा, मरण, तथा नाना प्रकार की भयकर व्याधियां रूप 
दुगतियों का मुल कारण जन्म ही है । जन्म ही जीव को सब प्रकार के कष्टो 
में डालने वाला है। जन्म लिया तो वृद्धावस्था आई, जन्म लिया तो रोगो ने 
घेरा डाला जन्म लिया तो निर्धनता का दुख भोगा और जन्म लिया तो 
मरण की समस्या सामने आई । सभी का मूल कारण जन्म लेना है । अगर 
जन्म न हो तो मरण भी न हो जो जन्मेगा ही नही तो मरेगा कैसे ? मरण 
तो जन्म लेने के बाद की बात है । 

इस लिये बधुओ, हमे यह प्रयत्व करना है कि इस ससार में पुन जन्म 
न लेना पड़े । पर यह केवल चाहने मात्र स तो होगा नहीं । इसके लिये 
अथक प्रयत्न भी करना पडे गा । जीवन के इस अल्प-काल में मन पर पूर्ण 
सयम रखते हुए आत्म-साधना करनी होगी । 

मराठी भाषा मे मन को उद्बोधन देते हुए कहा गया है-- 

नको न को सना गुतु सायाजालों। 
काल आला जबली . ग्रासावया ॥१॥ 

अर्थात्‌--/हे मन ! तू मोहमाया मे लिप्त मत हो, इसमे फसा रह कर 
समय व्यर्थ मत गेँँवा । देख | एक एक घठडी और एक-एक मिनिट करते हुए 
काल तुझे ग्रसने के लिये नजदीक आता जा रहा है। अत सावधान होकर 
आत्म-साधना की ओर बढ ।” 


पूर्णवय। प्रस्तुत हू 
जो विवेकी और ज्ञानी पुरुष अपने जीवन को सयम और तपस्या से 
उज्ज्वल बनाए रखते है, कभी परापाचरण में लिप्त नही होते तथा एक-एक 
क्षण का सदुपयोग करते है, वे मृत्यु का स्वागत उसी प्रकार करते है जैसे 
एक शूरवीर राजा अपने दुश्मन के आक्रमण का समाचार सुनकर तत्काल 
अपनी सेना सहित मुकाबला करने के लिये तैयार हो जाता है। वीर रस 
उसके हृदय मे हिलोरे लेने लगता है, उत्साह और उमग से बॉँहे फडकने 
लगती हैं और वक्ष-फूल जाता है । 
इसी प्रकार सयभी सावथक काल रूप शत्रु के आगमन का अनुभव करते 
ही अपने ज्ञान, दर्शन,चारित्र और तप रूप योद्धाओ को तैयार कर लेता है 
तथा अपनी सेना सहित हेंसता हुआ कहता है---“कालराज ! आगे बढो, 
तुमसे मुकाबला करने के लिये मैं पूर्णतया प्रस्तुत हू ।” 


मुँत्यु को ध्यान मे रखो | ४७ 


निर्भवता शूरवीरो का प्रथम गुण है। निष्पाप जीवन व्यतीत करने 
बाले धीर व्यक्ति निर्भेय होकर कहते हैं--- 


जिस मरने से जग डरे, सेरे मत आनन्द । 
मरने ही ते पाइये, प्ुरण परमानन्ध ॥। 


ऐसे महापुरुष मृत्यु की भयकरता को जीत लेते हैं। उनके लिये जीवन 
और मरण समान होता है। न उन्हे जीवित रहने की आकाक्षा रहती है, न 
मरने की चिन्ता | अत्यन्त सयत और शात भाव से वह मौत का आलिगन 
करने के लिये तैयार हो जाता है । मृत्यु की सब्निकटता जानकर वहू अवि- 
लम्ब अपने समस्त आतरिक और बाह्य परिग्रह से सम्बन्ध विच्छेद कर लेता 
है, यहा तक कि अथनी देह के ममत्व का भी पूर्णतया परित्याग कर देता है । 
पूर्णतया हलका होकर वह अत्तमा के अजर, अमर और अविनाशी स्वरूप का 
बिन्तन करता है। तथा काल का एक मित्र के समान उत्साह और स्नेह से 
स्वागत करता है। सम्भवत मैंने आपको एक दिन बताया था-- 


दोस्त ! तुझे पहचानता हूं 
मुहम्मद सैयद एक महान सत थे । उनके हृदय मे सभी जातियों और 
सभी धर्मों के प्रति समान भाव था । प्राणी मात्र को वे आत्मवत्‌ मानते थे । 


उनके इन विचारों के कारण सभ्राट औरगजेब उनसे बहुत नाराज 
रहता था । एक बार मौका पाकर उसने सेयद साहब को पकंडवा लिया। 
औरगजेब के रग में रंगे हुए धर्माध मुल्लाओ ने भी उन्हे धर्म-द्रोही घोषित 
कर दिया और सूली की सजा सुना दी । 


सैयद साहब यह सुनकर हृष-विभोर हो गए और खुशी के मारे उछल 
पड़े । सूली पर चढते हुए वे बोले---“अहा, आज का दिन मेरे लिये बडी 
खुशी का है । मैं बडा सोभाग्यशाली हु । जो शरीर मुझे अपने आराध्य से 
मिलने मे बाधक था, आज इस सूली की बदौलत छूट जायगा मेरे दोस्त ! 
आज त्तू सूली के रूप मे आया है। पर तू किसी भी रूप में क्यो न आए मैं 
तुझे बखूबी जानता हू ।” 
काल को दोस्त मानने वाले भव्य-पुरुष ही मृत्यु को मगलमय और अपने 
अन्तिम समय को एक महोत्सव के रूप मे परिणत कर सकते हैं। वे अपने 
आप को उद्बोधन देते हुए कहते हैं-- 
कृसिजालशताकोण्णं, जजरे वेहपठलरे । 
सम्यसाने त भेतव्य, अतस्त्थ॑ शानविप्रह ॥। 


४८ आनन्द प्रवचन--द्वितौय भागे 


है आत्मन ! तू तो ज्ञान रूपी दिव्य देह का स्वामी है, फिर इन सैकड़ों 
की टाणुओ से भरे हुए, जरजर शरीर रूपी पिजरे के नष्ट होने पर किस बात 
का भय करता है ? इसके नष्ट हो जाने पर भी तेरा ज्ञान-रूपी शरीर तो 
अक्षय रहने वाला है । एक क्‍या अनेक काल भी उसका कुछ नही बिगाड़ 
सकते । 


जीवन की महान भूल 


बधुओ, काल की दृष्टि इस शरीर पर सदा जमी रहती है। सरल 
शब्दों मे कहा जाय तो समय के बहाने यह प्राणी को धीरे-धीरे अपनी ओर 
खींचता रहता है । शायद इसीलिये कहा जाता है--प्रात काल आया, मध्याह्न 
काल और सायकाल आने वाले है। समय के साथ काले का जोडना ही 
उसकी निगरानी या झपद्ट लगाने का सूचक है | सक्षेप में काल ही समय के 
बहाने चक्‍कर लगाता रहता है । तथा प्राणी की देह को अशक्त और जजेर 
बनाता हुआ अपनी ओर अग्नसर करता है | 


ऐसी स्थिति मे कहा नही जा सकता कि कौन सी बारी में बहु आक्रमण 
कर देगा और किस क्षण इस जीवन का नामो निशान मिटाकर चल देगा। 
इसीलिये महापुरुष कहते हैं--'मृत्यु का वरण करने के लिए प्रतिपल तैयार 
रहो, अपने अमूल्य जोवन का एक क्षण भी व्यर्थ मत जाने दो तथा सासारिक 
कार्यों के समाप्त होने की, अथवा वुद्धावस्था की राह मत देखा वुद्धावस्था 
आने पर सुकृत कर लेगे तथा अन्य कार्यो को करने में अशक्त हो जाने पर 
परिश्रम के बिना किया जा सकने वाला धर्म-ध्यालन करेंगे, ऐसा सोचना 
जीवन की सबसे महान्‌ भूल है। अगर ऐसा हो सकता होता तो भगवान 
महावीर अपने शिष्य गौतम को क्यो कहते --- 


समय गीोयम मा प्रायए ।' 
+>गौतम ! एक समय मात्र का भी प्रमाद मत करो । 


भगवान का यह उद्बोधन हमारे लिये भी वही मह॒त्व रखता है और 
हमे भी यही चेतावनी देता है कि क्षण मात्र के लिये भी प्रमाद मे मत पडो 
और अपने समय का सदुपयोग करो । जल्दी या देर से, आगे या पीछे सभी 
को इस लोक से प्रयाण करना है अत उसकी तैयारी चक्त रहते कर लो । 


एक कवि ने यही बात अपने एक भजन में बड़े मनोरजक तरीके से 
बताई । कहा है-- 


मुँस्‍्यु कौ ध्यान मैं रखो है 


उठो, उठो | दुक अंखियाँ खोलो, नए शहर को जाम होगा । टेर।। 
तन को गाड़ी बल का इजिन, सांसा घड़ीं ख़वाना होगा, 
पानी रध्चिर आयु का फोयला, सरल ड्राइबर बेठाना होगा। 
उठो-उठो .) 
कवि मानव को सजग करता हुआ कहता है--उठो, अब जागृत हो 
जाओ तथा आँखें खोलकर देखो कि वक्त कितना बीत चुका है ? तुम्हे मानव 
शरीर रूपी यह शहर मिला है पर यह तुम्हारा गतव्य नही है। अपनी यात्रा 
के दौरान तुम्हे इसे भी छोडना होगा और नये शहर की ओर बढना पडेगा । 
इसलिये सावधान होकर आगे बढने की तैयारी करो तथा राह के लिये 
आवश्यक साधन जुटाओ । 
कोई नासमझ अगर प्रश्न करे कि यह किस प्रकार सम्भव होगा ”? किस 
प्रकार आगे बढा जा सकेगा ? तो कवि का कहता है--कैसे क्‍या ? यह 
शरीर तो है तुम्हारे पास | इसी को रेलगाडी मानकर आगे बढो । पर याद 
रखो कि जमीन पर चलने वाली रेलमाडी जिस प्रकार सशक्त भाव के बिना 
नहीं चल सकती, इसी प्रकार यह शरीर रूपी रेलगाडी भी अगले स्टेशन तक 
शक्ति के बिना नहीं चलेगी । अत अपने तन, मन और मस्तिष्क की शक्ति 
को बढाओ । जब तुम्हारा यह बल रूपी इजिन शक्तिशाली बन जाएगा तो 
गाडी यथा-विधि चल पडेगी । जब तक शक्ति है यह चलती रहेगी और उसके 
क्षीण होते ही रुक जाएगी, अत शीघ्रता करो तथा ताकत के रहते ही 
जितना बढ सको बढ जाओ ।' 
प्रश्न उठ सकता है कि रेलगाडी मे तो रफ्तार और मार्ग जानने के 
लिये मीटर लगा रहता है पर इस शरीर की रेल में कैसे पता चलेगा कि 
कितने समय में कितनी दूर आए हैं ? इसका भी समाधान है--'शरीर से भी 
तो श्वासोच्छेवास की घडी या मीटर लगा हुआ है। यह हमे भली-भाति 
समझा देता है कि इतनी सासो का एक पल, इतने पल्लो का एक घटा और 
इतने घटो का एक प्रहर होता है। इससे पता चल जाता है कि जिन्दगी 
कितनी आगे बढ़ गई है ।' 
आगे आप कहेगे---'इसमे पानी और कोयला कहाँ है ? क्या इनके बिना 
ही गाडी चलेगी ” वाह ! ऐसा भी हो सकता है क्‍या ? शरीर मे रहने 
बाला रक्त ही तो इसके लिये पानी है। जब तक यह विद्यमान रहेगा गाडी 
रुकेगी मही---8006 48 ॥6 ' खून जिन्दगी है। यह खून रूपी पानी ही 
डे 
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आयु के कोयलो की सहायता से जिन्दगी को आगे बढ़ाता है। आयु कोयलो 
के समान ही क्षण-क्षण, पल-पल करके जलती है और जल-जल कर समाप्त 
होती है। आयुष्य रूपी कोयला न रहने पर शरीर निश्चेष्ट पडा रह जाता 
है, गाडी रुक जाती है । 
अब सब तैयारी और जानकारी हो जाने के पश्चात्‌ चालक की समस्या 
भाती है। क्योकि पानी, कोयला, शक्ति और घडी इन समस्त बस्तुओ से 
लैंस हो जाने पर भी यह चलेगी तो तभी, जब कि कोई इसे चलाएगा । कवि 
ने यह समस्या भी हल कर दी है। कहा है--शरीररूपी इस गाडी को 
चलाने के लिये मन को ड्राइवर बनाओ । वही इसका सबसे बडा चालक है । 
आध्यात्मिक हृष्टि से देखा जाय तो यह बात कितनी महत्वपूर्ण है ? 
बेचारा शरोर मन के द्वारा ही चलाया जाता है । वचन भी मन की प्रेरणा 
से कार्य करता है| सक्षेप भे दोनों ही मन के अनुमामी है। अत स्पष्ट है 
कि वचनयोग और काययोग का अपने आप मे कोई मूल्य नही है, मूत्य तो 
मनोयोग का है । अगर मन सध जाए तो वचन और तन भी सध गए 
समझो । भगवान का स्पष्ट कथन है -- 
मनोयोगो बलीयाश्च, भाषितों भगवन्सते | 
यप्ष्तमों क्षणार्धेन, नयेह्वा सोक्षमेथ च॑ ॥। 
मतोयोग इतना बलशाली है कि वह आधे क्षण मे सातवे नरक मे और 
आधे क्षण में मोक्ष में भी आत्मा को पहुचा देता है । 


इसलिये कहा जाता है कि मन को वश में करो । यह सही है कि जीवन 
को उच्च, सात्विक और सयम मय बनाने के लिये इन्द्रियो को वश मे करना 
आवश्यक है, किन्तु इन्द्रियों का स्वामी मन ही है । जब तक इसे वश में नही 
किया जाएगा, इन्द्रियों को वश मे करने का प्रयत्न व्यर्थ साबित होगा । हमारे 
शास्त्र कहते है-- 
एगे जिए जिया पचछ्च, प्र जिए जिया दस ।॥ 
दसहा उ जिणिसाण संब्वबसत्त्‌ू जिणामह ॥ 
-“उत्तराध्ययन सूत्र 
अर्थात्‌--एक मन को जीत लेने पर पाच इन्द्रियो को जीत लिया जाता 
है और पाँच जीत लेने पर दसो (एक मन, पाँच इन्द्रिया और चार कषाय ) 
जीत लिये जाते हैं। तथा इन दस को जिसने जीत लिया हो, समझना 
चाहिये कि उसने समस्त आत्मिक शत्रुओ को जीत लिया है । 


मु त्यू कौ ध्यान में रखो ! ५१ 


कहने का अभिप्राय यही है कि इस शरीर रूपी रेलगाड़ी का ड्राइवर 
मन है। यह चाहे तो इस गाडी को सुप्थ पर ले जा सकता है गौर चाहे तो 
कुपथ गामी बना सकता है। फर्क यह है कि शरीर रूपी गाडी अगर सत्पथ 
पर चलती रही अर्थात्‌ मानव अपना जीवन ज्ञान, दश्शन और चारित्र मय 
बिताता रहा तथा दान, शील एवं तपादि शुभ क्रियाओं के साथ गुजारता 
रहा तो उसे अपने अन्तिम समय मे मृत्यु से भयभीत होने की कोई आव- 
श्यकता नहीं रहेगी । वह उसके लिये वैसी ही साबित होगी जैसे-- 


बासासि जीर्णानि यथा बिहाय, 
नवानि गुह्नाति नरोध्पराणि। 
तथा शरीराणि विह्यय जोर्णा -- 
शस्पस्थानसि सयाति नवानि देहो। 
--भगवदगीता 
जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग कर दूसरे नये वस्त्री को ग्रहण 
करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने और जीण शरीर का त्याग करके नवोन 
शरीर को प्राप्त करता है| 
यह तो सब करामात मन की ही है । अगर मन कुशल डाइवर नहीं है 
तो चह जीव को अपने अन्तिम समय में रोने-कलपने और हाय-हाय करने के 
लिये बाध्य कर देता है तथा कुशल चालक है तो प्राणी मृत्यु की भयकरता 
को जीतकर हसते हसते नवीन चोला बदलने चल देता है । 


कवि ने आगे कहा है -- 
नाड़ी तार खबर देने को दसो द्वार फंलाना होगा, 
उत्तम, मध्यम, अधम, फट सोई सेकड थर्ड सजाना होगा । 
उठो-उठो ॥ 


कहते है--रेलगाडी जिन पटरियो पर से गुजरती है उसके साथ-साथ 
लोहे के बडे बड़े खभो के सहारे से तार एक स्टेशन से दुसरे स्टेशन तक ले 
जाए जाते है, जिनका का्यें एक स्थान से दूसरे स्थान पर सदेश पहुचाना 
होता है । इसी प्रकार हमारे सम्पूर्ण शरीर मे जो नाडियो का जाल बिछा 
हुआ है बह सृक्ष्म से सूक्ष्म बात को ग्रहण करता हुआ यथास्थान पहुचाता है । 


अगली बात है श्रेणियों की । हम देखते हैं--रेलगाडियो के डिब्बो पर 
फरटे, सैकिड और थर्ड लिखा हुआ होता है । फर्स्ट क्लास के डिब्बों में उच्च 
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वर्ग के व्यक्ति बैठते हैं, सैकिड क्लास के डिब्बो में उससे कम दर्जे के ओर 
थडेंकलास मे बाकी सभी बैठा करते हैं । 
श्रेणियों मे अन्तर 


हमारे शरीर की रेलगाडी भी तीन श्रेणियाँ रखती है। उत्तम, मध्यम 
और अधम । दर्जे वही है केवल नामो की भाषा में फर्क है। फसटे, सैकिड 
और थडं अग्रेजी में कह/ जाता है तथा उत्तम, मध्यम, व निम्न, हिन्दी भाषा 
में । किन्तु मुमाफिरों की स्थिति मे बडा अन्तर है। लोहे की पटरियो पर 
चलने वाली गाडी की प्रथम श्रंणी मे जहाँ जड द्रव्य अर्थात्‌ रुपये-पैसे की 
अधिकता रखते वाले धनवान व्यक्ति बेठते हैं वहाँ इस शरीर-गाडी की प्रथम 
श्रेणी का मुसाफिर धन का त्याग करने वाला तथा रुपये-पैसे को मिट्टी के 
समान समझकर ठोकर मार देने वाला त्णंगी, महात्मा और साधु-पुरुष 
होता है । 
सोना धूल ही तो है 
भक्त रॉका और बाँक़ा की कथा आपने सुनी ही होगी । दोनो पति-पत्नी 
महान्‌ त्यागी, सतोषी और ईश्वर के सच्चे भक्त थे। प्रतिदिन दोनो साथ- 
साथ जगल मे जाते और सूखी लकडियाँ लाकर बेच देते | उससे जो 
आमदनी होती उसी से अपनी गुजर करते थे । 


कहा जाता है कि सिद्ध भक्त सत नामदेव जी को राँका की निधनता 
देखकर तथा वृद्धावस्था में पति पत्नी को इतना कष्ट उठाते हुए देखकर 
बडा दु ख हुआ । उन्होने भगवान से प्रार्थना की कि राँका को कुछ धन मिले | 
नामदेवजी को इसका उत्तर मिला -“रॉका को धन की तनिक भी चाह 
नही है, अगर तुम्हे इसका प्रमाण देखना है तो कल प्रात काल जगल के 
रास्ते पर छिप कर देखना ।” 

अगले दिन जब दपति लकडी काटने के लिये जगल की ओर जा रहे थे, 
तो रास्ते मे रॉका ने देखा कि एक मुहरो से भरी हुई थैली पडी है। पत्नी 
बाँका उनसे कुछ पीछे थी । उस ओर एक नजर डालकर राका जल्दी-जल्दी' 
हाथो से रेत उठाकर उस थैली पर डालने लगे । 


इतने मे ही बॉाका वहाँ आ गई और पति को सडक पर कुछ करते हुए 
देखकर पूछ बेठी--“यहां क्या कर रहे है आप ? 


राॉका ने पहले तो बताने से इन्कार किया, पर पत्नी का आग्रह देखकर 


अत्यु को ध्यान में रखो श््े 


बोले--“स्व्णे मुद्राओ से भरी हुई एक थैली यहाँ पर पड़ी थी, उसी पर घूल 
डाल रहा था कि उसे देखकर कही तुम्हारा मन लालच में न पड जाय ।” 
बाँका खिल खिलाकर हँस पडी और बोली-- “सोने मे और धूल मे 
अन्तर ही कया है ” जो आप उस थैली को ढक रहे हैं। धूल पर धूल डाली 
तो क्‍या और न डाली तो क्‍या ? 
भक्त राँका पत्नी को स्वय से भी एक कदम आगे पाकर अत्यन्त हृषित 
हुए और हाथ की धूल फेंककर आगे बढ गए । सत नामदेव छिपे हुए यह 
सब देख रहे थे । वे रॉँका और बाँका की त्यागवृत्ति तथा वैराग्य भावना 
देखकर अपने आपको बहुत तुच्छ मानने लगे। 
आप समझ गए होगे बधुओ ! कि राँका और बाँका जैसे निर्लोभी और 
सासारिक भोग-विलासो को ठोकर मारकर सयम ग्रहण करने वाले साधु- 
साध्वी ही शरीर-रूपी रेलगाड़ी के प्रथम दर्जे के मुसाफिर माने जाते हैं। और 
ऐसे मुसाफिर अपनी मजिल अवश्य प्राप्त करते हैं । 
द्वितीय श्रेणी श्रावक धर्म के अन्तगंत आती है । जीवन को सयमित और 
इच्छाओं को एक सीमा में बाँधकर सासारिक और पारमाथिक कतंब्यो को 
पूरा करने वाले श्रावक-श्राविकाए इस दर्जे के यात्री कहलाते हैं। यह दर्जा 
अधम नही है, और सर्वोत्कृष्ट भी नही, मध्यम है। 
अब बची तीसरी श्रेणी या निम्न दर्जा। इसमे तो बाकी सबका नबर 
है ही । वे भी अपनी रेल गाडी मे बैठकर आगे बढ़ते अवश्य हैं, किन्तु उनका 
डाइवर मन अपने गतव्य की सही जानकारी नही रखता, तथा ग्राडी चलाने 
में अकुशल होने के कारण भटक जाता है। अत इस श्रेणो के व्यक्ति नहीं 
जान पाते कि वे किधर जा रहे हैं। इस हालत मे उनकी स्थिति बडी दयनीय 
और भविष्य अधकारमय होता है। सत-महात्माओ का बार-बार दिया गया 
उपदेश उनपर असर नही करता | यहा तक कि स्वय ईश्वर भी अगर उन्हें 
उदबोधन देने आए, तो वे कन्नी काट जाने का प्रयत्न करते हैं । 
कहते हैं कि एक बार मजनू को किसी ने इत्तिला दी-- 
अल्लाहमियाँ आपसे मिलने आये हैं ।” 
जानते है कि मजनू ने क्‍या उत्तर दिया ? उसने कहा--- 
“उनसे कह दो कि वे लैला बनकर आना चाहे तो मिल 
सकते हैं, अन्यथा मुझे वक्त नहीं है ।” 
यह हाल होता है निम्न श्रणी के मुसाफिरों का । अल्पकाल में दी जिन 
पदार्थों और प्राणियों से निश्चय ही वियोग होने वाला है, उनके प्रति भी वे 
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मोह और ममता मे इतने ग्रस्त होते है कि प्रलोक और परमात्मा के विषय 
में क्षण-मात्र के लिये भी विचार करने का समय नही निकालते । 


भजन मे अगला पद्य है -- 
योनि अनेक सोई स्टेशल हैं, वेटिंग रूस बनाना होगा । 
पाप पुष्य का साल लदाकर, बिल्टी साथ कटाना होगा। 
उठो-उठो' 
प्रश्नकर्ता कहते हैं--रेलगाडी मे यात्रा करने पर रास्ते मे स्टेशन होना 
भी तो जरूरी है। अन्यथा चढ़ेगे उतरेगे कैसे ” उत्तर है--योनि अनेक सोई 
स्टेशन है. । अर्थात्‌ चौरासी लाख योनियाँ जो हैं, वे ही स्टेशन कहलाते है । 
एक योनि से निकल कर दूसरी में और दूसरी से तीसरी में जाना क्या 
स्टेशन नही है ? मनुष्य जिस प्रकार किसी स्टेशन पर एक गाडी मे से उतर 
कर दूमरी में बैठता है, उसी प्रकार जीवात्मा एक ग्रोनि को त्याग कर दूसरी 
योनि ग्रहण करती है। योनि का बदलना ही शरीर रूपी रेलगाडी का 
बदलना है । 
कवि ने अगली बात कही है -- 
“बाप पुष्प का साल लादकर 
बिल्‍्टो साथ कटाना होगा ।” 


यह भी नितान्त आवश्यक और यथार्थ बात है। हम देखते ही है कि 
मुसाफिर यात्रा करते समय सोने के लिए बिस्तर,पहनने के लिए वस्त्र,खाने के 
लिये भोजन-पदार्थ और टिफ्रिट बनवाने के लिए जेब मे पैसा लेकर चलते 
है । यह सब वे, एक घटे दो घन्टे या दो दिन और चार दिन की यात्रा में 
भी साथ रखते हैं, फिर जीवात्मा को तो एक दो जन्मों की ही, अपितु अनेक 
जन्मों की यात्रा करनी है । और इस महायात्रा मे अगर वह कुछ भी साथ न 
रखे तो कैसे काम चलेगा ? 

अब समस्या यह है कि जन्म-जन्मान्तरों वी इस सुदीर्घ यात्रा मे सामान 
किस प्रकार का साथ रखा जाना चाहिए ? पेटी, बिस्तर, धन, पैसा आदि 
जड पदार्थ तो इस यात्रा मे साथ रह नहीं सकते, साथ रह सकता है तो 


केवल पाप और पृण्य | इन दोनो का ही हृदय से सबंध है, किन्तु दोनों मे 
जमीन आसमान का अन्तर है। 


अनिष्टकारोी पाप 
जीवन में पापों का जन्म होते देर नही लगती । पाप करने का यह्‌ अर्थ 
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नहीं है कि जब वह आचरण में आ जाय तभी उसकी गिनती पाप में हो। 
पाप तो जब हमारी हृष्टि मे या हमारे विचारों मे आ जाय तभी समझ लेना 
चाहिये कि वहू हो गया । इसकी कल्पना प्रारम्भ मे तो मनोहारी पुष्पो के 
समान सुन्दर होती है, किन्तु अन्त मे नागपाश के समान दुखदायी और 
अनिष्टकारी साबित होती है। जो मनुष्य एक बार इस पाप-रूपी मागपाश 
में फस जाता है, उसमे लिपटता ही चला जाता है और उसी में सुख का 
अनुभव करता है। अर्थात्‌ एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है और पापों 
की श्र खला लम्बी होती जाती है। कहा भी है-- 
“खड़ीकृतो८वि पापात्मा पापानंव निवतंते ।' 
--सुक्ति-रत्नावली 
--नाना प्रकार से फटकारने पर भी पापी पाप से विरक्त नही होता, 
उलटे ढीठ और लज्जाहीन हो जाता है । 
किन्तु अपनी पाप-प्रवृत्ति के परिणामों से वह कब तक बच सकता है ? 
एक पाश्चात्य विद्वान का कथन है--- 
॥05फ7 8ट0॥5 गरप्ड 00ए9 एड 029074 (॥6 878४० ” 
--कील्टन्‌ 
“हमारे कर्म मृत्यु के बाद भी हमारा पीछा करेगे । 
वस्तुत पाप-कर्म कितने भी छिपकर किये जाये, वे अपने जन्म-दाता 
को पहचानते हुये उसके साथ अवश्य रहेगे । 
उदाहरण स्वरूप -- 
यथा घेनु सहर्रंषु, बल्सो विग्दति सातरस्‌ । 
एव पूर्वक्ृत कर्म कर्त्तारसनुगच्छति ॥। 
--वेदव्यास 
- जैसे बछडा हजार गायो के बीच में भी अपनी माता को ढूंढ़ लेता है, 
उसी प्रकार पूर्व मे किया हुआ कर्म भी कर्ता को पहचानकर उसका अनुसरण 
करता है । 
कथन से स्पष्ट है कि अगर मनुष्य ने अपने जीवन में पाप-कर्म किए तो 
वे उसका पीछा नही छोडेगे और उसकी यात्रा मे साथ रहते हुए समय-समय 
पर अनिष्ट का कारण बनेगे | मुसाफिरी से साथ रहकर भी वे जीवात्मा को 
शुभ-यति की ओर नहीं जाने देगे, कुगति की ओर अग्रसर करेगे । जेसा कि 
कहा गया है -- 
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+साइश्यतो नरकमेव भविष्यति ते ।' 
-+अध्यात्म कल्पद्र भ 


हे आत्मा | तेरी पाप-अवृत्ति से तो तुझे नरक की ही प्राप्ति होगी | 

इसलिये बधुओ, हमे अपनी यात्रा में पाप-रूपी घन साथ मे नहीं रखना 
है । यह धन हमारी आत्मा के लिये बोझ साबित होगा जो अपने असत्य 
भार के कारण आत्मा को ऊचाई की ओर ले जाने के बजाय निचाई अर्थात्‌ 
दुर्गतियों की ओर ले जायगा । और इसके विपरीत अगर हम पुण्य-सचय 
करेगे तो निश्चय ही हमारी यात्रा सफल हो सकेगी । 

पुण्यप्रभावात्‌ सुरलोकवासी 

गरुडपुराण का यह कथन है कि पुण्य के प्रभाव से देव-लोक की, स्वर्ग 
की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों मे पृण्य के नौ भेद बताए गये हैं। अगर 
मानव अपने विवेक और ज्ञान के द्वारा अपना जीवन यप्पन करे तो महान 
पुण्यो का सचय कर सकता है | जिस व्यक्ति का जीवन पवित्रता-पूर्णशातिमय 
स्नेह सिक्त और विचारों की उच्चता से भरा हुआ होगा वही अपनी जीवन 
यात्रा को सुनिश्चित गतव्य की ओर बढा सकैगा। मनुष्य-जन्म की सफलता 
उसके उन्नत विचारों पर ही निर्भर होती है । एक उद्दूं -कवि ने कहा है-- 


गिरते हैं जब खयाल तो गिरता है आदमी । 
जिसने इन्हे सप्ताललिया वो संभल गया। 


कथन से स्पष्ट है कि विचारों का जीवन से बड़ा घनिष्ट सबंध है। 
मनुष्य की प्रसन्नता और अप्रसन्नता का आधार भी उसके विचार ही है। 
दो व्यक्ति एक सी दरिद्र स्थिति मे होते है। किन्तु एक तो धन के अभाव 
में अत्यन्त व्याकुलता का अनुभव करता हुआ बेईमानी, चोरी, डाके आदि 
अनैतिक कार्य और कभी-कभी तो हत्याएँ भी कर डालता है तथा अनन्त 
पाप-कर्मों का उपार्जन कर लेता है । 


किन्तु दूसरा व्यक्ति वैसी ही दरिद्रता में रहता हुआ भी अत्यन्त सुख 
शाति का अनुभव करता है। अभी मैंने भक्त रॉका का उदाहरण आपको 
दिया था । उसके जैसे निर्लोभी प्राणी धनाभाव को देवी वरदान मानते है। वे 
यह विचार करते है--अगर हमारे पास घन होता तो उसकी सुरक्षा और 
वृद्धि मे ही हमारी आत्म-साधना का वक्त बर्बाद हो जाता तथा चित्त मे 
आकुलता-व्याकुलता बनी रहती वह अलग । इस प्रकार वे दरिद्रता को 
आत्म-साधना का सहायक मानकर आनन्दित रहते है तथा त्याग-मय जीवन 
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बिताकर महान पुण्यो का सच्य कर लेते हैं। उनकी भावना तो यह 
रहती है-- 
कल दु खा दाता यह आरत तजूयगो दूर, 
कब धन धामते ही मसत मिटाऊंगो | 
कब विष तुल्य जानी, त्यागू गो विषय राग, 
कऋकथ सें कपाय जीती ज्ञान उर लाऊ गो ।। 
कथन हो प्रमाद मद छोरिके करू गो घ्में, 
स्थिर परिणास करी, भावना सो भाऊंगो । 
कहें असीरिस सनोरथ थो जखितारे भवि, 
धन्य वहुविन घड़ी सफल फहाऊ गो || 


कितनी सुन्दर भावना है ? पुण्यशाली पुरुष सोचता है--' वह्‌ू दिन और 
वह घडी धन्य होगी, जबकि मैं दु खदायी आर्त-ध्यान का त्याग कर दूगा 
तथा महल और मकानादि समस्त वैभव के ममत्व को हृदय से हटा दूगा। 
वह दिन अत्यन्त शुभ होगा जब मैं विषय भोगो को विष-तुल्य मानकर 
छोड दू गा और कपाय को जीत कर हृदय मे ज्ञान की पवित्र ज्योति जला- 
ऊगा ।” इतना ही नही, बह स्पष्ट कहता है--“मेरा जीवन तभी सफल होगा, 
जनब्न मैं प्रभाद का सर्वेथा त्याग करके धर्म-क्रियाए करूगा तथा दान, शील 
और तप का आराधन करता हुआ उत्तम भावनाओं का अधिकारी बनू गा । 


बिचार करने की बात है कि ऐसी उत्तम भावनाएं रखने वाला साधक 
क्या नही प्राप्त कर सकता ? वैदिक शास्त्र में कथन है-- 
ये थे लोक सनसा सव्विभाति विशुद्धसत्व । 
फकामयते याश्व कासान्‌ त त लोक खयते ४॥ 
“ मुण्डकीपनिषद 
--यह जीवात्मा शुद्ध भावना से जिस-जिस लोक की कामना करेगा, या 
जो भी उसकी इच्छा होगी, उसे वह अवश्य प्राप्त होगा । 
कहने का अभिप्राय यही है कि जो व्यक्ति अपने आचरण के द्वारा पृष्यों 
का उपार्जन करेगा तथा उन्हे अपने साथ लेकर चलेगा, वह अपनी मुसाफिरी 
में कहीं भी कष्ट नहीं पायेगा और बिना किसी बाधा के अपनी मजिल प्राप्त 
कर लेगा | 
आगे कहा गया है -- 
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घ॒ं टिकिट बिन यहा श्रातृगण, गिरफ्तार हो जाना होगा । 
चले वहां पर नहीं सिफारिश, रिश्वत का म बहाना होगा ॥ 
उठो उठो |! 
टिकिट के अभाव मे 


हम देखते है कि रेलगाडियो मे अनेक धूते बिना टिकिट लिए ही सवार 
हो जाते है। पर उसका परिणाम क्‍या होता है? टिकिट चैकर आते ही 
उनसे दिकिट मागता है और उसके न होने पर अगले स्टेशन पर ही नीचे 
उतार देता है। कोई भी बहाना उसका नही चलता । 


यही व्यवस्था हमारी जीवन रूपी रेलगाडी की भी है। इस गाडी में भी 
टिकिट लेना पडता है। पर कौनसा ? रुपये और पैसे देकर प्राप्त होने वाला 
नही, वरन धर्माराधन के द्वारा पाया जाने वाला। जो व्यक्ति धर्म-रूपी 
टिकिट नही लेता, उसे कर्म-रूपी टिकिट-चैकर तुरन्त पकड लेता है और 
नरक, तिर्यचत तथा निगोदादि किसी भी योनि रूप स्टेशन पर उतार देता है। 


एक बात और भी ध्यान में रखने की है कि यहाँ पर तो टिकिट न लेने 
वाले व्यक्ति पर दया करके उसके साथ डिब्बे में बैठे हुए व्यक्ति भी टिकिट- 
चैकर से उसके लिये कुछ सिफारिश कर देते है, तथा उस छोड देने की 
प्रार्थना करते हैं। और कभी-कभी घूर्त व्यक्ति चैकर को कुछ रिश्वत देकर 
भी अपने आपको बचा लेते हैं। किन्तु हमारी गाडी मे ऐसा नही हो सकता। 
उसमे न रिश्वत चल सकती है और न ही सिफारिश करने वाला कोई 
साथी ही होता है। छिपने के लिये भी कोई जगह नहीं होती कि वहाँ जाकर 
जीव अपनी जान बचा सके | इसोलिये कवि कहता हे कि सफर प्रारम्भ 
करने से पहले धर्म-टिकिट अवश्य ले लो । 
अब भजन का अतिम पद्य है --- 
काल देव घटी देते हो, गाड़ो तुरत रवाना होगो। 
उठो मुसाफिर टिकिट खरोदों, छूट गए पछताना होगा ॥ 
उठो-उठो । 
कहा है काल की घटी बजते ही गाडी रवाना हो जाएगी, अत झट- 
पद अपनी तैयारी करलो | उस समय अगर कोई कहेगा कि मुझे अमुक कार्य 
करना है या अमुक व्यक्ति से मिलना है, तो निरथंक होगा । मृत्यु क्षण भर 
की भी मुहलत नहीं देगी । जिस समय यम का दूत आ खडा होगा, भले ही 
हाथ का ग्रास हाथ मे, और मुह का निवाला मुह मे रह जाय, जीव 
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को रवाना हो जाता होगा । मौत पर किसी का वश नहीं चलेगा। कहा 
भी है-- 
आगाह अपनो सोत से, कोई बशर नहीं । 
सामान सो बरस के, पल की खबर नहीं |॥। 
मनुष्य अपने हृदय से नाना-प्रकार के मनोरथ रखता है। सोचता है 
आज यह, कल वह, एक वर्ष बाद अमुक कार्य और दस वर्ष बाद अमुक । पर 
क्या उसे पता है कि मृत्यु किस पल में आजाने वाली है ? नही, भले ही वह 
सौ बरस की स्कीमे बनाले पर एक पल के लिये भी मृत्यु के भय से छूट नही 
सकता । सौ बरस तो क्‍या, एक पल का भी ठिकाना नहीं है । 
अभो आये और अभी चले ? 
बन्धुओ, एक वक्त ऐसा भी मैंने देखा है--मैं अपने गुरु महाराज 
श्री रतनऋषि जी महाराज एव लघ गुरू बघु उत्तम ऋषि जी के साथ 
विहार मे था। हम तीनो कानगाँव से चलकर हिंगणघाट के समीप अलीपुर 
पहुचे । प्रात काल रवाना हुए तथा छ माइल चलकर सौढ़े नौ बजे अलीपुर 
आए और कितने आश्चयें की बात है कि बारह बजे गुरु-महाराज स्वर्गेस्थ 
हो गए । छ माइल चलकर आने वाले के लिये क्या ऐसा कोई सोच सकता 
है कि वह दो घटे बाद ही इस लोक से प्रयाण कर देगा ? पर हुआ ऐसा ही । 
अलीपुर मे हम विट्ठल-मदिर मे ठहरे थे। सयोगवश उसी समय वहा 
का मालगुजार भी उस स्थान प्र आ गया और गुरु महाराज के स्वरगंवास 
के विषय मे मालूम होते ही लोगो से बोला - “अभी तो आये और अभी 
कसे गुजर गए ? बात क्‍या है ? क्‍या शिष्यो ने कुछ कर दिया ?” 
मालगुजार हमारे पास भी आया। पूछने लगा--'क्या हुआ ? कैसे 
हुआ ?” मैंने कहा--''हमारे लिये तो गुरु देवता-तुल्य होते है। और हम 
क्या कहे 
वह बोला---' फिर कैसे गुजर गए ? 
मैंने कहा--- 'मौत आ गई थी इसलिये | काल का क्‍या भरोसा ? चाहे 
जब आ जाय । 
गुरु महाराज के पुण्य-सचित थे, अन्यथा कुछ गडबड भी हो सकती थी। 
मालगुजार कह सकता था--“हमे संदेह है, चीर फाड करवाकर पता 
लगाएँगे ।” पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वह बोला--”इनके शरीर का 
दाहसस्कार करना है तो मन्दिर के सामने जगह है, यहाँ समाधि करा दो ।” 


६० आनन्द प्रवचन--ट्वितीय भाग 


“हुमारे यहाँ समाधि नही मानते ।” मैंने उसे समझाया | वह मान 
गया और लोगो से बोला-- “देखो । बडी श्रद्धा और अच्छे तरीके से महाराज 
का सस्कार करो ।” 


कहने का अभिप्राय यही है कि काल का करिश्मा ऐसा ही होता है । 
जिसमे एक पल का भी भरोसा नहीं होता । इसीलिये कवि कहता है-- 
“मुसाफिर उठो, और तैयार हो जाओ ! साथ में जप-तप, दान-शील, ज्ञान, 
दर्शन और चारित्र रूपी जो माल साथ मे बाधना है, बाध चलो ! अन्यथा 
यमराज का बुलाबा आ गया तो फिर पश्चात्ताप हो हाथ आएगा कि मैं यह 
नही कर पाया, वह नहीं कर पाया ।” 

एक पंजाबी कवि का भी कहना है -- 


काल दा तगारा तेरे सिर उते बजना। 
जग वाला भेला तदों, पेजा तेनू. छडणा । 
ओत्ये नहीं लिहाज होणां, किसे बादशाही दा। 
अन्दया ओइ्ट कस्स फरलय भलाई दा।॥। 


अर्थात्‌--“काल का नगारा ज्योही तेरे सिर पर बजेगा तुझे इस जग 
का मेला छोडकर तुरन्त रवाना होना पड़ेगा | काल तो किसी बादशाह की 
बादशाहत का भी लिहाज नहीं करता तो फिर तू किस खेत की मूली है ” 
अत समय रहते ही बदे' ! तू भलाई के काम कर ले । 


जो पृण्यशील पुरुष काल की अनिश्चितता को समझ कर अपने भविष्य 
को कल्याणमय बनाने का प्रयत्वत समय रहते ही कर लेते हैं, उन्हे मृत्यु-काल 
का भय नहीं रहता । किसी भी प्रकार का शोक और सताप उनके हृदय मे 
जन्म नही लेता । अपितु स्वभाव के शात सरोवर मे अवगाहन करते हुए वे 
मृत्यु का स्वागत एक मित्र की भाति करते हैं। जिस प्रकार एक किसान 
फसल के पकने पर आनन्द का अनुभव करता है, उसी प्रवार पृण्यवान 
व्यक्ति भी अपना जीवन-रूपी खेत पक जाने पर अनिवर्चनीय उल्लास का 
अनुभव करता है । ऐसा इसी कारण होता है कि उसने अपना समस्त जीवन 
पापों से दूर रहकर व्यतीत किया है । 


तो हमारा विषय चल रहा था मौत के खड्डे को लेकर । आप और 
हम सभी जनाते हैं कि यह खड्डा एक अथाह सागर के समान है, जिसमे 
अनच्त काल से जीव मर-मरकर समा रहे हैं पर यह अब तक भी ज्यों का 
त्यों खाली है। और भविष्य मे भी खालीं रहेगा । ससमार का प्रत्येक जीव 
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न जाने कितनी-कितनी बार जन्मा होगा और मर-मरकर इस खड़ड़े मे 
पहुचा होगा । 
मौत से छुटकारा कंसे हो ? 
यद्यपि प्रत्येक प्राणी मौत से डरता है और उससे छुटकारा पाने की 
निष्फल कोशिश करता है | पर केवल डरने से या जडी-बूटियाँ खाते से तो 
मृत्यु लौट कर जा नहीं सकती । उससे छुटकारा तो तभी मिल सकता है 
जबकि मनुष्य इसे जीत ले । मौत को किस प्रकार जीता जाय ? यह अभी 
मैंने विस्तार-पूर्वक बताया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन मे क्षण-मात्र का 
भी प्रमाद किये बिना आत्म-साधना मे लीन रहता है। अर्थात्‌ अहिंसा, 
सयम और तप रूप धर्म की,आराधना करता है। बह अपने समस्त कर्मों का 
क्षय बर लेने के कारण पुन इस ससार में जन्म नहीं लेता, और जन्म लेने 
के कारण मरण के भय से भी छुटकारा पा जाता है । 


के ्ई 
री 
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धर्मप्रेमी ग्धुओ, माताओ एवं बहनों । 

अभी अभी आपने अन्तगड सूत्र में सुना कि प्राचीन काल के श्रावक- 
श्राविकाए कितने गभीर, मर्यादा-पालक और श्रद्धाशील होते थे । 

शकर-समाधान 

महा रानी देवको के महल मे दो-दो सतो का सधाडा तीन बार आहारारथ 
आया । देवकी ने प्रथम बार जिस प्रगाढ़ भक्ति से सतो को आहार-दान दिया, 
उसी प्रकार दूसरी बार और तीसरी बार भी बहराया । 

किस्तु सतो की झरीराक्ृति मे पूर्ण एकरूपता देखकर उसे तनिक आश्चर्य 
हुआ कि आज वही सत तीन बार किस प्रकार पधारे ? उसकी इच्छा हुई कि 
मैं इसका कारण सतो से पूछ और अपने सदेह का निवारण करू । 

ध्यान रखने की बात दै कि वर्तेमान काल मे अगर ऐसा होता तो लोग 
गभी रता पूर्वक विचार किये बिना, और उत्तम ढंग से अपनी शका का निवा- 
रण किये बिना ही सतों के पीठ फैरते ही अन्य व्यक्तियों के समक्ष उनकी 
निदा करना प्रारम्भ कर देते और इसे महान्‌ आलोचना का विषय बना 
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देते । पर जैसा कि मैं अभी कह चुका हू देवकी प्राचीन काल की सच्ची 
श्राविका थी, अत उसने अत्यन्त नम्नता और विनयपूर्वक संतों से ही इसका 
समाधान करने का विचार किया । या इसके लिये भी उसने सोच!-- अगर 
में इस तीसरे सघाड़े के सतो को आहार देने से पहले ही यह बात पूछ लेती 
हू तो सत कही मेरे द्वार से खाली हाथ न लौट जाय 

यह विचार कर उसने पूर्ववत्‌ हर्ष और उत्तम भावना सहित सतो को 
आहार बहराया । तत्पश्चात्‌ अत्यत न'म्रता और शातिपूर्वक पूछा--भगवन्‌ ! 
क्‍या हमारी द्वारिका नगरी की पुण्यवानी इतनी क्षीण हो गई है कि यहा अब 
कोई पुण्यवान मृहस्थ नही रहे जौर आपको आहार के लिये आज तीसरी बार 
पधारना पडा ? क्‍या इतनी बडी द्वारिका मे मुनिराजों को आहार पानी का 
पूरा भोग नही मिलता ? 

प्रश्न सुनते ही सत समझ गए कि महारानी देवकी हमारी मुखाकृतियों 
का साम्य दखकर भ्रम में पड गई है। उन्हे देवकी के प्रश्न पर तनिक भी 
राप नही आया और न ही हमारा अपमान हुआ यह भावना हृदय मे आई । 

आज आप जैसे सेठिया अगर किसी के घर अतिथि बनते और आपके 
समक्ष ऐसी परिस्थिति आ जाती तो आप तो थाली को ठोकर मार देते और 
उससे भी जी नही भरता तो अनेको गव-पूर्ण उक्तियो और कदु-वचन कहकर 
बिना एक पल भी वहा ठहरे लोट आते । क्‍यों साहब ! सत्य है न ? 


किन्तु सत जीवन तो आपके जीवन से भिन्न होता है। मान और अप- 
मान्त उनके लिये समान महत्त्व रखते हैं।न वे सम्मान पाकर फूल उठते हैं 
भौर न ही अपमान होने पर रोष करते हैं। उनका हृदय समभाव से परि- 
पूर्ण रहता है । इसी लिये देवकी के प्रश्न पर सत भुस्कराये और केवल यही 
बताया-- 


“हम छ भाई एक साथ ही दीक्षित हुए हैं । एक ही माता के उदर से 
जन्म लेने के कारण हममे पूर्ण शारीरिक समानता है। इसीलिये भ्रद्र ! तुम्हे 
भ्रम हुआ है कि हम दोनों तीन बार यहा आए है। किन्तु वास्तविकता यह 
है कि हम लोग बेले-बेले की तपस्या कर रहे हैं। आज पारणे का दिन था, 
अत सोचा कि एक साथ जाने पर विलम्ब हो जायगा और दो-दो साधु 
शीघ्रतायूवंक लौट आएगे, तो अपने ज्ञान-ध्यान मे जल्दी लग सकेंगे । यही 
कारण है कि हम अलग-अलग निकले और बिना यह जाने कि हमसे पहले * 
कोई यहां आया है हम तुम्हारे यहा जा गए । हम त्तीनों ही सिघाड़े एक-दूसरे 
का यहूा पर आगमन पाये बिना अनजान मे आए हैँ ।” 


६४ आऑनस्‍द प्रवचन--द्वितौय भाग॑ 


बघुओ इस उदाहरण से आपको दो शिक्षाएं लेनी चाहिये । प्रथम तो 
यह कि साधु-सतो के लिये हृदय मे उठने वाली शका का समाधान कितने 
विचा रपूर्वक और कैसे उत्तम ढंग से किया जाय, तथा दूसरी यह कि दान 
किस प्रकार दिया जाय ? 

शका-समाधान के विषय से रानी देवकी के उदाहरण से आप समझ ही 
गए होगे कि जिसके विषय मे शका या किसी प्रकार का सन्देह हो तो जहा 
तक हो सके स्वयं उससे ही किसी प्रकार भी तीसरे की अनुपस्थिति में हृदय 
धीरज भौर वचन मे समम रखते हुए उसका निवारण वरना चाहिये । क्योकि 
दूसरे मनुष्य के विषय में जैसा सोच लेता है वह सदा सत्य हा हो बह कदापि 
सभव नही है । अनेक बार वह असत्य भौर भ्रमपूण साबित होता है । 

नेवले को सार डाला 

मैंने बचपन मे एक कहानी पढ़ी थी, आप लोगो ने भी अपनी पाठ्य 
पुस्तकों मे अवश्य पढ़ी होगी कि एक रुतश्नी ने नेवला पाला था। उस बह अपने 
बच्चे के समात ही बडे प्यार से रखती थी । 


एक बार बह पानी भरने गई । घर पर उसका छोटा सा शिशु सो रहा 
था, नेवला भी वही था। इसी बीच एक सर्प घर में आ गया। वह रेगता 
हुआ बालक की ओर जा रहा था कि नेवले की उस पर हृष्टि पड गई । सर्प 
को देखते ही नेवला उस पर झपटा और उसके ट्कड़े-टुकडे कर दिये | शिशु 
को सर्प-डश से बचा लेने की खुशी लिए हुए नेवला घर के बाहर आकर 
दरवाज के पास बैठ गया और अपनी पालक माता की प्रतीक्षा करने लगा । 


स्‍त्री पानी भरकर लौटी। किन्तु ज्यों ही उसे नेवले का मुंह खून से भरा 
हुआ देखा, सोचा कि नेवले ने शिशु को मार डाला है। यह विचार बाते ही 
उसने क्रीध के आवेश में भरा हुआ घडा नेवले पर ही पटक दिया और अदर 
की ओर भागी । 

किन्तु अन्दर जाकर क्या देखती है 'शिशु आराम से बिस्तर पर सो 
रहा है और समीप ही एक विशाल काय सर्प अनेक टुकड़ों में बटा हुआ पड़ा 
है । पलक झपकते ही उसे सारी बात समझ में आ गई और उसका हृदय 
वफादार नेवले की हत्या कर देने के कारण दुख और पश्चात्ताप से विदी्ण 
हो गया । पर उससे फिर क्‍या होता ? नेवला मर चुका था । 

ऐसा होता है अधैर्य और भ्रम का परिणाम । कुछ क्षणो का धीरज रख 
कर अगर रुत्री घर मे जाकर अपने सदेह का निवारण करती तो उसे ऐसा 
कुकृत्य न करना पडता । 


तृष थो ने जौर्णा वर्यमेनेजीर्णा हर 


जे >> न कक 


इसी प्रकार अगर मनुष्य शांति-पुवंक अपनी शंकाओं का समाधान करे 
वो बहू . निंदा और आलोचना# क्ादि से लगने वाले श्रनेक पांथों से बच 
सकता है । 

इसरी बात मैंने दान देने के विषय में 'कही थी । हम आय॑ देखते और 
छुनते भी हैं कि हुमारे अनेक भाई साधु-साध्वियो को भज्ञ, त्ररुन्र था भ्रौर 
कोई भी ढनके उपयोग मे आने: वाली अन्य बस्खुओ का दान देकर बुरन्त ही 
उनकी आलोचना करना प्रारम्भ कर देते है। जैसे--हमारे न्नर ज्ले इतका 
कपडा ले गए, इतना आहार या कि अमुक ब्रस्तु ले गये | 

अरे भाई , ले गए कब ? जन्नकि तुमने दिया । कोरी करके या तुमसे 
छीनकर तो नही ले गये ”? साधु की आवश्यकताए समाज के द्वारा पूरी होती 
हैं । बह आपसे कपडा लेते हैं, आहार लेते हैं तथा भ्रन्म्न आवश्यक बस्तुए 
भी लेते है। पर तभी लेते हैं, जब आप्र भावना से देते हैं, जब्रर्दस्ती नही | . 

किन्तु देने के पश्चात्‌ अगर आप इस भ्रकार निदा या आलोचना करते 
है तो निश्चय समझिये कि आप अपने दान का फल गंवा चुके हैं। देने के बाद 
उसके लिये किसी प्रकार का पश्चाताप करना या बह॒कार व्यक्त करना भी 
वही अर्थ रखता है । ईसाइयो के धर्मग्रन्थ बाइबिल मे लिखा है --- मर 

“तुम्हारा दाया हाभ्र जो देता है उसे बाया झ्थथ न जानने पाये ।” 

इस एक वाक्य में ही /कितना बड़ा रहस्य है ” आज तो व्यक्ति जो छुछ 
भी दूसरे को देता है, उसे-अगर दूसरे न जान पाए तो समझला है कि द्वेमा 
ही व्यर्थ टो गया । ऐसे छान से कया लाभ होना है ? कुछ भी नहीं। दान 
को किसी पर किया हुआ ऐह्सान मानता या उसके प्लद्मन' से अपने क्षाप 
को महा-दानी मानकर गर्व करना दान नहीं है, बह केबल : आत्म-सतोष क़े 
लिए किया जाना चाहिये | एक दाशंनिक ने सत्य कहा है -- 
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-- विक्ट रह्य गो 

ज्यो-ज्यो पर्स (बहुआ) खाली होता जाता है, हृदय भरता जाता है। 

वस्तुत केवल आत्म-सतुष्टि के लिये दिया जाने वाला दान ही सच्चा 
वबान कहलाता है। दिये जाने वाले दान के पीछे अगर दानी कहलवाने को 
भूख और यश्ष-प्राप्ति की तृष्णा रही तो देने की अपेक्षा त देना ज्यादा अच्छा 
है । तृष्णा के विषय में मनीषियों से कहा थीं है ८- 

श्र ते कुक 


६६ आनन्द प्रवचन--द्वितीय भाग 


"सुष्णाततों बु.लमाप्नोति, परत्ने हु ल मानव ।” 
-+तृर्णा से पीडित पुरुष इसलोक मे भी और परलोक मे भी सर्वत्र दु ख 
ही दुख पाता है। 
बधुओ ! कई दिनो से हमारा प्रासगिक विषय आठ खटड्डी को लेकर 
चल रहा है | जो कि कभी भरते नही हैं। आज हमे चौथे खड्डे का विवेचन 
करना है। चौथा खड्डा तृष्णा का ही है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं होती । 
महर्षि वेदब्यास के शब्दों भे --- 
अनम्तपारा दुष्पूरा, तृष्णा दोष-शताबहा। 
अधर्म अहुला चेब, तस्मात्ता परिवर्जयेत्‌ ॥ 
--+परदुम पुराण 
--तृष्णा का कही ओर-छोर नही है, उसकी उदरपूति करना अत्यन्त 
कठिन है। वह सैकडो दोषो को ढोये फिरती है, उसके द्वारा बहुत से अधर्म 
होते हैं। अत तृष्णा का परित्याग करना चाहिये । 


तृष्णा का उद्भव 

मोक्षमार्ग की साधना करने वाले, आत्म मुक्ति की अभिलाषा रखने 
बाले साधक के लिए पाँच अणुब्रत और पाच महाद्रतो का विधान किया गया 
है। उनमे से एक है अपरिग्रह । धन धान्य, वस्त्र या मकान आदि समस्त 
सासारिक पदार्थ कम से कम रखना परिग्रह परिमाण नामक अण्‌ब्रत है। 
सयम के निर्वाह के लिए अर्गूच्छित भाव से आवश्यक उपकरण रखना पाचवा 
महाव्रत है । सम्रहवृत्ति की भावना ने ही मानव के मन में अनेकानेक 
दुर्भावनाए जगाई है। ओर तृष्णा को जन्म दिया है। इस तृष्णा के फल 
स्वरूप आज तो मनुष्य का यह हाल है कि -- 


सुबध्ण-रूपस्स उ पथ्वया भवे, 

सिया हु केलाससमा असखया। 
नरस्स लुठ्धस्स न तेहि किचि, 

इच्छा हु आगासससा अणतिया ।॥ 


“उत्तराध्ययन सूत्र 

-- कैलाश पर्वत के समान विज्ञाल काय सोने और चाँदी के असख्यात 
पर्वेत भी क्यो न हो, लालची मनुष्य का उनसे सन नहीं भरता । इतना 
पाकर भी वह सतुष्ट नही होता क्योकि इच्छा तथा दूसरे शब्दों मे तष्णा 
आकाकझ्ष के समान अनन्त है । उसका कभी भो अन्त नही है । 


तृष्णा न जौर्णा बयमैवजीर्णा . | ६७ 


लकड़ी बेचकर बेल बनाता हूं 

राजगृही नगरी में मम्मण सेठ रहते थे । वे प्रतिदिन लकड़ी का धारा 
लेकर आते थे । एक बार राजा श्रेणिक ने उन्हे बुलवाया और पूछा -- 

“सेठ जी तुम करोडपतियों के बाजार में रहते हो फिर ई धन का भारा 
ढोकर क्यों लाते हो ?” 

सम्मण सेठ ने उत्तर दिया--“महाराज | एक बैल तो घर मे है। दुसरा 
बनाना है, इसलिए यह बोझ लेकर आता हू। मैं दूसरा बैल तैयार कर 
रहा हूँ ।” 

राजा आश्चयं से बोले--“कंसे बात कर रहे हो ? जाओ ! भेरे यहा 
अनेको बल हैं | जो तुम्हे पसद आए खोल कर ले जाओ ।” 

“महाराज ! आप के यहाँ मेरे सरीखा बल नही है .” मम्मण ने सहज 
भाव से कह दिया । 

सेठ को बात सुनकर श्रेणिक राजा हैरान रह गए | उन्हे बडा आश्चर्य 
हुआ कि राजा-दरबार में ममण सेठ के बल ज॑सा बैल नहीं है। उन्होने 
कहा--“अच्छा सेठ ! तुम्हारा बेल कैसा है ? जरा मैं भी तो देखू ।” 

“पधारिये महाराज !” ममण सेठ राजा को आदर-पूर्वक अपनी हवेली 
में लिवा गए। पहुचते ही राजा उत्सुकतापूवंक बोले-- “बताओ भाई! 
तुम्हारा बैल कंसा है ?” 

ममण सेठ बोला-- “मेरा बैल बाहर नही रहता राजन ! अन्दर है ।” 
कहते हुए वह ज्योहीं हवेली के अन्दर रहे हुए तलघर का दरवाजा 
खोलता है, श्रेणिक राजा दाँतो तले अगुली दबा लेते हैं । कहते है-- 

“वास्तव मे ही तुम्हारे बैल जैसा बैल तो मेरे यहा नहीं है । पर यह्‌ 
तुम्हारे क्या काम आएगा ?” 

सेठ ने उत्तर दिया- “चाहिये महाराज !” नाम और कीति के लिए 
आवश्यक है ।” 

इसीलिए एक उदृ कवि ने लालच और तृष्णा रखने वाले व्यक्ति की 
मनोवृत्ति का चित्रण किया है । कहा है -- 

इस कदर अहले जहाँ को, है सुहब्बर जर से । 
पेट में मारते जो सोने का खजर होता || 
वास्तव मे ही जिस मनुष्य के हृदय पर तृष्णा का अधिकार होता हैं, 


हद आनन्द प्रंबचन---द्वितीय भार 


झसकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है । तृष्णा के वज्षीभूत होकर बह कततव्य 
के अन्तर को भूल ही जात्ता है, उसे लोक लज्जा की भी परवाह नही रहती ॥ 
कभी-कभी तो उसकी तृष्णा ऐसा भयकर रूप धारण कर लेती है कि वह 
घुणित से घृुणित और नीच से नीच कृत्य करने को भी तैयार हो जाता है । 
यहा तक कि अपने स्वजनो और सम्बन्धियो की हानि और उनकी हत्या तक 
कर डालता है | तभी कहा जाता है - 

मातर पितर पुत्र, अातर वा सुदृत्तमम्‌ । 

लोभाविष्टो नरो हति, स्वासिन वा सहोदरम्‌ ॥ 


--तृष्णाग्रस्त लोभी मनुष्य मात्ता-पिता, पृत्न, भाई, स्वामी और मित्र 
आदि किसी को भी धन के लालन्न मे आकर मार डालता है । 

अगर हम इतिहास के पन्‍ने पलटे तो ऐसे सेकडो उदाहरण पढ़न को 
मिलेंगे जिन में बताया होगा कि इस धन के लिये भाई ने बहन को, वहन ने 
भाई को, पुत्र ने पिता का और भाई ने भाई को विप देकर या अन्य किसी 
भी उपाय से मार डाला । 


दासता फा परिणाम 

तृष्णा की दासता स्वीकार करके मनुष्य से अपना भारी अघ पतन कर 
लिया है। उसम स्वार्थपरता, हृदय हीनता ओर निष्ठुरता जैसी अनेकानंक 
दुबे त्तिवया पनप गई है, तथा हृदय में असतोष की ऐसी आग भडक उठी है 
कि उसकी निराकुलता ओर शाति उसमे स्वाहा हो गई है। इस तृष्णा की 
भयकर आग मे मनुष्य के समस्त सदगुण और सभी कोमल मानवोचित 
भावनाएँ दर्ध हो चुकी है । 

मनुष्य भूल गया हैं कि मानव-जीवन सासारिक जीवन' की सर्वश्रेष्ठ 
अवस्था है। और इसे भी अगर तृष्णा के इस कभी न भरने वाले खड्डे पर 
स्थौछात्रर कर दिया तो फिर मुक्ति को अभिलाषा अनन्तकाल के लिये भविष्य 
के मर्भ भे विलीन हो जाएगी । 

किन्तु सभी प्राणी समान भी नही होते । ससार मे कुछ ऐसे भी महा पुरुष 
जन्म लेते है जो तृष्णा की दासता स्वीकार न करके उसके स्वामी बन बैठते 
हैं । वे अपने हढ मनोबल के कारण समस्त सासारिक प्रलोभ्ननों से बचते हुए 
तथा अपने आपको तृष्णा के अथाह गत॑ में गिरने से बचाते हुए मुक्ति रूपी 
मजिल को पा ही लेते है। अपने मन रूपी अश्व के कभी भंटक जाने पर भी 
वे उसे अविलम्ब काबू में कर लेते है। हमारे उत्तराष्ययन सूत्र मे कपिल 
सुनि का उदाहरण यही बताता दै ' 


तुच्षा न॑ जीर्णा वरभेषजीर्णा । घट 


तृथ्णा के जंगल से बचाव और मुक्ति 

श्रावस्ती नगरी में कपिल नामक एक ब्राह्मण रहता था। आर्थाभाष के 

कौरण उसे जीवन से बडी कठिनाइयों का सामना करना पंड रहा था। 

एक दिन उसने विचार किया--'यहा के राजा प्रतिदिन प्रात काल दो मासे 

स्वर्ण का दान करते हैं, क्यो त॒ मैं ही जाकर दो भासा स्वर्ण ले आऊ ? 
सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी । 

स्वर्ण लाने का निश्चय करके वह रात को अपनी दौय्या पर लेट गया 4 
किन्तु नीद नही आई । उसे आशका थी कि कोई दूसरा ब्राह्मण मुझ से पहले 
जाकर राज़ा को आशीर्वाद दे देगा तो स्वर्ण उसे मिल जाएगा और मैं 
कोरा ही रह जाऊंगा । फल स्वरूप अर्ध-रात्रि को ही बह चतुर्थ प्रहर समझ 
कर बिस्तर से उठा और भागता हुआ राजमहल की ओर जाने लगा । 
महल के पहरेदारों ने उसे आधी रात को भागते हुए देखकर चोर समझा 
और पकड़कर केद कर लिया । 

अगले दिन दरबार मे उसे राजा के सामने उपस्थित किया गया । राजा 
ने उसकी आक्ृत्ति तथा चेहरे पर सरलता के भाव देखकर विचार किया--- 
“ग्रहु चोर जैसा दिखाई तो नही देता । इसके लक्षण चोरो के समान नही 
है।” किन्तु प्रत्यक्ष मे पूछ लिया “तू राजमहल में चोरी करने आया था ?” 

“नही महाराज 

“फिर आधी रात को भागते हुए राजमहल की ओर आने का क्यों 
उद्देश्य था ? 

“मैं ब्राह्मण हें महाराज | धनाभाव से परेशान रहता हुँ अत सोचा कि 
आप प्रतिदिन दो मासा स्वर्ण दान करते हैं, उसे ही ले आऊं । पर इस भय 
से कि मुझसे पहले कोई दूसरा न पहुच जाय, मैं बिना समय का खयाल 
किये तेजी से चलता हुआ इधर जा रहा था ।” कपिल ने सहज भाव से 
राजा के समक्ष सत्य प्रकट किया ।” 

राजा कपिल की स्पष्टवबादिता और सरलता से बड़े प्रभावित और 
प्रसन्न हुए । उन्होने कहा-- 

“ब्राह्मण | तुम सत्यवादी और श्रेष्ठ व्यक्ति हो । मैं तुम्हे मु हमागा घन 
दू गा जाओ, खूब सोच-विचार कर अपनी माग पेश करो 


यह सुनकर कपिल बगीचे में आकर बैठ गया और प्रिचार करने लगा--- 
"दो मरासे तो क्या, कम से कम दो सो मासा स्वर्ण राजा सेमांग सू तो 


न] आनन्द प्रवचन--द्वितीय भाग 


आनन्द से रहूंगा। एक सुन्दर मकान बतचा लूगा। पर अगर दो हजार 
मासे माग लू तो ? तो फिर अच्छे बटे पैमाने पर कोई व्यापार कर 
लूगा। लाखो की आमदनी हो जायगी । लेकिन उसमे भी परेशान तो होना 
ही पड़ेगा । बडा परिश्रम और दौडधृप करनी पडेगी। क्‍यों न एक जागीर 
ही मांग लू ? आराम से बैठा बैठा खाऊगा । पर एक डर उसमे भी रहेगा, 
अगर राजा कभी नाराज हो गए तो जागीर छीन लेगे। तो ऐसा कुछ माँग 
ज़ो छिन न सके । वहू तो आधा राज्य मिलने पर हो सकता है, क्योकि 
तब मैं भी राजा बन जाऊंगा । 


कपिल सोचता रहा सोचता रहा और तृष्णा का अथाह खड्ढडा धीरे- 
धीरे उसे लील जाने की तैयारी करने लगा । कबीर ने इसके विषय मे 
सत्य ही कहा है--- 

'की तृष्ण। है डकितो, को जोवन का काल 

तो कपिल भी इस पिशाचिनी के फदे में फंस गया । उसकी इच्छाए 
समुद्र की तरगों के समान वेग पकडने लगी । वह सोच रहा था *आधा 
राज्य मागकर राजा बन जाने से भी क्‍या होगा ? कभी अनबन हो गई तो 
महाराज मुझ पर आक्रमण कर देगे । मै ब्राह्मण ठहरा लड़ना क्‍या जातु , 
शीघ्र ही हार जाऊगा और सारी की हुई मेहनत घूल में मिल जायगी। 
इसलिये सर्वोत्तम तो यही होगा कि मैं सम्पूण राज्य ही ले लू और राजा 
को मेरे समान बनाकर छोड दू ।” 


ऐसा! विचार कर कपिल उठा और राजा के पास आने के लिये तैयार 
हुआ । 


किन्तु बधुओ | मन की गति का पार पाना सहल नही है। बडे-बड़ें 
सयमी और महायोगी भी इसकी चचलता का शिकार बनते रहे है। राजधि 
प्रसक्चचन्द्र एक क्षण पहले जहा सातवे नरक मे जाने लायक सामग्री जुटा रहे 
थे, क्षण भर बाद ही सवर्थिसिद्ध विमान और उसके पश्चात्‌ ही केवलज्ञान 
की प्राप्ति कर लेते हैं । यह है मत की करामात। महर्षि विश्वामित्र घोर 
तपस्या में लीन थे किन्तु अल्पकाल मे ही मेनका अप्सरा की और आकपित 
होकर अपने वर्षों के तप को खो देते हैं। तभी तो कहा है -- 
कबहू मन गरना चढ़ें, कबहें गिरे पाताल। 
कबड़ू चुपके बेठता, कबहू जाये चाल ॥ 
कपिल ब्राह्मण के मन की भी ऐसी ही स्थिति हो रही थी । दो मासे 
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स्वर्ण से उसका मन सम्पूर्ण राज्य की कामना करते लगा पर उसी समय 
अपनी चचलता के कारण अन्य दिशा की ओर बढ़ा | सोचने लगा -- "घिक्‍्कार 
है मुझे | मैं कितना कुतध्न हु ? उदार राजा मुझे मुह माँगा धन देकर मेरी 
गरीबी मिटाना चाहता है, पर मैं उसी का राज्य लेकर उसे सिखारी बनाना 
चाहता 7। लानत है इस तृष्णा पिशाचिनी को, जिसने मेरे विवेक को मष्ट 
कर दिया । मुह मागा सोना और राज्य पाकर भी मेरी आत्मा को क्‍या 
लाभ हो जाएगा ? दो मासे सोने के लिये तो मैं चोरो के समान पकड़ा गया, 
फिर सारा राज्य पा लने पर या तो न जाने भविष्य में मेरी क्या दशा होगी । 
मैं मूर्ख हू, जो तृष्णा के खईं की और तेजी से बढता जा रहा था । अगर 
उसमे गिर जाता, फिर तो झायद अनन्तकाल तक भी मुझे होश नहीं आता । 
इसी क्षण मुझे तृष्णा का नाश करके केवल आत्म-मरुक्ति का प्रयत्न 
करना है ।” 

ऐसा विचार करते-करते उसके मन की भावना क्रमश उच्च, उच्चतर 
भूमिका का स्पर्श करती हुई चर्म सीमा पर जा पहुँची और उसी समय उसे 
केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई । 

कपिल ब्राह्मण, कपिल मुनि उनकर राज्य-सभा मे पहुँचे । राजा उन्हे 
देखकर चकित हो गए । बोले - “अरे,यह क्या वेश बना लिया ? तुम तो कुछ 
लेना चाहते थे न * मागो तुम्हे क्‍या मागता है ?' 

मुनि का उत्तर था--“मुझे कुछ नहीं चाहिये, जो चाहिये था मिल 
गया । 

राजा ने पुन उन्हे समझाने की। कोशिश को किन्तु कपिल गुनि ने 
उलटा उन्ही को उपदेश दिया --- 

अधुजवे असासयसम्सि,  ससारसश्मि बुम्खपठराएं । 
किनाम होख्ज त कम्मय, जेणाह वुग्गह न गर्छेजना 
-5त्तराध्ययन सूत्र 

है राजन ! यह शरोर अध्ूबव और अशाश्वत है तथा ससार दुखो से 
भरा हुआ है । ऐसे ससार मे, तुम्हे प्रतिदिन विचार करना चाहिए कि ऐसे 
कौन से कार्य हैं जिनके करने से मुझे दुर्गंति नहीं मिले । 

तो बधुओ ! कपिल ब्राह्मण जब तक तृष्णा की मृग-मरीचिका में फसा 
रहा उसे सतुष्टि का मार्ग नही मिल सका ।। सुष्णा को जीत लेने पर अर्थात्‌ 
उसका त्याग करने पर ही वह आत्मानद की दिशा से अगश्नसर हो सका । 
तृष्णा का कही ओर-छोर नही है | तभी सत कबीर ने कहा है 


छर आनन्द प्रवचन- द्वितीय 'भाश 


ह (0 अतः सरा मायर भरी, सर मर गया शरीर । * 
कि कै हू आशर तल्ण ला भरी, कह गए वास कबोर || भ 
९ जमे मर जाता है, माया मर जाती है और शरीर का भी नाश हौ 
जाती हैं मौर आशा और तृष्णा का अन्त नही होता । भरत हरि ने भी यथार्थ 
कहा है -- 
पृ $ कई पुर 
'कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न ज़ीर्णा बयसेव जीर्णा । 

--बैराग्यशतक 


६ ख नह 
काल का खात्मा न हुआ, किल्‍्तु हमारा ही खात्मा हो चला । तुष्णा का 
बुछापा ने आया, किन्तु हमारा बुढापा आ गया । 


एक सत्य-कथा आपको कहता हू । 
के तोन लाख फी कमी रह गई है 


४. +काठियावाड से एक भाई व्यापार करके धन कमाने के उहूं श्य से बम्बई 
गया। वह इतना गरीब था कि बम्बई जाने के लिये भी उसे दूसरो से पैसे 
ख़धार लेने पड़े । उधार लिये हुए पैसे से बम्बई तक पहुँचा था अत वहा 
ज़[ूकर भी व्यापार कैसे करता ? फलस्वरूप किसी के यहा नौकरी करने 
लगा । 

कुछ समय पश्चात्‌ पूर्वक्ृत शुभ कर्मों के उदय से,और लगसपूर्वक मालिक 
का काम करने से, उसके स्वामी ने अपने व्यापार ये कुछ हिस्सा उस भाई का 
भी रुख लिया । 


व्यापार मे भाग होने के कारण वह धीरे-धीरे लखपति बन गया और 
फिर अपना स्वततत्र व्यापार करने लगा | पृष्य साथ थे ही, ध्यापार करते - 
करते वह एक लाख, दो लाख, दस लाख, और इसी प्रकार सत्तातवे लाख 
क्र रुवासी बन गया । 


सेयोगवह्ञ जिस गाव का वह भाई था, उस गाव का ठाकुर बम्बई आया। 
वहा पहुंचकर वह उस भाई से मिला । देखकर बडा प्रसस् हुआ कि मेरे गाष 
का व्यक्ति आज करोडपति हो गया । 


ठाकुर बोला+-“सेठ | बहुत कमाई कर ली तुमने, अब अपने गाव 
अलो । जीवन का बाकी समय वही आनन्द से बिताना। मुझे बड़ी खशी 


हीगी, तुम्हारे वहा रहने से तथा गाव॑वाले भी गद करेगे कि हमारे यहा 
करोड़पति व्यक्ति भी रहते हैं |” 


सृष्णा न जीर्णा वयभेवजीर्णा फ़्दे 


पर सेठ से क्या उत्तर दिया ? उससे कहां-- “अभी तीन लाख की कमी 
है करोडपति होते मे ।” 

“झरे, यह कमी भी कोई कमी है क्‍या ? जैसे यहा तुम्हे सबने करोडपति 
मानते हैं, उसी प्रकार गाव वाले भी करोडपति ही समझेगे । तुम्हारा पैसा 
कोई गिनने थोड़े ही बेठेगा । तीन लाख का लोभ छोडो, और गाव चले 
चलो ।” ठाकुर ते आग्रह किया । 

पर सेठ तो तृष्णा के गड़छके मे, गिर शुका था। बोला--- नहीं, तीन' लाख 
तो अभी कमाने हो है। फिर गाव आने का विचार करूगा ।! 

कैसी विचित्र है ये तृष्णा ” जिसके फेर में पडकर मानव भूल जाता है 
कि -_-. 


आशा के बन्दे दिया हुएियां म पूरियां।! 
कल्पदा बधेरा ता भो रहन्विया अधूरिया 0 
आखदे स्थाने भाया-माया न्‌ है जोड वी । 
लखवालयां न रहदी लोड है करोड दी ।। 
होवे जे करोड़ ता भी पें दिया न पूरियां 
आशा कदे बन्‍्दे दिया हुंदिया न पूरियां ॥॥ 
एक पजाबी कवि का कथन है--लोभी मनुष्य की इच्छाए की भी पूरी 
नही होती । थोडा बहुत समय तो कया सेकडो कल्प भी उसे मिल जाय , तब 
भी उसकी तृष्णापू्ति नही हो सकती, कामनाए अधूरी ही रहती हैं । 
हमारे अनुभवी पूवेजो का कहना है--पैसा, पैसे को बढाता है । और 
उसके बढ़ने के साथ-साथ तष्णा भी बढती जाती है। मनुष्य लखपति बन 
जाता है तो उसकी इच्छा करोडपति बनने की हो जाती है। पर करोड़पति 
बन जाने पर भी सतोष कहाँ होता है ? 
एहो बाह लगी रहुन्दडी हर आयो खास वू । 
लग जान पर उड़ जावां में आकाश नू्‌ ॥ 
लगे नहियो पर हयो हेन मजबूरिया 
आशा कदे बन्दे दिय़ाँ हूंदिया न पूरियां। 
व्यक्ति को करोडपति बत्तने के बाद भी चाह होती है कि अगर मेरे पर 
हो तो भाकाश में उड़ जाऊ । अर्थात्‌ और अधिक साधत मिल जाय॑ तो मैं 
असीम और अनन्त धन-राशि इकट्टी कर लु । किन्तु दुख है कि ऐसा हो 
नहीं पा रहा है । 


छोड आनन्द प्रवचन-- द्वितीय भाभ 


सत्तानबे लाख कमा लेने वाले भाई का भी यही हाल हुआ । उसकी 
तृष्णा मिटी नहीं और वह तीन लाख कमा लेने के प्रयत्न में लगा । 
कर्मों का खेल 
किन्तु कर्म क्‍या मनुष्य को उसकी इच्छानुसार ही करने देते हैं ? 
नहीं, वे तभी तक उसे छूट देते हैं, जब तक पल्‍ले में पृण्यवानी हो । सेठ के 
पूर्वोषाजित पुष्य समाप्त हुए और चक्र उलटा चलना प्रारम्भ हो गया । 
अर्थात्‌ व्यापार में घाटा आना शुरू हुआ । देखते-देखते पू जी घटती गई और 
सेठजी जिस स्थिति मे बम्बई आए थे पुन उसी स्थिति मे आ गए | बहुत 
पश्चात्ताप हुआ कि तीन लाख रुपया और कमाने का लोभ छोडकर गाव 
चला जाता तो आज यह नौबत नहीं आती ॥ ठाकुर के आग्रह करने पर भी 
मैंने अपने धन से सतोष नही किया और उसका भयकर परिणाम अब भुगतना 
पड़ रहा है ।” 
पर फिर पश्चाताप करने से सेठ को क्‍या हासिल होता ? कुछ भी 
नहीं। इसी प्रकार ससार में अन्य लाखो प्राणी है, जो पूर्व में तो धन, धान्य, 
परिवार आदि के मोह मे पडक्र अपना भला-बुरा नही सोचते और अन्त- 
समय में जब ध्यान आता है कि यहा की कमाई तो यही रह गई और अब 
यहाँ जा रहा हूँ, वहा के लिये कुछ भी उपाजन नही किया तो शोक और 
पश्चात्ताप के गत॑ में डूब जाते हैं, पर फिर उससे कुछ नही बनता । जीव 
हाय-हाय करते ही चल देता है । 
इसीलिए महापुरुष तथा सत-जन आपको बार-बार शिक्षा देते हुए 
कहते हैं -- 
घूमत देश-विदेश वथा धन काज अकाज करे विध नाना । 
कष्ट सहे न लहें ठदक चेन न खाय फर्माय घटे लहि छाता॥ 
पुण्य लसे विलसे धन अन्य पे तो सग ताहीं चले एक दाना । 
धार सतोष तजो तिसना हित सीख अमीरिख मान सयाना ॥ 
प्रौढ़ कवि भी अमीऋषि जी महाराज कहते है- हे प्राणी ! तू इस 
अस्थिर और अनित्य-धन के लिए देश-विदेश मे मारा-मारा फिरता है। इस 
के लालच में पडा हुआ भूख-प्यास आदि के महान्‌ कष्टो को सहन करता है 
तथा नाना प्रकार के अनुचित काये करने से भी तहीं चूकता । किन्तु क्‍या 
इसमे से एक दाना भी तेरे साथ जा सकता है ? क्‍या तू एक पैसा भी अपने 
साथ ले जा सकता है ”? नहीं, तब फिर अपनी तृथ्णा को अधिवाधिक बढ़ाते 
हुए इसकी पूर्ति की चाह में हो यह अमूल्य जीवन क्‍यों बर्बाद करता है ? 


तृष्णा न जीर्णा वयभेधजीर्णा ७४ 


क्या तू नही जानता कि तृष्णा की आग कभी नहीं बुझती, इसमें चाहे 
जितना घन क्यो ते झोंक दो । यह महागते कभी नहीं भर सकता । चाहे 
अनन्त जन्म लेकर भी इसकी पूर्ति का प्रयत्न करते रहो । 


इसलिए तुम मेरी सीख मानो और इस अनिष्टकारी तृष्णा का त्याग 
करके सतोष को अपनाओ |! 

इसका परिणाम यह होगा कि इस ससार में तो तुम लोगो के 
विश्वसनीय, तथा स्नेह-पात्र बनोग्रे ही, इतरलोक मे भी उच्चगति और 
उच्चस्थान पाकर नाना प्रकार के कष्टो से मुक्त रह सकोगे । इसके साथ ही 
कभी भावनाओ की उत्कृष्टता हुई तो अपनी आत्मा को ससार-मुक्त कर 
सकोगे । 

किन्तु इसके विपरीत अगर तुमने सासारिक, मोह-माया के बधनों को 
मही तोडा और तृष्णा तथा लालच का त्याग नहीं किया तो जगत में निदा 
ओर उपहास का पात्र बनते हुए अन्त में दुगंति की ओर जाओगे । 


मराठी भाषा मे सत तुकाराम जी ने कहा है-- 


“आशा-तष्णा साथा अपसानाले बीज, 
नाशिलिया पृज्य होइजे ते। 


- आशा, तृष्णा और माया ये तीनो अपमान के बीज हैं । इनका नाश 
करने पर ही मानव बदनीय हो सकता है । 


कितनी महत्त्वपूर्ण बात है ” अपमान मनुष्य के लिये ससार में मिलने 
वाले समस्त कष्टो की अपेक्षा अधिक कष्टमय होता है। आच।!ये चाणक्य ने 
कहा भी है --- 
यर प्राण परित्यागो, मानभड्ेन जोबनात्‌ । 
प्राणत्यागे क्षण दुख, मानस). विने दिने ।। 
--अपमानित होकर जीने की अपेक्षा प्राण-त्याग करना श्रेष्ठ है । 
क्योकि प्राण-त्याग मे-क्षण भर दुःख होता है और मानभग में प्रतिदिन । 
एक पाश्चात्य विद्वान ने भी यही कहा है .-- 
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--सोफोक्लीभ 
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-- अनादरपूर्वक जीने से बिलकुल न जीना ही अच्छा है । 


७६ आनन्द प्रवचन---ह्वितीय भाग 


जो बंधुंबे, ऐसे अपमान का कारण बनने वाली तुृधष्णा और लालच का 
सबबेथा) ह्याग्भ करना ही श्रेयस्कर है। तुष्णा जीव को परपदार्थों से बिलग 
नहीं होने देती और असन्तोष की ऐसी अब्नि प्रज्ज्वलित कर देती है कि 
सनुष्य की शाति और निराकुलता उसमे भस्म होती चली जाती है। 

प्रश्न उठता है, कि जब इच्छा का कही अन्त नहीं आता तथा तृष्णा 
सदा बढ़ती जाती है, तब क्या करना चाहिये ? इनसे छुटकारा पाने का क्या 
उपाय है ? 

इसके लिये हमारे शास्त्र कहते हैं -- 

'डृष्ट विउज्ञा तब छरे ।/ 
इच्छा की असीमता और अनन्तता जान करके तप करना चाहिये । 
तप का स्वरूप आचार्यों ने बताया है--- 
“इृष्छानिरोधस्तप ।"” 

इच्छाओं का दमन करना ही तप कहलाता है। 

स्पष्ट है कि इच्छाओ को नष्ट करने का एकमात्र उपाय यही है कि 
अन्त करण में उनका उद्भव ही न होने दिया जाय । उत्पन्न हो जाने पर तो 
उनकी पूर्तिरूष तृष्णा बढती ही है,अत उत्पन्न ही न होन देना,मार कदाबितु 
उत्पन्न हो जाय तो उसका उसी समय दमन करना साधक के लिये आव- 
श्यक है । 

जो विवेकशोल पुरुष आशा और तृष्णा का अत करने के लिये तपाचरण 
करते है तथा अपने आपको तृष्णा के अथाह्‌ गत॑ मे गिरने से बचा लेते है, 
ये भव्य प्राणी अपने मानव-जीवन को साथक बनाते हुए मुक्ति रूपी मजिल 
पर पहुँचने मे समर्थ बनते है तथा शाश्वत्त सुख के अधिकारी बन जाते है । 


्च। 
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दर 
बरसन लगे अंगार * 





घमंप्रेमी बन्धुनो, माताओं एवं बहनो | 

श्री अन्तगढ सूत्र का वाचन चल रहा है। आज गजसुकुमाल घुनि के 
विषय से आपने सुना। उन्होंने जिस हृढता से सयम अगीकार किया था, 
उसी हृढता से अत तक उसे निभाया। यद्यपि उनका सयम-काल अत्यल्प 
रहा और वय भी अल्प थी किन्तु उस अल्पकाल वय में भी मरणात्तक उपसर्गे 
को उन्होने जिस हृढता से सहा, अविचलित भाव से उसका मुकाबला किया, 
यह मानव मात्र के लिये चिर-वदनीय है । 


साता को सीख 

जिस समय गजसुकुमाल दीक्षा लेने के लिये तत्पर हुए, उनकी माता 

देवकी ने कहा--“बत्स । जिस उत्कृष्ट भावना से.तु आज दीक्षित हो रहा 

है, उसी भावना से सयस का पालन करना तथा यहू्‌ प्रयत्न करना कि जिस 

प्रकार मैं तेरे बियोग के कारण दुखी हो रही हू, कोई माता तेरे लिये फिर 
कभी दुखी न हो ।” 

महारानी देवकी की शिक्षा मे कितना गम्भीर भाव और कितना बढ़ा 


जद आनन्द प्रवचन---द्वितौय भांग 


रहस्य है ? सीधी और सरल भाषा में उसने यह व्यक्त किया कि अब तू 
ऐसी उत्कृष्ट करनी करना जो पुन कभी किसी माता के उदर से जन्म न 
लेना पडे अर्थात्‌ तू जन्म-मरण से मुक्त हो जाय । क्योंकि जन्म लेने पर ही 
वियोग होता है । जन्म लेगा तभी दूसरी माता रोयेगी । जब जन्म ही नहीं 
लेगा तो रोयेगी क्यो ? 


अक्षरश, पालन 


माता की शिक्षा का गजसुकुमाल ने अक्ष रश पालन किया | 
उन्होने जिस दिन दीक्षा ली, उसी दिन भगवान अरिष्टनेमि से यथाविधि 
बदना एवं नमस्कार करते हुए कहा--“भगवन्‌ ' मुझे मुक्ति का सीधा और 
सक्षिप्त मार्ग बताइये! इधर से उधर और उधर से इधर जाने वाला नहीं ।” 


भगवान ने गजसुकुमाल को बह सीधा रास्ता बताया, बारहवी प्रतिमा 
धारण करने का। साथ ही कहा--“तुम्हे श्मशान में जाकर ध्यान करना 
पड़ेगा । 

“मैं यही करूगा भगवन्‌ |” बाल मुनि ने उत्तर दिया । 

“पर क्या तुम्हारा अन्त करण इतना मजबूत है कि कैसा भी उपसगं 
क्यो न आए, सहन कर लोगे ?” भगवान ने अपने ज्ञान से होती को अवश्य- 
भावी जानते हुए भी शिष्य को खराया । क्योकि बारहबी पडिमा ऐसी है, 
जो सफल हो जाय तो जन्म-सार्थक बने और अगर मन डावाडोल हो गया 
तो उतनी ही ऊँचाई से नीचे आना पड जाय । जैसा कि कहां गया है--« 

“बढ़े तो चाले प्रेम रस, पड़े तो खकनाचूर 

पर गजसुकूमाल कच्चे घड़े नही थे, उन्होंने हृढतापूर्वेक अपने विचारों 
को कार्य रूप मे परिणत किया। तथा समयम ग्रहण करने के दिन ही रात्रि 
को भगवान की आज्ञा लेकर श्मशान में ध्यानस्थ हो गए । साथ ही,दूसरी ओर 
कर्मों का खेल प्रारश्भ हुआ । जो कि अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे । 


सत्य ही कहा है -- 
"अवश्यमेव भोक्तव्य, कृत कर्म शुभाशभम्‌ ।” 
- विक्रमचरित्र 
इस आत्मा ने जैसे भी शुभ अथवा अशुभ कर्म किये है, उन्हीं के अनुसार 
इसे शुभ अथवा अशुभ फल अवश्य ही भोगना पडेगा। 
सोमिल ब्राह्मण ने जो कि गजसुकुमाल का होने वाला शवसुर था,सयोग- 


बरसन लगे अंगार...। छहै 


वश उधर आ निकला और गजसुकूमाल को साधु बन गया देखकर आगबबूला 
हो उठा । 

आप जानते ही है कि क्रोध का हृदय मे आगमन होते ही समस्त सद- 
गुणों का लोप हो जाता है तथा मनुष्य अधा बनकर हिताहित शुन्य और 
नीच से नीच कृत्य करने पर उतारू हो जाता है । दूसरे शब्दो भे-- 
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--कोध के सिहासनासीन होते ही बुद्धि वहा से बिसक जाती है । 


सोमिल भी फ्रोधावेश मे विवेक और बुद्धि से सर्वथा रहित होकर समीप 
जल रही किसी चिता से अगारे ले आया और गजसुकुमाल के सिर पर 
मिट॒टी की पाल बनाकर उसमे भर दिये। इस प्रकार वह अपने बैर की 
वसुली कर चल दिया। 


इन्सान किस प्रकार करता की भी सीमा लाघ जाता है, यह ऐसे 
उदाहरणो से ज्ञात होता है । दहकते अगारो का अचूक प्रभाव होना ही था। 
किन्तु धन्य है ऐसी महान आत्माओ को जो मरणातक कष्ट में विचलित 
नही होते । 

अत्यन्त सुकुमार और बाल-मुनि गज सुकूमाल ने भी तड-तड करके 
जलते हुए मस्तक के असल कष्ट को पूर्ण शाति और सम-भाव से सहन 
किया । यह विचार करते हुए--है आत्मा ! तू किसी से नहीं जलता । 
अगर जल रहा है तो केवल यह शरीर जल रहा है | इसे तो जलना ही है । 
आज नही तो कल, एक दो वर्ष, दस वर्ष या सौ बरस बाद भी यह तो 
जलेगा ही । इसके जलने का कया दुख ? अब तक तूने अनन्त शरीर घारण 
किये, और वे सभी नष्ट हुए या जले हैं, फिर इस एक शरीर के जलने का 
क्‍या दुख है । 

इस प्रकार समता के सागर में अवगाहन करते हुए भुति गजसुकमाल 
की आत्मा शुक्ल-ध्यान ध्याते हुए अर्थात्‌ ध्यान के परम प्रकर्ष को प्राप्त 
होते हुए अल्पकान मे ही मुक्ति-घाम की ओर प्रयाण कर गई । केबल उनका 
शरीर अग्ति का भोग बना हुआ वहाँ रह गया । 

बघुओ, हमारा चालू विषय भी जो कभी न भरने बाले आठ खड्डो को 
लेकर चल रहा है, उसमे भी आज अग्नि के खड़ड़ें का नम्बर आया है। 
जैसा कि अभी-अभी आपने सुता--मुनि गजसुकुमाल का शरीर अग्नि की 
भाहुति बत' गया उसी प्रकार अनन्त शरीरो का भोग अग्नि का यह कभी न 


छ० आनन्द प्रवच्तन--द्वितौस भांग 


भरने बाला गड्डा अब तक ले चुका है, ले रहा है और भविष्य मे भी लेता 
रहेगा | पर भरेगा कभी नही । इसमे चाहे जो वस्तु, चाहे जितनी मात्रा मे 
डालो, भस्म होती जाएगी । घास-फूस, लकडी, घी, तेल या शरीर कुछ भी 
इसमे हो मा जाय, इसकी भूख नहीं मिटेगी। वरन्‌ उत्तरोत्तर बढती ही 
जायेगी । दूसरे शब्दों मे, अग्नि का यह महान्‌ हवन-कु ड कितनी भी आहुति 
क्यो न पाले शात और तृप्त नही होगा ॥ उलटे इसकी ज्वालाएँ अधिका- 
घिव -पाने के लिये ऊँची उठेगी, अधिकाधिक भड़ककर अपनी व्यग्रता 
प्रदर्शित करेगी । 


आध्यात्मिक क्षेत्र से 
लौकिक क्षेत्र मे जिस प्रकार द्रब्य अग्नि अधिकाधिक ईंधन डालने पर 
भी शात नहीं होती, उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र भे भाव-अग्नि भी 
ज्यो-ज्यो ईंधन डालो, भडकती जाती है । 
आपको जानने की उत्कठा होगी कि भाव-अग्नि कौन सी है, आर बह 
किन चीजो की आहुति लेती है ? अर्थात्‌ उसकी खुराक क्या है ? 


क्रोध, मान, माया और लोभ में जो चारो कपाय है, इन्ही का नाम 
भाव-अग्नि है, जो अपनी ज्वालाओं मे स्नेह, प्रेम, करणा, सहृदयता सहि- 
ष्णुता, यहा तेक कि दान, शील, तप और समस्त उत्तम भावनाओं को 
जलाकर भस्म कर देती है। 


जिसके हृदय मे कपाय की आग प्रज्ज्वलित हो जाती है, उसमे ज्ञान, 
दर्शन और चारित्र, कोई भी सलासत नही रहते । कपाय आत्मा के सबसे 
प्रबलतर शत्रु हैं तथा आत्मा के अध पतन का मूल कारण है। ज्यो-ज्यो 
कषाय-रूप अग्नि तीत्र होती है, आत्मा मलिन होती जाती है, और ज्यो-ज्यो 
बह शात होती है, आत्मा अपने शुद्ध-स्वरूप को प्राप्त करती जाती है । 


नाश हो इस फ्रोध का ,..। 

हरिकेशी मुनि एक ज्ाण्डाल के पृत्र थे। बचपन में उनका स्वभाव 
महाक्रोध्री था । एक तो शरीर की कुरूपता, उसकी बेडौलता, रग में सावला 
पन और ऊपर से स्वभाव में क्रोध और कदुता, इन सभी ने मिलकर हरिकेशी 
को अन्दर और बाहर से अत्यन्त असुन्दर बना दिया था। यहाँ तक कि वे 
अपने माता-पिता को भी अप्रिय लगते थे । ५ 


बात-बात पर क्रोध करने और नाना प्रकार के दुव्यंबहार करने की 


बरेसन लगे अंगार . .। धरे 


उतकी आदत से परेशान और तंग होकर हरिकेशी के माता-पिता ने उन्हें 
धर से निकाल दिया । 

घर से निकाल दिये जाने पर बह अपना आश्रय लेने के लिए किसी 
स्थान की खोज में सारे शहर में घूमे । किन्तु अपने ऋद्ध स्वभाव के कारण 
कही भी टिक न सके । सभी स्थानों से गरालियाँ और मार खाकर उन्हें 
भागना पडा । आखिर उन्होने वह नगर छोडकर किसी अन्य नगर मे जाने 
का निश्चय किया । 


शहर से कुछ दूर जाने पर उन्होने देखा कि कुछ व्यक्ति लाठियाँ और 
पत्थर आदि लेकर एक सॉँप को मारने के लिये दौड रहे है। लोग समझते 
थे कि साँप जहरीला होगा । किन्तु जब वे उसके समीप पहुचे तो एक व्यक्ति 
ने उसे देखकर फहा--“भाइयो | इसे मत मारी । यह जहरीला साँप नही 
है । दो मु ही है, जिसमे जहर नही होता । व्यर्थ इसके प्राण लेने से क्या 
लाभ ?” 

यह देखकर हरिकेशी ने सोचा -'“जो जहरीला होता है, बही मार खाता 
है । मेरे हृदय मे भी क्रोध का जहर भरा हुआ है, गुस्से की आग जल रही 
है । इसीलिये मुझे कोई भी नहीं चाहता, यहाँ तक कि जन्म देने वाले माता- 
पिता ने भी घर से निकाल दिया है | नाश हो इस क्रोध का, जिसने मुझे 
कही का भी नहीं रखा । 

हरिकेशी का हृदय पश्चात्ताप से भर गया | कहा भी है--- 

“#98970 9689005 ॥9 णिए छत0 ७१05 वा 7606.) 

-- पाइथोगोरस 

---क्रोध भूखंता से प्रारम्भ होता है और पश्चात्ताप पर समाप्त 
होता है । 

हरिकेशी के हृदय की क्रोध-बक्ति भी पश्चात्ताप के शुद्ध ओर शीतल 
जल से बुझ गई । उनके भावों की शुद्धता ज्यों ही समता के उच्च शिखर पर 
चढी, त्योही उन्हे जाति-स्‍स्मरण ज्ञान हो गया और प्रब्रज्या लेकर वे आत्म- 
कल्याण के पथ पर अग्नसर हुए। लोगो ने प्रारम्भ मे उनके इस नवीन 
तरीके को ढोग और बनावट माना तथा नाना-प्रकार के कष्ट पहुचाए। पर 
इससे क्‍या होता ? क्रोध का बीज ही जब जल धुका था, वह पुन अस्तित्व मे 


दि 


६० आनन्द प्रंवचन--हितीय भागे 


कैसे आता ? हरिकेशी मुनि समभाव से सब सहन करते हुए अन्त में सर्वोच्च 
पद को प्राप्त हुए । 


दबे पाँव 
वास्तव मे वही साधक अपने गतव्यस्थान को प्राप्त कर सकता है, जो 
क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारो कषायो को रच मात्र भी प्रश्नय न दे । 


इनका सनिक सा अश भी आत्मा को चलित बनाने मे कारणभूतत बन 
जाता है । 


साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्‍या है, सत मुनिराजों को भी बडी 
सावधानी से इन्हे अपने हृदय मे फटकने से रोकना चाहिये। कपाय किस 
प्रकार बुपके से हृदय भे प्रवेश करता है, यह साधारण चर्या मे तो मालूम भी 
नही पड़ पाता | यथा --'गोचरी आई उसमे दूध भी आया, किस्तु शक्‍कर 
नही आ पाई तो कहा गवा--'जाओ,थोडी शक्‍्कर ले आओ | यानी दूध आ 
गया पर शक्कर नही आई तो थोडा सा विचार आ गया । बस यही समझ 
लो कि सयोग-जन्य दोष का प्रारम्भ हो गया । इतना सा दोप भी चरित्र यो 
कोयला बनाना प्रारम्भ कर देता है। क्योकि--- 


“बरित्र श्िस्तु सता बुरापा ।” 
- चारित्र की शुद्धि अत्यन्त कठिन ही मानी गई है । 


अंत साधु को तो एक-एक कदम फू क-फू ककर रखना है । 'दूध के साथ 
शक्कर नही आई तो क्‍या हुआ ? जो आया है उसी में सतोप करों । अरे 
भाई ! खाने के लिये जीना है या जीने के लिये खाना ? यह शरीर-रूपी 
गाडी ठीक-ठाक चल सके, तथा साधना से सहायक बनी रहे, केवल इसी लिये 
इसमें ओगण देना है। न कि इसकी सार-सभाल में ही अपने जीवन को 
उत्सग करना है। हमारे जीवन का लक्ष्य केवल इस शरीर को पुष्ट करना 
नही है, क्योंकि यह तो निश्चय ही नष्ट हो जाने वाला है। हमारा लक्ष्य है 
मोक्ष-प्राप्ति । सिर्फ उसकी प्राप्ति में इससे सहयोग लेना है, इसीलिये इसे 
खुराक भी देना है | इसके प्रति मोह बढाना और इसकी पुष्टि मे ही सारी 
शक्तिया लगा देना, अपने अमूल्य जीवन का दुरुपयोग करना और मिले हुए 
दुलंभ क्षणों को व्यथे गंवा देना है । 
अत हमे अपनी आत्मा को प्रतिक्षण यही उद्बोधन देते हुए पूछना 
चाहिये-- 

“आत्सन्‌ | कोध्य विमोहस्तव तदपि वु: 


पाल्यते सत्वभेस्थम्‌ ? --सवेग द्रूम कदली 


अरसन लगे अगार॑। धर 


-हें आत्मन्‌ ' यह शरीर अपवित्न पदार्थों से परिपूर्ण है। तो भी तू 
इसका नाना तरह से श्गार और पालन-पोषण करता हुआ कषायों का 
सेवन कर रहा है, क्या यह तेरा विमोह नही है ? 

आगे कहना है-- 

“प्रस्थाने तु पदान्तरेषपि भवता साद्ध न तद्यास्यति ।”' 


--जब सू पर लोक में जायेगा, उस समय यह शरीर और अन्य भौतिक 
पदार्थ तेरे साथ नहीं आएंगे । भरत इनके द्वारा जितनी भी पर-हित साधना 
कर सके, उतनी समय रहते कर ले अन्यथा पश्चात्ताप करना पडेगा ।' 


बधुओ, कषाय को हृदय मे प्रवेश न करने देने के लिये तथा इसके चुप- 
चाप आ पहुचने पर, पुन निष्कासन के लिये बडा प्रयत्न और बडी सावधानी 
रखने की आवश्यकता है । अग्ने जी मे कहा गया है -- 


पृयात ठप पीशा बलाणा बात हाल वैकता।, 


पहले णुभ विचार करो, उसके अनुसार कार्य और कार्य को बार-बार 
करके उसे अपनी आदत बनाओ । 
आशा है आप समझ गए होगे कि कपायो को जीतने का क्‍या उपाय 
है ” इन्हे जीतने के लिये पहले अपने विचारों को शुद्ध बनाना चाहिये और 
उसके बाद अपने विचारों को कायम रखते हुए उनके अनुसार आचरण मे 
प्रवुत्त होना चाहिये । जब तक इन कषायों का सम्पूर्ण-रूप से नाश नही हो 
जाएगा, तब तक हमारी मुक्ति-प्राप्ति की अभिलाषा अपूर्ण रहेगी। कषायो 
की वज्यमयी दीवार आत्मा को परमात्मा से मिलने से बाधक है यानी कषाय 
मुक्ति आत्मा के परमात्म-पद प्राप्त करने मे कारणभूत है । 
देखिये एक कुआ समुद्र से कहता है-- 
नदिया नाले सलिन सब आन सिले हैं तोय । 
मुझ्त मे ऐसी क्‍या कमी ? बूर किया जो मोय । 
अर्थात्‌--हे समुद्र | तुममे हजारों नदियाँ और नाले आकर मिल गए 
है । न जाने कितना कूडा-कचरा बहाकर लाने वाले और अत्यन्त मलिन 
पानी रखने वाले उन प्रपातों को तो तुमने अपने आप में सहर्ष स्थान दिया 
है किन्तु मैं, जो कि इतना साफ और स्वच्छ पानी रखता हू, तुमसे अभी 
तक दूर ही हू । मुझे क्यों नही अपने आप में मिलाते हों ? क्यो इस प्रकार 
दूर-दूर ही रखते हो ?! 


सर आंनैन्दे प्रवचन--द्वितीय भाग॑ 


समुद्र कुए के अकेलेपन और उसके दु ख से द्रवित होकर उत्तर देता है-- 
मिलना चाहो आन के, रकखो स्वच्छ विचार, 
तू सुझसे कंसे मिले, बोच खड़ी दीवार । 

समुद्र का कहना है - 'बध्षु | तू मुझसे मिलना चाहता है तो मेरा इन्कार 
कहाँ है ? देख भेरे द्वार भी बन्द नही हैं, चारो तरफ से मैं तो खुला ह। 
मेरी ओर से प्रत्येक आने वायों का स्वागत है। पर तूने स्वयं ही अशुद्ध 
विचारों की मजबूत दीवार अपने चारो ओर खडी कर रखी है | इससे घिरा 
रहने पर तू मुझसे कँसे मिल सकता है ? अगर मिलना चाहता है तो उन्हे 
तोड और आकर मुझसे मिल | मैं उसी प्रसन्नता से तुझे भी स्थान दूंगा 
जिस प्रसन्नता से अन्य आने वाले को देता हू । 

यह एक रूपक है, जा कुए और समुद्र के बहात्त मानव पर घटित किया 
गया है । जिस प्रवार कुआ समुद्र से मिलने की अभिलाषा रखता है, फिन्‍्तु 
अपने चारो ओर खडी दीबारो को गिरा नही पाता । उसी प्रकार मानव यो 
आत्मा अपने आपको परमात्मा में मिलाना चाहती है पर कपायो के हृढ 
घेरे को तोड नही पाती, राग-हू ५ रूपी बाधाओ को हटा नही सकती अत 
अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने मे असमर्थ रहती है । 

एक साधक अपने गुरजी के निर्देशानुसार साधना करता था। किन्तु 
कई वर्ष बीत जाने पर भी उसकी इच्छा पूर्ण नही हुई तो आकर गुरु से 
बोला-- 

'भगवन्‌ ! ईश प्राप्ति का क्‍या उपाय है ? मुझे साधना करते-करते 
इतने बर्ध हो गए, पर अभी तक सफलता नहीं मिल पाई ।' 

शिष्य की बात सुनकर ग्रुरुजी कुछ वक्त तो चुप रह गए पर एक दिन 
जब वे नदी मे स्नान कर रहे थे, उन्होने शिष्य को पानी में दबाया और 
जब वह खूब छटपटाने लगा तब छोडा । 

पानी से बाहर आकर शिष्य तनिक कुठित होता हुआ बोला---आपकने 
ऐसा क्यो किया ? 


गुरु ने उत्तर दिया - 'यह बताने के लिये कि पानी से निकलने की 
छटपदाहट तुम्हारे हृदय में हुई, वैसी ही छटपटाहुट और आतुरता जब 
तुम्हारी आत्मा मे भव जल से निकलकर प्रभु से मिलने के लिये होगी तब 
तुम्हे प्रभु-प्राप्ति हो जायगी ।' 

कहने का अभिप्राय यही है कि जब साधक के हृदय मे ससार-मुक्त होने 
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की अभिलाषा तीत्रतम हो जाएगी और वहु॒ ससार के दु खो से छटपटाकर 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति कषायो की आग को नष्ट करने मे लगा देया तो उसे 
जन्म मरण से मुक्त होते देर नही लगेगी । 
साजिक प्रश्नोसर 


हमारे उत्तराध्ययन सुत्र के तेईसबे अध्याय मे केशीस्वामी और गौतम 
स्वामी का सवाद किया गया है। दोनो मे अनेक प्रश्नोत्तर हुए हैं। पर मैं 
प्रसगवश उनका थोडा सा भाग बताता हू। केशीस्वाभी गीतमस्वामी से 
पूछते है-- 
सपज्जलिया घोरा, अग्गी चिट्ठृद्ठ गोयमा ! 
जे डहन्ति सरीरत्ये, कह॒विज्ञाविया तुमे ॥। 
उत्तराध्ययन २३ गाथा ५० 


- है गौतम  हस शरीर में घोर अग्नि प्रज्ज्वलित है, जो कि सारी 
दुनिया को जला रही है। मैं देखता ह कि तुमने इसे कमे शात्‌ किया ? 


कितना मामिक प्रश्न है ? केशी स्वामी कहते है-- सारा ससार इस 
आग से जल रहा है, फिर तुम कं॑से इससे बचे हुए हो ? 
गोतम स्वामी उत्तर देते है--- 
महामेहप्पसुयाओ, गिज्म वारि जलत्तम । 
सिचामि समय देह, सित्ता नो डहेन्ति से ॥ 
उत्तराध्ययन २३ गाथा ५१ 
“भत्ते ! यह सत्य है कि प्रत्येक शरीर में अग्ति जल रही है और यह एक 
दावानल के समान ससार के समस्त प्राणियों को भी जला रही है। पर मैंने 
इसे शात किया है। साधारण अग्नि जिस प्रकार जल का सिंचन करने पर 
शान्त हो जाती है, उसी प्रकार महा-मेघ-प्रसृत जल से मै हमेशा अपने शरीर 
को सिचित करता हू और इस उत्कृष्ट जल-धारा से मेरे शरीर की अग्नि भी 
शात हो गई है। 
बधुओ ! ध्यान मे रखने की बात है कि केशीस्वामी और गोतमस्वामी 
का वार्तालाप उन दोनों के पाच-पाँचसौ शिष्यो की उपस्थिति मे और हजारो 
अन्य श्रोताओं की विद्यमानता मे हो रहा था । अत केशीस्वामी ने विचार 
किया कि गौतम ने उत्तर बराबर दिया है, और मैं समझ गया हू किन्तु सारी 
जनता जो कि यहाँ उपस्थित है बह नहीं समझ पाई होगी कि कौतसी जल- 
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धारा का उल्लेख हुआ है। अत सब को समझाने की दृष्टि से पुन इसका 
स्पष्टीकरण करना चाहिये । यह विचार आने पर वे पुन प्रश्न करते हैं -- 
अग्गी यथ इह के बुत्ता, केसो गोयससस्यवों । 
केसिसेव बुवत तु, गोयमो इणमब्बबी ॥। 
ह “उ० सू० २३-४२ 
--है गौतम ! कहो कि वह अग्नि, जिससे सारा ससार जल रहा है, 
कौनसी है ? और उसे शमन करने वाली जल-धारा कौनसी है ? 
गौतम स्वामी उत्तर देते हैं. - 
फसाया अग्गिणो वुस्ता, सुमसोल तबो जल । 
सुयधाराभिहुया सन्‍्ता, भिन्ना हु न डहन्ति से ।! 
जूउ० सूर २३-५३ 
अर्थात्‌--है पूज्य ! यह कषाय-रूप अग्नि है तथा श्र तन्‍शील एवं तप- 
रूप जल है। श्र त-धारा से मैं सदा अपने शरीर का सिचन करता हू अत 
जलता नही । 
वस्तुत क्रोध, मान, माया, और लोभ ये सब कपाय आत्मा के समस्त 
गुणो को आग के समान धीरे-धीरे जलाकर खाक कर देते है। अगर मनुष्य 
को इस महा भयकर आग से अपने गुणों को बचाना है तो उसे श्र त-धारा 
सिचन से इस को बुझाना चाहिये | 
तो कपाय रूपी अग्नि हुई। और पानी कौन सा ? महामेघ का । हमारे 
अवतारी पुरुष, तीर्थ कर आदि महामेघ है और उनका उपदेश रूपी जल, 
महामेघ प्रसुत वारि कहलाया । यही जल कषायाग्नि को बुझा सकता है । 
किसी ने ठीक कहा है-- 
काम क्रोध के बादल चढ़े, बरसन लगे अग़ार । 
इस जुग से साधु न होय तो, जल जाये ससार ॥। 
पर्य की सीधी-सादी सरल भाषा है । पर बात वहीं है कि काम क्रोध 
रूपी वादल जब चढते है, तो अगार बरसने लग जाते है | और वे तभी बुझते 
है जबकि साधु-सन्‍्त वीतराय-प्ररूपित श्र्‌ त-धारा अपने उपदेशो के रूप में 
बरसाते है । अगर इस युग में सन्‍्त-महापुरुष न हो तो कपायो की आग मभस्त 
जग में फेल जाय और कोई भी प्राणी अपने आपको इस आग में जलने से 
न बचा सके । 


कहने का साराश यही है कि अगर म।नव अपना कल्याण चाहता है तो 
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उसे राग-द्वेष से परे रहना चाहिये। 'ठाणाग सुत्र” मे बताया गया है---रास 
की दो सतान हैं और दो ही द्वेष की । 

आपको जिज्ञासा होगी कि यह कैसे ? इसका समाधास है--जहा द्वेंष 
होगा, बहा फ्रोध और मान अर्थात्‌ अहकार अवश्य पैदा हो जायगा। और 
जहाँ राग होगा यानी पदार्थों के प्रति आसक्ति होगी, वहाँ माया अर्थात्‌ 
कपट और साथ ही लोभ लालच का जन्म हो जायगा । इन्हें ही कषाय कहा 
जाता है । ये कषाय और विषय वासनाए ही आत्मा को मलिन करती हैं 
तथा उसके शुद्ध स्वरूप का भान नही होने देती। इसलिए आत्मशुद्धि के 
इच्छुक महापुरुष, इनसे बचने का प्रयत्न करते हैं । 

अभ्यास के अभाव से * * 

एक राजा ने किन्‍्ही सन्त से प्रार्थना की “भगवन्‌ ! एक दिन राज 
महल में पधारने का अनुग्रह कीजिए !' आपके चरण बहाँ पडेगे तो महल 
पविज्न हो जायगा ।” 

“नही राजन्‌ * मुझे वहाँ बडी दुर्गन्‍्ध आती है ।” सन्त ने उत्तर दिया । 

राजा चकित हो गया, बोला--“यह कंसी बात है महाराज ' राजमहल 
में तो गुलाब केवडा आदि का इत्र जहाँ--नहा छिडका जाता है। वहा बदबू 
कहा से आएगी ? 

सन्त ने कहा--“मेरे साथ चलो | मेरा चमारो की बस्ती मे कुछ बीमारो 
की देख-रेख के लिए जाने का वक्त हो गया है। वही तुम्हारी शका का 
समाधान भी हो जायेगा ।* 

राजा मत के साथ चल दिया। दोनो कुछ ही देर मे चमारो की बस्ती 
में जा पहुचे । वहा प्रत्येक घर से बडी दुर्गन्ध आ रही थी क्योंकि कही चम्रडा 
तैयार किया जा रहा था, कही सुखाया जा रहा था और कही इसी प्रकार 
का अन्य कार्य हो रहा था। राजा ने परेशानी के मारे अपना रुमाल नाक 
प्र रख लिया और सन्त से कहा--- 

“महात्मन्‌ ! शीघ्र ही इस बस्ती से बाहर चलिये । मेरा तो दुर्गन्ध के 
मारे दम घटा जा रहा है । 

सन्त ने हसते हुए कहा--“राजन्‌ * देखो यहाँ कितने स्त्री पुरुष अपना 
काम कर रहे है, बालक अपनी क्रीडा मे निमग्न हैं, कोई भी दुर्गेन्ध वा अनु- 
भव नही करता फिर तुम्हे ही यह क्यो परेशान कर रही है ?” 

“महाराज ! चमडा कमाते-कमाते और दिन-रात चमड़े के पास रहते- 
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रहते इनकी नाक ही ऐसी हो गई है कि इन्हे दुर्गन्ध का अनुभव नही होता । 
पर मेरी तो ऐसी आदत नही है।* 
राजा की बात सुनकर महात्मा मुस्कराते हुये बोले--“बस यही बात 
तुम्हारे राजमहल की भी है। रात-दिन विपय-भोगों मे तहलीन रहने के 
कारण तुम्हे उनमे रही हुई बदबू का अनुभव नही होता । क्योकि तुम्हारी वैसी 
आदत बन गई है । किल्तु मेरा तो वेसा अभ्यास नहीं है, अत जिस प्रकार 
तुम्हारा इन चमारो की बस्ती में जी ऊब गया है, मेरा भी राज-महल मे 
विषय-भोगो की बंदबू से जी घुटने लग जाता है यही कारण है कि अभी 
थोडी देर पहले मैने राजमहल मे चलने के तुम्हारे प्रस्ताव को अस्वीकार कर 
दिया था 
सत की बात महाराज की समझ में आ गई और वे चुपचाप उन्हें प्रणाम 
करके महल की ओर चल दिए । 
तो बन्धुओ, हमे कधाय वी आग से अपने आपको बचाना है। उसकी 
भयकर ज्वालाओ में अपने सदगरुणा को झुलसने नहीं देना है। हमारे शास्त्र 
कहते है -- 
कोहो पीई परणासेह, माणो विणयनासणों । 
माया मित्ताणि नासेई, लोभो सव्ब-विणासणों ॥॥ 
दशवेकालिफ सूत्र अ ८ 
कोध प्रीति का नाश कर देता हे, मान विनय का नाश करता है। माया 
मित्रता का नाश करती है, तथा लोभ अन्य समस्त सद्गुणों का नाश कर 
देता है । 
इस प्रकार हम देखते है कि कपाय महा भयकर आग है, जो आत्मा के 
लिये सर्वनाश का कारण बनती है। द्रव्य-अग्नि तो वस्तु को एक बार मे ही 
जलाकर खाक कर देती है, किन्तु कपाय-रूपी भाव-अग्नि जीव को जन्म- 
जमान्तरों तक पीडा पहुचाती है, पुन -पुन उसके निज गुणों को राख बनातो 
है । परिणाम यह होता है कि उसकी आत्म-साधना की कोशिश निर्थक 
साबित हो जाती है । 
तुलसीदासजी का कथन भी है -- 
काम कोध मद लोभ की, जब लो सन से खान । 
तब लो पडित घपूरखा, तुलसी एक समान ॥॥ 
अर्थ स्पष्ट है कि जब तक मन मे कषाय विद्यमान रहते है, पडित और 
मुर्ख मे कोई अन्तर नही जान पड़ता । 


बरसन लगे अगार,. । रा] 


रावण महा-विद्वान, अनेक विद्याओ का स्वामी और सिद्धपुरुष था। 
किन्तु क्रोध, मानादि कषायो के तीक् उद्रेक ने उसकी विद्वला तथा सिद्धता 
प्र पानी फेर दिया | और कवि कालिदास से जोकि अपने प्रारस्भिक जीवन 
में महामूर्ख थे कषायो के पतलेपन और हृदय की सरलता के कारण एक 
दिन महापडित तथा ससार प्रसिद्ध पुरुष कहलाये | इन उदाहरणों से हम 
सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि -- 

“कषायमुक्त परम स योगी ।/” 
-- अध्यात्म कल्पद्र म 

जो कपाय रहित है, वही सर्व श्रष्ठ योगी है । 

इसलिये हमे कपास रूपी अग्ति से अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिये, 
तथा शास्त्र-श्रवण, स्वाध्याय तथा सनन्‍्त-महापुरुषो के सदुपदेश-रूपी जल 
से इसे बुझाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमे भली-भाति यह जान लेना 
चाहिये । द्रव्य-अग्नि के समान ही भाव-अग्नि भी कभी तृप्त न होने वाली 
नाशकारी आग है, जो कितनी भी अरहुति पाकर सन्तुष्ट नहीं हो सकती । 
इसे मष्ट करने का एक मात्र तरीका यही है कि अपने चित्तन-मनन, समता 
शाति और हृदय की शुद्धता के द्वारा इसे बुझभादिया जाय । तभी हम 
आत्म-साधना की ओर बढ सकते है तथा अपने चरम-लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त 
कर सकते है। 
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हि 


भव-सागर 
पार कैसे होगा ? 





ख््््््च्श््ख्ग्ग्थ््य््््््््््प्््््श्््््य्ऊ्ण्खश्््प्ऊ्ग््््््््ऊ्््फ्फ्फे--: 


धर्मप्रेमी बधुओ, माताओ एवं बहनों ! 

पयु षण-पर्व के इन पावन दिनो मे आपको अन्तगढ़ सुत्र सुताया जा रहा 
है । इस सूत्र मे ऐसे महापुरुषों का वर्णन है, जिन्होंने अपने समस्त कर्मों का 
क्षय करके केवलज्ञान, केवलदर्शन प्राप्त किया और अत मे मोक्ष पधारे । 


वेराग्यमेवाभयम्‌ 
अभी अभी आपने सुना है--श्रीकृष्ण वासुदेव ने पद्मावती आदि अपनी 
समस्त रानियों मे से जिसे भी आत्म-साधता करनी हो, उसे करने की छूट दे 
दी । साथ ही नगर में भी ढिढोरा पिटवा दिया कि--'जिम किसी को सयम 
ग्रहण करके आत्म-कल्याण करना हो, खुर्शी से कर सकता है । मेरी ओर से 
उसे सम्पूर्ण सहायता मिलेगी ।' 
महारानी पद्मावती के हृदय मे भगवान अरिप्टनेमि का उपदेश सुनकर 
तीन वैराग्य-भावना जागृत हुई । वह विचार करने लगी- मेरे जीवन का 
इतना दुलंभ समय तो ऐश-आराम और सासारिक सुखो के भोग में व्यतीत 
हो गया, कम से कम अब तो इस रहो-सही जिन्दगी को आत्म-साधना में 
लगाऊ । 


ञझ 


झव सागर पार कैसे होगा ? 6६ 


भगवान अरिष्टनेमि के उपदेश से उसने भली-भाँति समझ्न लिया कि 
ससार के समस्त पदार्थों में उनके वियोग और नाश का भय छिपा हुआ है । 
भयरहित है तो केवल वैराग्य । 


एक सस्कृत के सुन्दर श्लोक मे भी यही बताया गया है --- 
भोगे रोगभय, कुले च्युतिभय, 
वित्त नुपालाद स्य। 
साने देन्यभय, बले रिपुभ्य, 
रूपे जराया भय ॥ 
शास्त्र वादभय गुणे खलभय, 
कामे कृतान्ताव भय । 
सर्व वस्तु भवामन्वित स॒वि-न॒णां, 
बेराग्यमेबाभयण ॥॥ 
--भर्तूं हरि 
अर्थात्‌ू- भोग मे रोग का भय है, कुल मे च्युत हो जाने का, धन में 
राजा के द्वारा छिन जानते का, मान मे दीनता का, और बलवान को श्र 
का भय है | तथा रूप को वृद्धावस्था का, शास्त्रज्ञ को वाद-विवाद का, गुण 
वान को दुृप्टों का और शरीर को यमराज का भय है। इस प्रकार ससार में 
प्रत्येक वस्तु के साथ भय लगा हुआ है । किन्तु वैराग्य मे कोई भय छिपा 
हुआ नही है | यानी वेराग्य को किसी से भी भय नही है । 


तो पद्मावती रानी ने भी सासारिक सुखो को अनेकानेक भयो का 
आश्रय-स्थल मानकर अपना शेष जीवन आत्म-साधना में लगाने का निश्चय 
किया और अनेक अन्य रानियों के साथ सयभ ग्रहण कर आत्म-कल्याण के 
पथ पर बढ़ गई । 


बस्तुत इस भय-पूर्ण ससार में वेराग्य के समान निर्भयता प्रदान करने 
वॉला तथा सच्चे सुख और शाति की अनुभूति कराने वाला और कोई साधन 
नही है । वेराग्य से विभूषित प्राणी इस लोक में सतोष-रूपी सुख का अनुभव 
करता है, तथा पाप-मार्ग का त्याग करके पुण्य-मार्ग पर चलने के कारण 
परलोक में भी सुख का भाजन बनता है । 

जब तक जीव सासारिक पदार्थों मे आसक्ति रखता है, तब तक वह 
नाना प्रकार के सकल्पो और विकल्पो में फसा रहता है, अनेकानेक कष्टो 
और वेदनाओ का अनुभव करता है| किन्तु जब बहू सासारिक सुखों की 


8२ आनन्द प्रवबचन--हितीय भाग 


अनित्यता को समझ लेता है, और उनकी भओर से निरासक्त होकर बैराग्य 
वृत्ति को अपना लेता है तो एक अतिवंचनीय खुशी उसके हृदय मे अपना 
स्थान बना लेती है । अतएवं निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि वराग्य ही 
सुख का साधन है, शान्ति का स्रोत है और आनन्द का जनक है। 

यही कारण है कि बवैराग्य बचे-बडे चक्रवर्ती सम्राटों को भी, समस्त 
वेभव का त्याग करने की प्रेरणा देकर स्वर्णे-सिहासन के बदले पर्वतो की 
ऊची-ऊची चोटियों पर बिठा देता है। हमारे तोथंकर और अनेकानेक जैन 
मुनियों के उदाहरण इस बात के साक्षी है, जिन्होंने अपने बडे-बड़े राज्यों व 
सिहासनो को त्याग करके सयम का कठोर पथ ग्रहण किया । बैराग्य धारण 
करने के कारण हो वे अपने सीमित राज्यों के स्थान पर अखिल लोक के 
अधिकारी बने । वैराग्य के कारण ही वे तीन लोक के नाथ कहलाये और 
देवेन्द्रों के भी पुजत्तीय बने | सक्षेप मे इस भव-सागर में गोते लगाने वाले 
ससारी जीवो का उद्धार करने की शक्ति एक मात्र वैराग्य मे ही है । 

मस्कृत भाषा से कहा भी है -- 

प्रचण्डबासनावातेरुदुधूता. नौम॑नोमयी । 
वराग्य कर्णघारेण धिना रोद्धु न शक्यते ॥। 

भावार्थ यही है-- 'इस ससार सागर मे प्रचण्ड वासनाओ के तूफान स 
डगमगाने वाली मन रूपी नौका को वैराग्य रूपी मल्लाह ही पार लगा सकता 
है | वैराग्य के अलावा जौर किसी में भी उसे इबने मे बचाने की शक्ति 
नही है । 

बधओ, आज हमे भी प्रासगिक आठ खण्डो से छठे समुद्र के खई के 
विषय में विचार करना है । अभी तक राज्य के, पेट के, मौत के, तृष्णा के 
ओर अग्नि के, इन पाच कभी न भरने वाले खड्टो का वर्णन किया जा चुका 
है । आज छठे समुद्र के खइड की बारी है । 

आप जानते ही हैं कि समुद्र मे असीम जल-राशि और अथाह गहराई 
होती है । पृथ्वी पर की समस्त नदिया उसमें अहनिशि जल उडेला करती है 
तथा घास-फू स, बडे-बड़े लक्कड, समूचे वृक्ष और अनेकानेक अन्य पदार्थ अपने 
साथ बहाकर लाती है और उसमे डालती हैं । किन्तु क्या समुद्र कभी उनसे 
भरता है ? नही, वह पूर्ववत्‌ बना रहता है । नित्य असीम जल-राशि अपने 
आप में समाकर भी अतृप्त ही रहता है, असख्य बस्तुओ को उदरस्थ करके 
भी तृप्त नहीं होता । 

समुद्रो के विषय मे कई मान्यताए है। वैष्णव धर्म प्रन्थो में शिवराज 


भैवसागर कैसे पार होगा * है 


ऋषि ने सात समुद्र ओर सात द्वीपो का होना बत्ताया है, किन्तु जैन-शास्त्नो 
भे असख्यात द्वीप और असख्यात समुद्र बताए गये हैं। यह कोई भाश्चयें-पूर्ण 
बात नहीं है, ज्ञान पर निर्भर है। जिन्होंने सात समुद्रों की प्ररूपणा की 
उन्होने उतना देखा, और जिन्होंने असंख्यात समुद्र देखे बैसा कहा । जो-जों 
देखा जाता है वही बताया जाता है । 


तो हम समुद्र-रूपी अथाह खड्ड के विषय मे बात कर रहे हैं कि वह कभी 
भरता नही । इसी लिये महापुरुष इसकी उपमा ससार को देते हैं। कहते हैं-- 
यह समसार रूपी समुद्र एक अथाह सागर है जिसमे अनन्त जीव नित्य जन्म 
लेते है, मरते है और नाना प्रकार के कष्टो का अनुभव करते हुए इसमे डूबते 
उत्तरते रहते है । 
बारह उपागो में 'उववबाई सूत्र' एक उपाग है | इसमे ससार रूपी समुद्र 
और धमंरूपी जहाज का वर्णन किया गया है। कवि कुलभूषण पृछ्य-पाद 
श्री त्रिलोक ऋषिजी म० ने सूत्र मे बणित विषय का साराश लेकर एक 
कवित्त की रचना की है। उसमे कहा है -- 
ससार सागर तामे, सोह-जल भोग कोच, 
सान रूपी फंण तासे, कलशा कषाय है । 
तृष्णा की वेल मच्छ, छोटा मोटा रक्त राय, 
परिवार मच्छ कर्म --डू गरा जणाय है। 
मिथ्यामति सखोलिया, तीरणष रतन रूप, 
साथा रूप भस्तरा के भाही डूब जाय है । 
फहत॒ तिलोक धर्म - दीप सोस तोरबर, 
सजम जहाज प्रही, शिव पद पाय है॥। 
कहा है--यह्‌ ससार एक समुद्र है, जिसमे मोह-रूपी जल और भोग-रूपी 
कीचड है। वास्तव में ही मोह-कर्म सम्पूर्ण ससार में व्याप्त है। प्रत्येक 
प्राणी चाहे वह पशु है, पक्षी है, मनुष्य है या देवता है, मोहँ-कर्म से ग्रसित 
अवश्य है। यह मोह कभी-कभी बडे-बडे महामुनियो और बोगियो को भी 
अपने फदे में फेसा लेता है । 


भोक्ष-प्राप्सि में बाधक 

दण्डका रण्य के महाराजा कुम्भकार की रानी पुरदरयश्ञा आचार्य स्कदक 

की बहुन थी । एक बार आचार्य स्कदक अपने पाँच सो शिष्यो सहित अपनी 

बहन को प्रतिबोध देने के लिये दण्डकारण्य आए और हाहर से बाहर वाटिका 
में ठहर गए। 


६४ आनन्द प्रवचन--द्वितीय भाग 


किन्तु महाराज कुम्भकार का मत्री पालक आचाये स्कदक से अपने 
पू्वं-अपमान का बदला लेना चाहता था अत उसने वाटिका में रातों रात 
पाचिसी हथियार गड़वा दिये और राजा से आकर बोला--“महाराज | 
आपके उद्यान मे डाकू आकर ठहरे है | वे आपका राज्य छीनना चाहते है।' 

राजा कुम्भकार चकित होकर बोले--“यह तुम्हारा भ्रम है मरी ! 
उद्यान में जैन श्रमण ठहरे हैं और उनके आचाये मेरे साले स्कदक कुमार 
है । वे डाकू कैसे हो सकते है ?' 

“अगर आपको विश्वास न हो तो हमारे गुप्तचरों की सूचना के 
अनुसार आप उद्यान की भूमि खुदबा कर देख लोजिये, वहा उनके हथियार 
गाडे हुए है या नहीं ?” पालक ने कुदिलता से कहा । 

सच्चाई की परीक्षा करने के लिये कुम्भकार ने प्रात काल कमचारियों 
को भोजकर वाटिका की जमीन खुदवाई | पानक के पड़यन्त्र के मुताबिक 
वहाँ पात्र सौ हथियार प्राप्त हो गए । 

राजा ने क्रोधित होकर मत्री को आज्ञा दे दी कि वह अपनी उच्छानुमार 
साधुओं को दड की व्यवस्था कर ले। मत्री को मुहमागी मुराद मिली और 
वह ॒ एक कोल्हू उठवाकर अविलम्ब उद्यान में पहुँच गया । तथा आचाये 
स्कदक से बोला--- 

“आज मैं तुमसे बदला ले रहा हुँ॥ मरने के लिये तैयार हो जाओ । 
इस कोल्हू में पहले तुम्हारे शिप्यो को, और उराके बाद तुम्हे पे+ गा ।” 

आचार ने मत्री को समझाने का प्रयत्न करते हुए कहा--/अगर तुम 
बदला लेना चाहते हो तो खुशी से मुझे इस कोल्हू मे पेल दो। किन्तु इन' 
निरपराध शिष्यों की ह॒त्या क्यो करते हो ?!' 

पर पालक के प्विर पर तो भूत बोल रहा था, वह क॑ँसे समझ सकता 
था ? उसने स्पष्ट इन्कार करते हुए उन्हे अपने एक-एक शिष्य को भेजने का 
आदेश दिया । 

आखिर आचारयें का एक-एक शिष्य अपने गुरु को वदना करके सथारे 
का प्रत्याख्यान करता हुआ सहर्प कोल्हू मे जाकर बैठ गया । 

नर-पिशाच पालक ने विना तनिकभी हिचकिचाहट के चारसी निन्‍यानवे 
साधुओ को कोल्हू मे पेल दिया । रक्त की नदी बह गई पर फ्रिर भी उसकी 
ऋरता शात न हुई । अब केवल एक बाल-साधु बचा था | जललाद जब उसे 
ही ले जाने लगे तो स्कदकाचाये का मोह जागृत हो उठा । वे बोले--मै 
इस छोटे से साधु को मरते हुए नही देख सकू गा, अत पहले मुझे पेल दो । 
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पर पालक को कहाँ मानना था ? उसने बाल-साधु को ही कोल्हू मे 
डाला । इस प्रकार पाच सौ शिष्य अपने मन को पूर्णतया निर्मल, निवैर 
और हृढ रखने के कारण मोक्ष मे चले गए । 


किन्तु अपने छोटे से शिष्य को बारी पर आचाय स्कदक का मोह जास 
जाने पर तथा मन के पूर्णतया कषाय रहित न रहने पर वे मोक्ष मे नही जा 
सके । केवल मोह कम ही उनकी मोक्ष-प्राप्ति मे बाधक बना तथा उसने 
उनके समग्र जीवतव घोर साधना पर पानी फेर दिया । मोह की करामात 
ऐसी ही होती है । 
मोह के समान हो विषय-भोगो का हाल है। ससार में धन-वेभव, 
यश-क्रीति तया पुत्र-पौत्र आदि के लिये मानव नाना प्रकार की विडम्बनाए 
भोगता है, आकाश-पाताल एक कर डालता है। किन्तु इन सबके प्रलोभनों 
से भी उम्र प्रतोभन है विपय-विकारों का । विषय-भोगो से बचना सहज 
नही है । यह इतना व्यापक है कि मूखे तो क्या बड़े-बड़े विद्वान और योगी 
भी इसके चग्रुल से नहीं बच पाते। घोर तपस्वी विश्वामित्र और पाराशर 
जैसे ऋषि भी अपनी साधना को एक ओर रखकर भोगो के आधीन हो 
गए ऐसे उदाहरण हमे मिलते है। विषय-भोगो का आकर्षण किसी को भी 
अछता नही छोडता । इसके विषय में सत्य ही कहा गया है --- 
भिक्षाशन तदपषि. सोरसमेकजार, 
शब्या थ भू परिजनों मिजदेहमातस । 
वस्त्र ज॑ जोीर्णशतखण्डमयी उज॑ कथा, 
हा हा | तथापि विषयान्न परित्यजस्ति ॥ 
+-जो भिक्षा मासकर रूखा-सूखा और वह भी एक बार ही खाता हे, 
जमोन पर सोता है, परिवार के नाम पर केवल उसका अपना शरीर ही 
होता है और जो फटी-पुरानी सैकड़ों पैबन्दो से युक्त गुदडो ओढता है, 
अफसोस है कि ऐसा व्यक्ति भी विषय-भोगो का त्याग नही कर पाता । 
इसीलिए विषय-भोगो को इस ससार-समुद्र भे रहने वाला कीचड़ 
बताया गया है, और बताया गया है कि अहंकर-रूपी फेन तथा कषाय-रूपी 
कलुष भी इसी के अग है। समुद्र मे बार-बार फेन आता है, और नष्ट हो 
जाता है, इसी प्रकार अहकार मनुष्य के जीवन में आकर बार-बार अपना 
ससतक ऊंचा करता है, और उसकी यश-कीति तथा अन्य विशेषताओं पर 
पानी फेरता हुआ शात्त हो जाता है । 


विचार करने की बात है कि मनुष्य आखिर मान किस बात का करता 
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है ? धन का, बल का, ज्ञान का या रूप का ? पर क्या ये वस्तुएँ उसका सदा 
साथ देती हैं ” 
कोडो भी साथ नहीं चलेगी 


इतिहास बताता है कि समय के तनिक से फेर से ही बडे बडे ऐश्वयंशाली 
सम्राट पथ के भिखारी बन गए। और जिनके पास वह रहा, मृत्यु-काल मे 
वे हाय-हाय करते हुए इस लोक से गए। सम्राट सिकन्दर ने अपने अतिम 
समय में अपना सारा धन एकत्रित किया और उस पर अक्रवर्षा करते 
हुए कहा-- जिस वन के लिए मैंने नाना प्रकार के अत्याचार किए, अनैतिक 
कार्य किए, वहीं मुझे छोडना पड रहा है, एक कौडी भी मेरे साथ नहीं 
चलती ।' 


इसीलिए तो हमारे महापुर्षों और तीर्यकरों ने अपने छखड के 
ऐश्वयें को भी ठोकर मार दी, और आत्म साधना में लग गए । वे भली- 
भाति समझ गए थे कि धन कभी आत्मा को सच्चा सुख प्रदान नही कर 
सकता, उलटे, कषाय-विष को पेंदा करके उसे अज्ाति के सागर में 
डुबोता है । 

विध्वप्रसिद्ध कवि शेक्सपियर का कथन भी है -- 

600 ॥8 २४056 40 वाशा$ ॥5 ४०९५ पावा ॥#॥9 गाताव] ताएड | 

समस्त प्रकार के विषले पदार्थों मे, मनुष्य की आत्मा के लिए, धन बडा 
भयकर विष है | 

तो इसी विप का अभिमान करना कया मूखता को बात नही है ? 


बल का अभिमान व्यर्थ है 


अगर मनुष्य अपने बल का गर्व करता है तो वह भी व्यर्थ है। इस 
पृथ्वी पर बडे-बड़े बलक्षालियों का गर्व चूर-चूर होकर रहा है । 

भरत चक्रवर्ती ने सारी पृथ्वी को जीत लिया। पर दिग्विजयी नही 
कहला पाता, अगर अपने भाई-बाहुबलि को अपने अधीन नही कर लेता । 
अत अपने बल का पूर्ण विश्वास और गर्व होने के कारण उसमे बाहुबलि से 
बुद्ध ठाना । निरपराध सेना को नष्ट न करने के उद्देश्य से आपस मे ही 
लड़ने का निश्चय किया गया। परिणाम स्वरूप इन्द्र युद्ध हुआ। उसमे 
दृष्टियुद्ध और मुष्टियुद्ध मे भरत पराजित हुआ । मल्ल-युद्ध मे भी जब 
बिजय प्राप्त करने की आश्या न रही तो अपने पिता द्वारा प्रदत अमोघ 
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शस्त्र चक्र-रत्न ही बाहुबलि पर चला दिया । किन्तु परिजनों पर न चल 
सकने के कारण वह बाहुबलि को नही मार सका । और बाहुबलि ने भरत 
को अपने प्रचड बाहुओं मे उठाकर ज्योही प्रृथ्वी पर पटक कर चूर-चूर कर 
देना चाहा, उन्हे ससार से वेराग्य हो गया और वे भरत को सस्नेह नीचे 
उतार कर तपस्या करने वन को चल दिए । 


आशय यही है कि भरत को बाहुबलि की शक्ति के सामने पराजित 
होना पडा । दुर्योधन ने भी अपने अहकार के मद में चूर होकर महाभारत 
युद्ध किया पर सम्पूर्ण कुल के नाश का कारण बता | और रावण के नाम से 
ती बच्चा-बच्चा परिचित ही है। कहा जाता है कि पवन उसके आगन' में 
झाड़ू लगाता था, सूर्य और चन्द्र सोने की लका का पहरा देते थे और ब्रह्मा 
आकर उसके यहा वेद-पाठ करते थे। किन्तु सीता को चुराने तथा अहकार 
वश उसे न लौटाने का क्‍या परिणाम हुआ ? सोने की लका तो जलकर राख 
हुई सो हुई ही, वश सहित वह नष्ट हो गया । इस प्रकार बडे-बडे शूरवीरो 
की क्या दक्षा हो जाती है अहकार के कारण, इस विषय में कहा गया है +- 


दहला देता था बोरों को जिनका एक इशारा, 
जिनकी उगली पर नचता था यह भूमडल सारा । 
थे कल तक जो शुरबोर रणघोर अभय सेनानी, 
पडे तडपते आज न पाते हैं चुललू भर पानी । 
बास्तव मे, जैसा कि भरत हरि ने कहा है--मान' मे दैन्य छिपा हुआ है । 
अहकार के कारण महान शक्तिशाली व्यक्ति भी अत में दयतीय दक्षा को प्राप्त 
होता है । 2 
हस का कारागार 
यही हाल शारीरिक सौन्दय का है। मनुष्य अपने रूप को देखकर फूला 
नहीं समाता किन्तु क्या वह सोचता है कि अगर एक बार चेचक निकल 
आई था अन्य कोई बीमारी हो गई तो ? ग्रन्थों मे पढ़ने के लिये मिलता है-- 
'हमारे शरीर पर साढ़े तीन करोड रोग होते हैं, तथा एक-एक रोग के मूल 
में पौने दो-दो रोग छिपे हुए है ।” 
और इतने रोग जब शरीर पर आक्रमण करने की ताक मे बने रहते हैं 
तो फिर शारीरिक सीौन्दय का बल कितना रह जाता है ? सच्चा 
सौन्दर्य आत्मा के सदूगुण हैं । अगर सुन्दरता के साथ सुन्दर गुण भी है तो 


हि 
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बहू हृदय का स्व है, पर यदि उसके साथ अहकार आदि दुगुण है तो बह 
निएचय ही आत्मा के लिये नरक है | रूप का अहकार करने वाले व्यक्ति को 
विचार करना चाहिये--- 
है बाहर का रूप सनोरस, सुन्दरता साकार, 
बहिहूंष्टि मोहित होते हैं विनय विधेक विसार । 
भीतर भरा अशुत्ति-भडार, 
हस का जीवित कारागार | 
--शोभाचन्द्र भारिल्‍ल 
पद्य मे यही कहा गया है कि अपबविबन्न वस्तुओं से भर हुए इस शरीर व 
इसके सौन्दर्य पर गे करने वाले प्राणियो को इसकी वास्तविकता का सदा 
ध्यान रखना चाहिये तथा अपने विवेक के द्वारा इसकी क्षण भगुरता वो 
समझते हुए यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि शरीर गे करने की नहीं, 
अपितु आत्मा रूपी हस का कारागार होने के कारण दु ख करने की वस्तु ह। 
ज्ञानी गय॑ नहों करता 
अब नम्बर आता है, अपनी बुद्धि और ज्ञान पर किये जान वाले गष 
का | पहली बात तो यह है कि मनुष्य अगर वास्तव म बुद्धिमान है तो वह 
अपनी बुद्धि पर गये करेगा ही नहीं, क्योकि मान स्वय में हो अज्ञान का 
द्योतक है । दूसरी बात यह है कि वहू कितना ज्ञान प्राप्त कर पाता है ? 
ज्ञान तो असीम और अनन्त है। तीर्थकर अथवा सिद्ध आत्माए जिसे केवल 
ज्ञान के द्वारा त्रिलोक और त्रिकाल को जान लेते है, उसकी तुलना क्या 
ससार का बडे से बडा ज्ञानी और अपने को महान्‌ बुद्धिमान मानने बाला 
व्यक्ति कर सकता है ” ज्ञान के अथाह सागर के मुकात्रले में उसका ज्ञान एक 
बिन्दु के समान भी नहीं हो सकता । इसलिये ज्ञान का अभिमान केवल 
अपना उपहास करना मात्र ही है। जैसा कि कहा जाता है--- 
“अल्पविद्यों महागषों”” 
जो थोडा सा पढ लिख जाता है, वह महान अहकारी होता है । 
और इसके विपरीत जो सच्चा और सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है 
बहू अपने समस्त कर्मों का क्षय करने में समर्थ हो जाता है। कहा भी है-- 
'ज्ञान लब्ध्वा पर शांतिमचिरेणाधिगच्छति ।” 
“-भैंगवद्‌ गीता 
सम्यक्‌ ज्ञात की प्राप्ति कर लेले पर यह आत्मा अजर-अमर शाति को 
शीघ्र ही प्राप्त कर लेती है । 
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तो बधुओ, मैं बता यह रहा था कि इस ससार-सागर में मान अथवा 
अहकार फेन के समान है, जो धन, बल रूप और विद्या आदि की भावनाओ 

के साथ उठता रहता है। 
अत नहीं है जिनका 


पद्य मे आगे कहा गया है 
तृष्णा की बेल मच्छ, छोटा-भोटा रक राय, 
परिवार मच्छ कर्म डूगरा जणाया है। 
अर्थात्‌ इस ससार में तृष्णा की वेल मानों भयकर तरगे उठा करती है । 
तृष्णा से आप अपरिचित नही है । 


प्राय यह पद्म बोलते भी है --- 


दाम विता निर्धन दुखी, तृष्णा बश धनवान । 
कोउ न सुखो ससार से, सब जग वेलयो छान | 
भर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी इस ससार मे दुखी है। जिसके पास धन नही है, 
वह उसके “भाव मे दुखी है और जिसके पास है, वह उसे अधिकाधिक 
बढाने की चिन्ता में घुलता है । तृप्ति के अभाव मे क्‍या होता हे-- 
इच्छति शती सहस्र, सहखस्री लक्षमीहते । 
लक्षाधिपस्ततो राज्य, राज्याक्ष्ब स्वर्गमीहते ॥ 
सौ वाला हजार की कामना करता है, हजार वाला लखपति बनने के 
मनसुब्े बनाता है, लखपति राज्य की लालसा करता है और जिसे राज्य 
प्राप्त हो जाता है वह स्वर्ग पाने की इच्छा करने लगता है। इससे साबित 
होता है-- 
आकाक्षितानि जन्तूना, सम्पननन्ते यथा यथा । 
तथा तथा विशेषाप्तो, मनो भवति दुखितम्‌ ॥। 
मनुष्य को ज्यो-ज्यो उसके अभीष्ट पदार्थ मिलते जाते है, त्यो-त्यो वह 
अधिकाधिक की इच्छा करता चला जाता है। और परिणाम स्वरूप उसका 
हृदय सदेव अत््‌ प्त और दुखी बना रहता है । 
स्पष्ट है कि सागर में जिस प्रकार लहरे एक के बाद एक आती ही चली 
जाती हैं, उनका कभी अन्त नहीं आता । इसी प्रकार ससार-सागर मे तृथष्णा 
की तरगे भी अनन्त है, जो एक के बाद एक उठती रहती है । कभी समाप्त 
नही होती । 
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सामुद्रिक जन्लु 
अगली बात हे द्रव्य सागर में मच्छ व छोटी-मोटी मछलियों के होने 
की । समुद्र मे छ्वील जैसी इतनी बडी और शक्तिशाली मछली होती है कि 
वह अपनी पूछ के कपाटे से ही बड़े-बडे जहाजों को उलट देती है। और 
उसी मे अत्यन्त छोटी-छोटी मछलिया और सूक्ष्म जीब-जन्तु भी होते है । जो 
अपना जीवन-यापन भी बडी कठिनाई से करते है, क्योकि उन्हे बडे-बड़ें 
मच्छो के द्वारा खा लिये जाने का भय रहता है । 
यही हाल सस्तार-सागर का है । इसमे अपनी उदरपूर्ति भी कठिनाई से 
कर सकने वाले महारक व्यक्ति है और अपार वैभव के स्वामी सेठ साहुकार 
और राजा-महा राजा भी । तथा वे जिस प्रकार बडे मच्छ छोटी मछलियों को 
निगलते रहते हैं उसी प्रकार अपनी तृष्णा-पूर्ति के लिये बडे लोग गरीबो को 
नाना-प्रकार से सताते हैं और जीवन भर अपनी सम्पत्ति अधिक से अधिक 
बढाने का प्रयत्न करते है । 


तो इस ससार-सागर म॑ सच्छ व मछलियों के समान हो समस्त प्राणी 
अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये प्रयत्न करते रहते हैं, और जब तक 
जीवित रहते है, इसी मे गोते लगाते रहते है, बलबिलाते रहते है । 
पद्य मे आगे कहा गया है--जिस प्रकार द्रव्य समुद्र मे, निशान किये हुए 
पहाड होते हैं तथा जहाज चलाने वाले चालक अपने जहाज को उनसे बचा 
कर चलाते है, उसी प्रकार भाव-समुद्र मे आठ कमे-रूपी पहाड है जिनसे बच 
कर विवेकी पुरुष अपनी जीवन-नौका को खेते है । 
अब देखना है -- 
मिथ्यामति सखोलिया, तोरथ रतन रूप, 
साथा-रूप भरा के माही डूब जाय है। 
कहते है- द्रव्य समुद्र मे शख होते हैं जो फूक देते ही बजने लगते है 
तो उस समुद्र भे शख कौन से हैं ? इसका समाधान भी कवि ने कर दिया है । 


सम्पूर्ण कु भो न करोति शब्दम्‌ 

मिथ्यात्वी और धर्मान्ध पुरुष इसमें शख के समान है, जो लोगो को 
गुमराह करते हैं। धर्म के नाम पर अपने आपको महापडित कहने वाले 
पाखडी व्यक्ति बुलद आवाज मे क्षिया-काडो का मिथ्या उपदेश देकर अन्य 


लोगो का भी धर्म भ्रप्ट कर देते है। इतना ही नही, कभी-कभी तो ऐसे लोग 
घोर अत्याचार और अन्याय का कारण भी बनते हैं । 
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घ॒र्में के स्वरूप को न समझते हुए भी अपने आपको धर्मात्मा साबित 
करना निक्ृष्टता का तथा मृढ़ता का परिचायक है। ऐसे व्यक्ति अज्ञानी और 
मूर्ख होते हैं तथा ज्ञान के अभाव में वे अपना प्रभाव लोगो पर अधिक बोल 
कर ही डालना चाहते है। कहा भी है -- 

"विलद्याविहोना बहुभाषका स्यु । 

ज्ञान से रहित मूर्ख मनुष्य भी अधिक वाचाल हुआ करते है। जिस 
प्रकार खाली घडा अधिक शब्द करता है, उसी प्रकार बुद्धिहीन और मूठ 
प्राणी अधिक और निरर्थक बकबाद करते है।वे शख के समान साबित 
होते है । 

किन्तु कवि कहता है कि इस सागर में सभी मिथ्यामति और बकवादी 
हो, ऐसी बात कतई नही है। द्रव्य-समुद्र मे जिस प्रकार शख के साथ-साथ 
रत्न भी होते है, इसी प्रकार भाव-समुद्र मे भी साधु-साध्वी, श्रावक-श्रा|वका 
ये चारो ही तीर्थ रत्न के समान होते है। क्‍्थोकि इनके आधार पर ही धर्म 
टिकता हे । पर इतने महत्वपूर्ण होने पर भी ये अपनी प्रशसा कभी नही 
करते तथा शख के समान गू ज-गू ज कर अपना प्रभाव औरो पर नही डालना 
चाहते । तभी कहा जाता है -- 


हीरा सुख से ना कहे, लाख हमारों मोल ।' 


बाहर फुछ और अन्दर कुछ 

अब समस्या हमारे सामने आती है “भवर” की । बडी-बडी नदियों और 
समुद्रो मे ऐसे भयकर भवर होते है जो ऊपर से दिखाई नही पडते किन्तु 
अगर प्राणी उसमे फस जाय तो उसका जीवित निकलना कठिन हो जाता है । 

प्रश्न उठता हे- ससार-सागर भे भी ऐसे भवर है कमा ? कवि ने उत्तर 
दिया है कि -हे । इस सागर में माया-रूपो जबदस्त भवर हैं जो कपटो 
मनुष्यों के हृदय में छिपे रहते हैं । 

कपटी व्यक्ति के चगुल में फसा हुआ व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसके 
साथ धोखा हो रहा हे अर्थात्‌ ऊपर से मित्रता और स्नेह-सम्बन्ध रखते हुए 
भी दूसरा ध्यक्ति इसकी जडे खोद रहा है यह वह नही जान पाता । किन्तु 
कभी भड़ा-फोड हो जाने पर फिर कोई भो मायावी का विश्वास नहीं करता। 
कहा भी है -- 

“मायावशेन सनुजों जन-निम्बनीयः । 
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कपट का व्यवहार करने से मनुष्य जन-साधारण के लिये निन्‍्दा का 
पाच बनता है। उसका कोई विश्वास नहीं करता । 


कबीर ने भी कहा है -- 


कबिरा तहा न जाइये, जहा क्पट का हेत ! 
जानो कली अनार की, तन राता मन स्वेत |। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार अनार का दाना ऊपर से लाल दिखाई देता है और 
मीठा भी लगता है, किन्तु वही अन्दर से कडा स्वाद रहित और स्फद होता 
है, उसी प्रकार मायावी या कपटी व्यक्ति बाह्ाय-व्यवहार मे हित चिस्तक 
दिखाई देने पर भी मन मे हानि पहुँचाने की भावता रखता है । इसलिये 
उसके समीप नहीं जाना चाहिये तथा उससे मित्रता करने का प्रयत्न नही 
करना चाहिये। 


माया अपना कार्य बडी सुक्ष््ता और सावधानी से करती है । यह प्रत्येक 
व्यक्ति के पेट में घुसकर अपनी कंची चलाती है अत बाहर से लोग इसे 
पहचान नही पाते । हमारे आचार्थों ने माया के चौदह प्रकार बताए है । 
किन्तु उन सभी का वर्णन समयाभाव से नहीं किया जा सकता । उदाहरण 
स्वरूप दो-तीन आपके सामने रखता ह-- 


माया के चौदह प्रकारों मे से एक है--'वलय', अर्थात्‌ दूसरों को जाल 
में फसाने के लिये मधुर वचन बोलना | दूसरा है-- 'जिह्मता' यानी 
कुटिलता पूवंक ठगना । और तीसरा है-- गृूहनता!- जिसका अर्थ है, अपने 
स्वरूप की छिपाना । 

मायावी पुरुष इन्ही सबका प्रयोग करता है और अपने कुटिल स्वरूप 
को छिपाकर दूसरों से मीठी-मीठी बाते करता हुआ उन्हे अपने जाल में फेसा 
कर ठग लेता है। किन्तु वह यह भूल जाता है कि सासारिक प्राणियों को 
वह जितना ठगता है, उसके मुकाबले मे स्वयं अधिक ठगा जाता है । 
बयोकि -- 


' माया करड़ी नरकस्य हड। तपो विश्ड़ो सुकृतस्य मडी ।" 


--शुकबोध 
माया नरक का भाजन है, तपस्या को नष्ट करने वाली टोकरी है और 
श्रेष्ठ कार्यों को धूल मं सिलाने वाली भी यही माया ही है। 


इस तरह हम देखते हैं कि माया दुर्गति के कारण है। यह जीवन का 


विकार और ऐमा विष है जो एक ही भव का नाश नहीं करता अपितु जन्म- 
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ज़न्म तक पीडा पहुँचाता है और जीव के ससार-मुक्त होने मे बाधक 
बनता है । 


महात्मा कबीर ने सत्य कहा है -- 
से जानू हरि से मिलू, मो मन मोटो आस । 
हरि बिच डारे अतरा, साथा बड़ी पिचास |) 


माया किस प्रकार अपना कार्य करती है यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो 
जाता है । 

वाराणसी में मायादित्य नामक एक अत्यन्त दुगुणी और कृतघ्न वणिक 
रहता था । तथा उसी नगर में स्थाणु नामक एक अन्य वणिक भी रहता था, 
जो अत्यन्त सरल, प्रियवादी और दयालु था । किन्तु पूर्व पुण्यों के नष्ट हो 
जाने से अत्यन्त दरि्द्रि हो गया था | 

दोनो वणिकों वी सयोग से मित्रता हो गई। स्थाणु सरल होने के कारण 
मायादित्य के कपटी हृदय की पहचान नहीं कर सका । कुंछ दिन' बाद वे 
दोनो धन कमाने की इच्छा से विदेश की ओर चल पद्ढे । तथा दक्षिण दिशा 
के प्रतिप्ठानपुर शहर में पहुँचे । 

वहा पर उन्होंने बहुत मेहनत करके पाच-पाच हजार स्वर्णे-मुद्राएँ अजित 
की और अपने घर लौटने का विचार किया। मुद्राओं को रखने की कठिनाई 
के कारण उन्होने उनके बदले म,पाच-पांच रत्न ले लिये। 

चलते-चलते वे एक गाव के समीप आए और एक कु ए पर ठहर कर 
कुछ विश्राम और भोजन करने का निश्चय किया। खाद्य-सामग्री लाने के 
लिये गाव में जाने की आवश्यकता थी अत स्थाणु वहा से रवाना हुआ । 
साथ मे जोखिम ले जाने से क्या फायदा ? यह सोचकर सरलहृदयी स्थाणु 
ने अपने पाच रत्नों की थैली मायादित्य को रखने के लिए दे दी, और स्वय 
गाव की ओर रवासा हो गया । 

एकान्त पाते ही मायादित्य की माया जाग उठी । उसने दसो रत्न 
अपने अधिकार मे करने के लिए भोले स्थाणु की थैली मे असली रत्नो के 
स्थान पर पाच नकली रत्न रख दिए | और उसके वापिस लौटने पर थली 
उसे मौप दी । स्थाणु को तनिक भी सदेह नहीं हुआ । 

किन्तु मायादित्य इतना करके भी सतृष्ट नहीं हुआ । वह विचार करने 
लगा कि इस समय स्थाणु को रत्नो के विषय में पत्ता नही चला है, पर 
अपने शहर मे ज्योही वह रत्त भुनाने जाएगा, मेरे पड्यन्त्र का भडाफोड हो 
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जाएगा । अत उसने प्यास लगने का बहाना करके स्थाणु को कुए से पानी 
लाते के लिए भेज दिया । और ज्योही स्थाणु कुए से पानी खीचने लगा, उसे 
धक्का देकर अदर गिरा दिया । 


तत्पश्नात्‌ यह सोचकर कि अब स्थाणु की मृत्यु निश्चित है, वह 
निश्चित होकर दसो असली रत्न लिए हुए मार्ग पर बढ गया । किन्तु उसके 
पाप का फल तुरन्त ही मिलना था अत रास्ते मे चोर मिल गए और 
मायादित्य स॑ उन्होने दसो रत्न छीन लिए । 


सयोगवश चोर चलत्ते-चलते उसी कुए के पास आकर विश्राम के लिये 
ठहरे, जिसमें स्थाणु गिराथा। वह जीवित था। और आहदठ पाते ही 
उसने सहायता के लिये पुकार की । चोरों ने उसे कुए से बाहर निकाला 
तथा उसके कुए में गिरने का कारण पूछा । स्थाणु ने अपनी कहानी उन्हे 
ज्यों की त्यो सुनाई । कहते है कि ऋर से क्रर व्यक्ति के हृदय मे भी कही 
न कही प्रेम और दया की भावना दुबकी रहती है। चारो के हृदय में भी 
दया का सचार हुआ और स्थाणु को यह बताते हुए कि उन्होंने उसके मित्र 
को लृट लिया है, पाच रत्न स्थाणु को दे दिए । 


स्थाणु नगर की ओर प्रसन्नता पूवक चल दिया | पर मार्ग म॑ उसे 
भटवता हुआ मायादित्य पुन मिल गया। स्थाणु बडे ही उदार हृदय का 
और दयालु था। मायादित्य को धन से कोरा देखवर उसे दया आ गई 
और उसने बडे प्रेम से अपने हिस्से के पाच रत्नो में से ढाई रत्न उसे दे दिये 
और कहा--''भाई | मन में कोई मलाल मत रखो, प्रसन्नता पूवक अपने घर 
चलो ! 

दोनो मित्र वहा से रवाना तो हा गए किन्तु अब मायादित्य बे विचार 
आया कि उसने कंसा महान पाप किया है। मित्र के साथ क्गट तो किया 
ही, उसे मृत्यु के मुख मे डालने से भी नहीं चुका । इस घोर पाप के फल 
स्वरूप उसे अनन्त काल तक नके की यातनाएं' भोगनी पडेगी । 


इस विचार के आते ही उसे घोर पश्चात्ताप होगे लगा और उसके 
परिणाम स्वरूप प्रवज्या लेकर आत्म-शुद्धि के मार्ग की और बढ़ गया । 
पश्चात्ताप पाप-मुक्ति का-सार्ग 


पश्चात्ताप हृदय में प्रज्वलित होने वाली वह अग्नि है, जिसमे पूवकृत 
पाप तो भस्म होते ही है, भविष्य मे भी पापो का जन्म होना रुक जाता हैं । 


भवसतस र कैसे पार होगा ? १०५ 


एक पश्चिमी विद्वान ते कहा भी है -- 
॥((जञालिघ5 9 हणां(ड भाव हा, पाए8 इश 0प78॥ व9॥ 
अपने दोषो और पापों को प्रकट करो, इसमे तुम्हे प्रकाश मिलेगा 


अस्तु, माया जीवन को नष्ट कर देने वाली पिदशाचिनी के समान है, 
अत इसके चगरुल से बचकर मनुष्य को अपने कुकर्मों का प्रायश्चित्त करते हुए 
नए सिरे से प्रशस्त जीवन-यापन करने का प्रयत्न करना चाहिये। “जब 
जागे तभी सबेरा” इस बात पर विश्वास करते हुए, जब भी आत्मा जागृत 
हो जाय, कल्याणकारी मार्ग पर बढ जाना चाहिये। 
एक फारसी भाषा के कवि ने कहा है -- 
उभरे वृन्‍्या चनन्‍्द रोजा बेश नेस्त ! 
गाफल आ कस कि पेश अन्देश नेस्त ॥| 
इस ससार में मनुष्य अल्प-काल के लिये आया है । वह प्राणी अत्यन्त 
अचेत है जो अपने शेष जीवन की चिन्ता नही करता । 


तो बधुओ, अब हमें विचार करना है कि जिस समुद्र में माया-रूपी 
मेंबर प्राणी को चक्‍कर में डालने वाले हैं, कर्म रूपी पहाड अपनी टक्‍्करों से 
जीवन को छिल्न-भिन्न करने वाले है, उसमे आधार किसका है ? किसका 
सहारा लेकर इसे पार किया जाय ? 


इसका समाधान श्री तिलोकऋषि जी महाराज ने अपने पद्म की अतिम 
लाइनों में किया है -- 


कहत तिलोक घधर्स, द्वीप मोक्ष तीरवर, 
सजम जहाज गही शिवपद पाय है। 
अर्थात्‌-इस भव-सागर से पार होने के लिये हमे सयम-रूपी जहाज मे 
बैठता चाहिये, तथा धर्मे-रूपी द्वीप पर विश्वाति लेते हुए मोक्ष-रूपी तीर पर 
पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिये । 


जोवन का सौन्दर्य 

सयस जीवन का आतरिक सौन्दर्य है। इसके अभाव में बाह्यरूप 

क्तिता भी निखारा जाथ, चाहे जितने श्यृगार-प्रसाधनो का उपयोग करके 

उसे सुन्दर दिखाने का प्रयास किया जाय, सब निरथ्ंक है । उससे मनुष्य 

सुन्दर नहीं कहला सकता । सीच्दयय को पूर्ण मात्रा भे प्राप्त करने के लिये 
डसे सयम और नियम में आबद्ध होना आवश्यक है । 


१०६ आनन्द प्रवचन-- द्वितीय भाग 


संयम का अथे है- आत्म निप्रह करना, मन, वचन और शरीर का 
नियमन करना तथा इन्द्रियो को अपने कब्जे में रखना | भगवान महावीर 
का कथन है. - 

अप्पा चेव दमेयव्यो, अप्पा हु खलु दुह्मो । 
अप्पा दतो सुही होई, अध्सि लोए परत्थ य ॥ 

अपनी आत्मा का दमन करना चाहिये | वास्तव में अपने आपका दम न 
करना दु साध्य है, किन्तु जो ऐमा कर लेता है, वह इस लोक जौर परलोक 
दोनो में सुखी होता है । 

वास्तव में दूसरों पर शासन करना सरल है पर अपने आप पर शासन 
करना कठिन । जो अपने आप पर थजासन करने में समर्थ होता है, वही 
सच्चा शासक कहला सकता है | सेठ सुदर्शन के विषय मे आप जानते ही 
हैं कि अपने मन व इन्द्रियो पर काबू पाने के कारण ही उन्होंने सूली को 
सिहासन के रूप मे बदल लिया । पितृभक्त भीष्म ने अपने पिता जी प्रसन्नता 
के लिये राज का त्याग तो किया ही, विवाह न करके जीवन भर के लिये 
ब्रद्माचर्य द्रत अग्रीकार कर लिया । भोगो का त्याग करने वाले ऐसे महापुरुष 
विरले ही होते है । पर जो होते है, त्रे इस लोक में तो यश ओर प्रतिष्ठा 
प्राप्त करते ही है, परलोक भे भी उच्च-गति और अध्याबाध सुख की 
प्राप्ति करते है । 

जो मादु पुस्ष सथमी जोबन को अपना लेता है, तथा उसमे रहे हुए 
अदुभुत व अनुभूति गम्य आनन्द को प्राप्त वर लेता हे, उसे इन्द्रियजन्य सुख 
नितान्त नीरस और निस्मसार प्रतीत होते है । सयममय जीवन यापन करने 
वाले श्रमण का जीवन कितना मस्तों से भरा हुआ निराकुल होता है, यह 
उन्ही के शब्दों मे जाना जा सकता है । यथा +- 

न च्व राजभय न च चोरभय, 
न ज्ञ वृत्तिभय न नियोगभयम्‌ । 
इहलोक सुख परलोक हितम, 
श्रमणस्वमिद रमणीयतरम्‌ ७ 

कहा है--अहो ! श्रमणत्व अर्थात्‌ साधुत्व कितना रसमणीय है ? परिग्रह 
न होने से न इममे राजा के द्वारा कुछ छीने जाने का भय रहता है, भर न 
चोरो के द्वारा चुराये जाने का। कुटुम्ब और परिवार वालो को तो दिन- 
रात आजीविका की फिक्र बती रहती है, पर साधु को क्‍या ? भिक्षा मिल 
गई तो पेट का भाडा चुका दिया और नहीं तो अनशन-तप ही बर लिया। 


भवसागर कैसे पार होगा ? १०७ 


संसारी व्यक्तियों को धन और जन के वियोग का भी भय बना रहता है, 
किन्तु साधु तो स्वेच्छा से सबका त्याग कर देते हैं तथा समस्त पदार्थों और 
परिजनो पर से ममत्व हटा लेते हैं । अत उन्हे किसी भी प्रकार के वियोग 
का भय नहीं सताता । अधिक क्‍या कहा जाय ? श्रमणत्व इस लोक मे तो 
निराकुलता एवं सतोष-रूपी सुख प्रदान करने वाला होता ही है, परलोक 
के लिये भी हितकारी बनत। है। अत वास्तव में ही सुन्दर और रमणीय है। 

जो व्यक्ति ऐसे कल्याणकारी सयम रूपी जहाज को ग्रहण कर लेता है 
तथा धर्म का आधार लेकर इस भव-सागर को पार करने का प्रयत्न करता 
है, बह निश्चय ही मुक्ति-रूपी किनारे पर पहुच जाता है। उसे फिर किसी 
भी प्रकार की चिन्ता और भग् नही रहता । अव्याबाध सुख का नया सागर 
उसके समक्ष हिलोरे लेता रहता है । 

तो बधुओ, आप भली-भाति समझ गए होगे कि द्रव्य-समुद्र की भाति 
ही यह समार-समुद्र है जो कि कभी नही भरता । अनन्त प्राणी इसमे रहते 
हैं और अनन्त ही और भी हो जाये तब भी यह ज्यों का त्यो बना रहता है। 
ससार के सभी प्राणी इसमें नाना प्रकार के कष्टो का अनुभव करते हुए 
अपना जीवन यापन करते हैं। जैसा कि एक सस्क्ृत के श्लोक में कहा 
गया है. - 

तनोदु ख भुक्ते विविधगदज कश्चन जन, 
तदस्यपुत्रस्त्री विरहजनित मानससिदसम । 
परो दारिद्र्वोत्थ. विघसमविप च॒ सहते, 
न ससारे कश्चिद सफलसुख भोक्ताइस्ति भनुज ॥ 


इस पद्म में कवि श्री शतावधानी रत्नचन्र जी महाराज ने ससार का 
चित्रण किया हैं । कहा है--इस ससार मे कोई व्यक्ति चृद्धावस्था या रोगादि 
के कारण गरीर से दुखी है, कोई स्त्री पुत्रादि स्वजनों के वियोग से दुखी है, 
कोई अपनी दरिद्रावस्था के कारण महान दुख का अनुभव कर रहा है और 
कोई अनेकानेक अन्य विपत्तियों का सामना कर रहा है। आशय यह कि 
कोई भी व्यक्ति इस जगत में सपूर्ण सुख का अनुभव नहीं करता, कोई भी 
मनुष्य सुखी नही है । 

इसलिये हमे इस ससार के अनित्य और भिथ्या सुखो से मुह मोडकर 
शाश्वत सुख की प्राप्ति का प्रयत्न करना है | पर यह तभी हो सकेगा जबकि 
हमारा जीवन सयमित बच्तेगा कषायो से रहित होगा और निरन्तर आत्म- 
शुद्धि की ओर बढता जाएगा । ७ 


रे ॥ ॥॥८ 
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धर्मप्रेमी बधओ, माताओं एवं बहनों ! 


श्री अच्तगढ सूत्र में आप ने अभी श्रे णिक राजा की तेईस रानियों में से 
काली रानी का वर्णन सुना। भगवान महावीर का उपदेश सुनकर वह 
विचार कर रही है- सासारिक पदार्थों से सुख-प्राप्ति का प्रयत्न करते तो 
अनेक जन्म बीत यए, पर न तृप्ति हुई और न सच्चे सुख का अनुभव ही 
हुआ । अब तो मेरे लिये यही उत्तम है कि इन सुखाभासो को ठोकर मार 
हू और सग्रम ग्रहण करके सच्चे व ल्लाश्वत खुख की प्राप्ति वा प्रयत्न करूँ । 
तभी यह जीवन सफल हो सकेगा । सासारिक कार्य कभो समाप्त होने वाले 


नही है, इनके झमेलो में पडे रहने से तो यह दुलंभ जीवन निरथ्थंक चला 
जाएगा ।' 


कोल्हू का बेल 

काली रानी के विचार यथार्थ है । जिस प्रकार कोल्ह चलाने वाला बैल 
आँखे बधी होने के कारण इधर-उधर हृष्टिपात किये बिना,निरतर कोल्हू चलाए 
जाता है इसी प्रकार मनुष्य भी लोक-परलोक, धर्म-अधर्म या पाप-पुण्य का 


कोल्हु कब तर्क चलाना है * (७ है. 


विचार किये बिना ही अहनिश गुहस्थी के कार्यों मे जुदा रहता है। अन्तर 
दोनो में यही है कि बेल अपनी आँखों पर अनिच्छा से पट्टी बँधवात्ता है, 
और मानव स्वेच्छा से अपने ज्ञान-चक्षु बन्द किये रहता है । 

ध्यान मे रखते की बात है कि जिस प्रकार दिन भर चलने के पश्चातू 
भी बैल वही का वही रहता है, दो कदम भी अपने स्थान से आगे नही बढ़ 


पाता, उसी प्रकार मानव प्रात काल से रात्रि तक दौड-धूप करके भी अपनी 
मजिल मे रच-मात्र भी प्रगति नही कर पाता । 


सजिल कहाँ है ? 
क्या आप जानते है, मानव को मजिल कौनसी है ? कहाँ जाना है ? 
तथा अनन्त काल से भटकते हुए जीव की यात्रा कहा जाकर सम्पन्न होगी ? 
इस विषय में लोगो की तरह तरह की मान्यत्ताएं है । जो व्यक्ति 
पुद्गलानन्दी हे, बहिरात्मा है, जिन्हे परलोक पर आस्था नही है और आत्म- 
तत्व का भान नही है, वे अपने जीवन की सफलता सासारिक सुखो का 
अधिक से अधिक उपभोग करने मे मानते है तथा उनकी मजिल इस शरीर 
के नष्ट होने तक ही है । 
किन्तु आात्मा-परमात्मा, लोक-परलोक, धर्म अधर्म और पुण्य-पाप पर 
जिनका विश्वास है, वे अपनी आत्मा की मजिल जन्म और मरण से मुक्त 
हो जाने को मानते है। हमारे सभी आस्तिक शास्त्र इस विपय मे एकमत 
हैं कि सातव-जीवन का उच्चतम उहेश्य अनन्त और अव्याबाध सुख तथा 
अक्षय शात्ति की प्राप्ति करना है। और जहा देवता भी केवल चार गुण- 
स्थान तक पहुच पाते है, वहाँ मनुष्य को चौदहो गुणस्थान पार करके 
परमात्म-पढ तक पहुचना है। वही उसकी वास्तविक मजिल है, उसका 
यथाथे लक्ष्य है। कहा भी है -- 


' आत्मन्येव लयो मुक्तिजेंदान्तिकमते समता । 
--विवेक विलास 


- सभी प्रकार के बधनो से विमुक्त होकर आत्मा का पर-ब्रह्मरूप 


ईश्वरीय शक्ति में विलीन हो जाना, यही वेदान्त दर्शन के अनुसार मोक्ष- 
अवस्था है । 


इसलिये मनुष्य का समस्त पुरुषार्थ , सभी कर्म और सम्पूर्ण साधना 
ऐसी होनी चाहिये जो उस अवस्था की प्राप्ति मे सहायक हो सके । 


किन्तु खेद की बात है कि मानव इस विराट उद्देश्य की प्राप्ति के लिये 
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तनिक भी प्रयत्न नही करता, क्ैवल दुनियादारी के ध्षधों में कोल्हू के बैल 
की तरह फसा रहता है । ऐसे अ्यक्तियो के लिये फारसी के एक कवि का 
कथन है -- 
ऐ गिरफ्तारे पाए बच्चे असाल । 
दिगर आजादगी मबन्द खयाल । 
गसे फरज जन्दों नानो जस्राओ कत। 
कहा गया है ऐ मनुष्य ! परिवार, खान-पान वेश-भूषा, आजीविका 
तथा अन्य सासारिक पदार्थों मे आसक्त रहकर कभी वन्धन मुक्त नही हो 
सकता । क्योकि इन पदार्थों की चिन्ता स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति मे बाधक 
होती है । 
यह अनुभव सिद्ध बात है कि सासारिक काये कभी समाप्त नहीं 
होते । गृहस्थी की जरूरते पूरी करते-करने भले ही मसम्पूण जीवन 
व्यतीत हो जाय, वे पूरी तरह नहीं हो सकती । मसते-मरते भी मनुष्य को 
यह महसूस होता रहता है कि अमुक कार्य रह गया ओर अमुक चिन्ता नही 
मिटी । जीवन के प्रारम्भ में उसे माता-पिता के और अपने भरण-पोपण की 
फिक्र रहती है उसके प्रश्चात्‌ पुत्र-पुत्रियों के विवाह आदि की और उसके 
बाद पौत्र-पौत्रियों से सम्बन्धित चिन्ताएं सताने लगती है | तथा चिन्ताओ 
का यह सिलसिला उसके जीवन के अत तक चलता ही रहता हे । साराश 
यही है कि उसके घर ग्हस्थी के कार्यो का कभी अत नही आता । 
आज का हमारा विपय भी घर के खड़्डे की कभी पूति न होने को 
लेकर ही है | अब त्तक हमने कभी न भरे जाने वाले छ खडड़ो के विपय में 
विचार किया थ। । आज हमारे सामने सातवा खड्डा घर का आया है, कि 
उसे भी भरने का चाहे जितना प्रयत्न करो, खाली ही रहता है । 


समय नहीं है ? 

सामारिक प्राणी घर की आवश्यकताएँ पूर्ण करने के लिये देश-विदेश 

में घूमता है । प्रात काल जागने से लेकर रात्रि को सोने के समय तक उसी 

चक्कर में पडा रहता है । अगर उस दस-पाच मिनिट के लिये कहे तो टके 
सा जबाब दे देता है--'क्या करे ? समय ही नहीं मिलता ।”” 

कितने आश्चर्य की बात है कि चौबीस घंटे दुनियादारी के काम करते 

हुए भी वह केवल पाँच-दस सिनिट अपनी आत्मा के कार्य मे नही लगा 

सकता । सुबह उठने के साथ ही घर-ससार के कार्य करना प्रारम्भ कर देल 
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है, पर रात को सोते समय भी कहता है--- अरे ! अमुक कार्य करना जरूरी 
था, रह गया खैर जल्‍दी उठकर कर लेगे। आशय यह है कि दिन भर 
काम किया तब भी एक काम सिरहाने लेकर ही सो रहा है | ये ससार के 
कार्य कब पूरे होगे ? कभी नहीं, कामो के झभेले मे मत इसी प्रकार उलझा 
रहेगा और जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा । 

एक पजाबी कवि ने इसीलिये मनुष्य को चेतावनी देने का प्रयत्न 
किया है -- 

इस जग दिया भूल-भुलेवा तो मन यतना दे नाल बचा बीबा ' 

दुख नरफा दे समझा एन, सत धर्म दा पाठ पढ़ा बीबा ! 

भव-सागर विध्ना भरमा ए, ऐथे विरला विरला तरया ए, 

जिन्‍हा राहु ओसदा फाडया ए, ओहता जदि पार उतर बीबा ! 


कहा हे--यार भाई | इस जग-रूपी भूल-भुलैया मे फसने से अपने मनको 
सावधनी मे बचा । तथा नरकों में भोगे जाने वाले दूखो को समझाकर 
सच्चे थम का सबक दे । 

अपने सन को वता कि यह ससार-समुद्र अनेको विध्न बाधाओं से भरा 
है, बिरले भव्य प्राणी ही इसे पार कर पाते है। और केवल वही इसके उस 
पार पहुच पाते है, जो धर्म का आधार ग्रहण करते है। अर्थात्‌ सासारिक 
कार्यों में लगे रहने वाल और भोग-विलासो के साधन जुटाने मे रत रहने 
वाले व्यक्ति नाना प्रकार के पापों का उपार्जन करके नरक की ओर प्रयाण 
करते है याती अपने पापों के बोझ के कारण भव-सागर मे डूब जाते है। 
किन्तु केवल अपना कतंव्य पूरा करते हुए ससार से उदासीन रहने वाले 
प्राणी, जो कि भविष्य का खयाल रखते हुए अपना जीवन सयमित और 
घर्ममय बनाए रखते है, वे कभी न कभी अपने उच्चतम लक्ष्य को अवश्य 
प्राप्त कर लेते है । 


इसीलिये हमारा कहना है-- घर का खड्डा तो कभी भरने वाला नहीं 
है । दिनरात लगे रहकर अपना सम्पूर्ण जीवन भी इसे भरने मे व्यतीत कर 
दिया जाय, तब भी यह ज्यों का त्यो खाली ही रहेगा, और आपका श्रम 
निरर्थक साबित होगा । अत क्यो न थोडा समय बचाकर उसे आत्मा के 
लाभ में लगाया जाय ? 


हम यह नहीं कहते कि आप सब साधु बन जाय हमारा कहना तो 
यही है कि जिस प्रकार पेट को भोजन देने के लिये आप कितना भी कार्य 
क्यो न हो, वक्त निकाल ही लेते है। इसी प्रकार आत्मा को खुराक देते के 
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लिए भी आपको हर हालत में कुछ न कुछ समय निकालना चाहिये | ताकि 
आत्म-मुक्ति को ओर भी शने शने बढ़ा जा सके । अन्यथा तो, जीवन भर 
कुछ न कुछ करते रहने पर भी अन्त मे आप उसी स्थान पर अपने आपको 
पाए गे जहाँ पर अनन्त काल से है । 
मुसोबत से 
विचार करने की बात है कि ससार में रहते हुये आपको कितनी 
परेशानिया और मुसीबते उठानी पडती है ”? घर में शान्ति से रहना चाहते 
हैं तो घरवालों की तथा घरवाली की हाजिरी भी बराबर बजानी पडती' है, 
और बाहर निकलते है तो धन कमाने के पीछे अपने मालिकों या अफसरों 
की नौकरी करनी होती है । 


कहिए ? मेरी बात गलत है क्या ? घरवाली की नौकरी की बात सुनकर 
हो सकता है सबके सामने आपको अपनी मान हानि महसूस होती हो, पर 
हृदय में तो उसको सत्यता पर विश्वास करते ही होंगे । 


अरे भाई ! श्रीमती जी को प्रसन्‍न और सतुष्ट रखे बिना य्या आप घर 


में सुख से रह सकते है ? कभी नहीं, जब तक उनकी फर्माइशे अधूरी रहेगी, 
रोटी का कौर आपके गले मे अटकता रहेगा । 


मराठी भाषा में कहा गया है -- 
स्न्रियेला कराबे वले अलकार, द्रव्य देता फार प्रीति लागे। 
तिचे समाधान न फरिता बोखटे,कड़ फडोनी बोटें सोडीत से ॥ 
स्त्रियो को कीमती वस्त्राभूषण पहनाओ और अच्छे भोजन के साधन 
जुटाए रहो तो वह पतियों से प्रम रखती है, वरना नित्यप्रति घर मे खटपट 
चलती रहती है । 
ऐसी गरुणवान नारिया तो बिरली ही होती है जो घर की प्रत्येक स्थिति 
में सतुष्ट रहती है तथा प्रत्येक मुसीबत मे पति का साथ देती हैं। कहा 
भी है -- 
कार्येषु मन्त्री, फरणेधु वासी, भोज्येषु माता, रमणेषु रम्भा । 
क्षमानुकूला क्षमया घरित्री भार्यातर घाडगुण्यवतीह बुलेशा ॥॥ 
“-काम काज में मनन्‍त्री के समान सलाह देने वाली, दासी के समान 
सेबा करने वाली, माता के समान प्रेम से भोजन कराने वाली, शयन के समय 
रम्भा के समान सुख प्रदान करने वाली, धर्म के अनुकूल रहने वाली, तथा 
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पृथ्वी के समान क्षमादि गुणों को धारण करते वाली, ऐसी छ गुणो से युक्त 
पत्नी सुदुर्लभ हो ती है । 

अधिकाश तो ऐसी ही पाई जाती है जिन्हे धर मे रहनेवाला वस्तु का अभाव 
और वस्त्र अलकार भादि ध्य गार-प्रसाधनो का अभाव सह्य नहीं होता । तथा 
इन सबके लिए नित्य चख चख होती रहती है । अगर चार मेहमान घर पर 
आ गए और इंधन नही हुआ तो श्रीमान्‌ जी को सीधा सुनना पडता है -- 
चूल्हे मे अपने हाथ-पैर लगाऊँ क्‍या ? या कि (तुम्हारे साथ ब्याह करके 
मा-बाप ने मुझे कुये मे पटक दिया । 


अब बोलिये साहब |! ऐसे अवसरो पर कैसी ग्रुजरती है ? किस प्रकार 
उन्हें मना-यपाकर आपको स्थिति सुधारनी पडती है ? पर ऐसा न करे तो 
उपाय भी क्‍या है ? घर में तो रहना ही है न ? 

एक दो उदाहरण देखिगे-- 

तुम कितनी अच्छी हो ! 

सत तुकाराम अत्यन्त निर्धन थे | एक बार उनके खेत मे गन्ने तैयार 
हुए । तुकाराम जी ने गन्ने काटे और उन्हे बॉधकर सिर पर रखे हुए अपने 
घर की ओर रवाना हुए । 

किन्तु रास्ते मे बहुत से बच्चे उनके पीछे पड गए और मन्ने मॉगने 
लगे । तुकाराम जी तो प्राणीमात्र में भगवान का रूप देखते थे अत मना 
कंसे करते ”? उन्होन सारे गन्ने बच्चो मे बॉट दिये और बचा हुआ एक गन्ना 
लेकर घर पर आए। 

उनकी पत्नी रखमाई बडी गुस्सेल और चिडचिडे स्वभाव की थी । पति 
को खेत से एक गन्ना लाते देखा तो वह सारी बात समझ गईं । आग बबूला 
होकर उसने तुकाराम जी से गन्ना छीन लिया और उनकी पीठ पर दे मारा 
पीठ पर पडते ही गन्ने के दो टुकड़े हो गए। 

सत तुकाराम क्रीधित होने के बदले हँस पडे । बोले--'कित्तनी अच्छी 
हो तुम । हम दोनो के लिये गन्ने के दो टुकडे मुझे करने पडते । पर यह काम 
तुमने मेरे बिना कहे ही कर दिया ।' 

सत तुका राम की पत्नी के समान ही ककंशा पत्नी सुकरात की भी थी। 
एक दिन किसी बात पर वह उनसे झगड पडी | 


य 
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पहले तो वह सुकरात को खूब गालियाँ सुनाती रही | पर जब उनसे 
जी न भरा तो हाथ मे लिया हुआ वर्तेन थुला राख का गंदा पानी उनके 
ऊपर डाल दिया। 
सुकरात मुस्कराते हुए बोले --“मुझे मालूम था कि तुम गरजने के बाद 
बरसोगी भी अवश्य ।” 
तो बधुओ, ये उदाहरण ससार-प्रसिद्ध व्यक्तियों के है। पर यही कहानी 
घर-घर की है । आप घर के खड्डे वो भरने की अर्थात्‌ घर के अभावों को 
पूरा करने की कितनी भी कोशिश क्यो न करे, अभावों की एक नई तालिका 
आपके सन्मुख तैयार रहेगी और कलह का कारण बनेगी । विवाहित जीवन 
का प्राय यही पश्णिम होता है । 
तभी सत तुलसीदास जी ने विवाह की खुशी में बावले व्यक्ति की सही 
दशा का वर्णन किया है--- 
फूल्यो फूल्यो तु फिरे, काल्‍्हू हमारों ब्याह। 
तुलसो गाय बजाय के, दियो काठ में पाँव ॥ 
गम्भीरता पूर्वक. विचार किया जाय ता क्‍या यह बात सही नशा है ! 
कंदखाने मे कंदी को जो बेडियॉ पहनाई जाती है, वे तो कसी निश्चित 
काल तक के लिये होती हे, और उसके बाद वह उनसे छुट जाता है । किन्तु 
विवाह करन के पश्चात्‌ मनुष्य जिस गोरख-धन्धे मे फसता है, जीवन के 
अन्त तक भी उससे निकल नहीं पाता । जीवन भर अपनी पत्नी तथा सतति 
के सुख-साधनो को इकट्ठा करने के लिये अनैतिक, अन्यायपूण तथा नाना 
प्रकार के निक्ृष्ट कार्यों को करने के कारण जसख्य पापा का उपाजन करता 
हुआ निबिड कर्मों की बेडियो मे जकड जाता है, ऑर जन्म-जन्मान्तरों तक 
भी उनसे मुक्त नहीं हो पाता । 
इसलिये तुलसी दास जी का कथन कि मनुष्य गा-बजाकर काठ मे पाव 
फसाता हे, सत्य है । एक पश्चात्य विद्वान ने तो यहा तक कहा है--- 
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-जलार्ड बेकन 
मनुष्य अपने विवाह के दूसरे ही दिन अपने को सात व्ष और वुद्ध 
अनुभव करने लगता है। 


तो बधुओ, यह ससार ऐसा ही है | इसमे न मनुष्य घर में ही सच्चा 


कोल्हू कब तक चलाता है ? ११४ 


सुख जिसे कहते है, उसका अनुभव कर पाता है और न बाहर निकलकर भी 
चैन पाता है । न वह घर की क्षाकरी से फुरसत पाता है और न बाहर की 
नौकरी से । घर के अभावों और आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये ही उसे 
बाहर जाकर मजदूरी या नौकरी करनी पडती है। पर उसके लिये कितना 
परिश्रम और त्याग करना पड़ता है ? कितना मानापमान सहना पडता है ! 
इसे नौकरी करने वाला ही महसूस कर सकता है । 


किन्तु उस दुख का कुछ अदाज लगाकर पृज्य श्री माधव मुनि जी म० 
अपने एक सुन्दर पद्य से नौकरी की वास्तविकता और कठिनाइयों का वर्णन 
करते है। कहते है-- 


एक कर राजा कौ प्रजा को देन जोर लगे, 
नौकर प॑ नौकर लगाय देत नौकरो। 
तस, धन, धर्म, कुल कम, सुख, शर्म भाग 
स्वाधोनता-सेवा और नौ प्लो देओ नौकरो। 
कहे मुनि साधव यो खटकत आठो यास, 
भाल की अणी ज्यों दारी, नौफरो की नौकरों। 
तीन फरोी श्वुखला की, करत कपाट अब्वद 
सानव के बाण बंद, क्‍यों न कर नौकरी ॥१॥ 


लब्ध प्रतिष्ठित मुनि जी ते वास्तव मे ही नौकरी का बडा मनोरजक 
और सूक्ष्म विवेचन किया हैं । कहा है-- 

मनुष्य जिस राज्य में रहता है, वहाँ के राजा को या सरकार को उसे 
एक कर देना भी बडा भारी पडता है फिर नौकर तो नौकर पर नौ प्रकार 
के कर लगा देती है । वे कौन कौन से हैं ? इस विषय मे बताया है-- 

पहला कर है--तन देना । जो व्यक्ति नौकरी करता है उसे शरीर से 
कडी मेहनत करनी पडती है। ड्युटी के सम्पूर्ण काल मे तनिक भी विश्वाभ 
करने का उसे अधिकार नही रहता । मालिक अगर नौकर को जरा भी हाथ 
पैर सीधे करते देख ले तो आँखे लाल-पीली करने लगता है। तथा आलसी, 
कामचोर या हरामखोर की उपाधियाँ देने लग जाता है। भले ही शरीर मे 
किसी प्रकार की पीडा, सिर दर्द या बुखार हो, नौकर को शारीरिक श्रम तो 
पूरा करना ही होता है, और इसी प्रकार असमय में ही उसके तन का धीरे- 
धीरे छास होने लगता है। इसी का नाम तन का कर देना था जुकारत॑ 


देना है । 
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दूसरा कर है--ध्नन देना । आप प्रश्न करेंगे कि नौकरी के लिसे धन 
कँसे देना पडता है ? पर बात सही है। जाज हम देखते हैं कि आय बडी- 
बडी मौकरियों के लिये तो उसे पाने के पहले ही कई व्यक्तियों को रिश्वत 
देनी पड़ जाती है | दूसरे किन्‍ही व्यापारियों की नौकरी करते पर भुनीभ 
और गुमास्तो को अपनी बुद्धि और बल से लाखो रुपये कमाने पडसे है। पर 
बह सारा धन सेठो का होता है। भर्थात्‌ अपने बुद्धि बल से कमाया हुआ 
सारा पैमा वे मालिको देते हैं। स्वय तो गिने-चुने चद रुपये ही ले पाते है। 
यह है धन का जकात देना । 


तीसरा कर नौकरों पर धर्म का लग जाता है । आप फिर सोचेगे कि 
क्या धर्म भी कमाकर दिया जाता है * नहीं, ऐसी बात तो नही है। धम 
कमाकर किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता । किन्तु धर्म-कार्य में बाधा 
पडने से करने वाले के द्वारा किये जाने वाले पुन्योपाजेन' मे कमी आती है। 
अत उस लाभ से तो वह वचित होता ही है न! 


अनुभव सिद्ध बात है कि अगर व्यक्ति कभी अपने प्रात कालीन नित्य- 
नियम यानी स्वाध्याय चिन्तन-मनन और ईश-प्रार्थना आदि करने के कारण 
अपनी ड्यूटी पर जरा भी देर से पहुचे तो अधिकारी की भत्संना सहन 
करनी पडती है, और अगले दिन उसे वह सब शुभ-कार्य छोड देने पडते है । 
और कभी अगर वह सत-दर्शन या उनके प्रवचन-श्रवण करने के लिये कुछ 
समय की छुट्टी माँगे तो वह भी नही मिलती । उलठे अनेकानेक अपशब्दो के 
साथ सुनना पडता है--“यहाँ धर्म-ध्यान करने आए हो या यौकरी करने ? 
धर्म करना है तो अपने घर बंठो ।” अब बताइये ! ऐसी स्थित्ति मे मनुष्य 
क्या करेगा ? नौकरी तो छोड नहीं सकता, क्ग्रोकि उसे घर का गढ़ढा भरना 
है। हा, धर्म-ध्यान जरूर छोड देगा क्योंकि उससे रुपये-पैसे के रूप में लाभ 
नहीं होता । इसे ही धर्म का कर देना कहा जाता है । 

चौथा कर है - कुल-कर्म का त्यागना | नौकरी-पेशा करने बाले व्यक्ति 
को अपने कुल के कम को,गौरव को और उसकी मर्यादा को ताक मे रखकर 
ही नौकरी पर जाना पडता है। आज हम एक-दो नही ऐसे सैकडी और 
हजारो व्यक्तियों को देखते हैं, जो अपना खानदानी पेशा छोडकर नौकरिया 
करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध चारो जाति के व्यक्ति तौकरी 
करते हुए पाए जाते है। क्राह्मण, जिनका पुरातन पेशा पूजा-पाठ तथा 
अध्ययन-अध्यापत ही था, आज नौकरिया करते है, तथा सुनार, लुहार, 
बढ़ई, चमार और दर्जी आदि भी थोडा या अधिक पढ़ जाते है तो उसी 


बी है हे 


कोल्हू कव तक चज्ञाना हैं २ ' ११७ 


दर्जे की मीकरी थाने के प्रयत्न मे रहते हैं। किसी को अपना कुल“कर्म करने 
में सकोच लगता है, और किसी को अपने खाोलदानी कार्य से थुरा नहीं 
पड़ता । इस प्रकार आज के युग में तोकरी पर कुल-कर्म न्योछावर हो गया 
है और हमारे बणित पद्य के शब्दों में नौकरी का कर बन गया है। 

नौकरी का अगला पाचयथा कर है--सुख का त्याग करना । इसके विषय 
में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। सभी जानते हैं कि नोकरी करने 
वाले व्यक्ति को अपने शारीरिक और मानसिक सभी सुखों का बलिदान 
करना पडता है। न वक्त पर खाना और न सोना ही नसीब होता है। 
खाना छुट्टी होने पर ही मिलेगा, चाहे बारह बजे या चार बज जाय | और 
जब रात की ड्यूटीतो है तो घटे भर सुख से सोने के लिये भी लोग तरस 
जाते है । खून को जमा देने वाली ज्लीतकाल की भयकर रात्रियों में भो 
नौकरी बजानी पडती है, और ग्रीप्मकाल की क्षलसा देने वाली दोपहरियो 
में भी । भले ही तबियत नरम हो, पर अधिकारी ने दौरे पर भेजा तो 
जाना ही पडेगा। इन्कार १ रने का सवाल नही रहता 4 घर पर ब्याह-शादी 
का अयसर हे और मन चाहता है कि काफी दितो की छुट्टिया लेकर मनो- 
रजन में समय बिताए । उिन्‍्तु छट्टी तो ऐन वक्त पर ही मिलेगी । 

इस प्रकार जीवन के समस्त सासारिक सुख इस नौकरी पर बलिदात 
ब्रने पड़ते हैं । 

शर्म इस नौकरी का छठा कर है जो प्रत्येक नौकरी करने वाले को 
देना पडता है। वैसे बडी बडी नौकरियाँ करने वालो को कभी न १ भी अपने 
से ऊपरी श्रेणी वाले अफस रो की नाराजगी का सामना करना पडता है, पर 
छोटी मोटी नौकरों करने वाले को दशा का तो पूछना ही वया है । कार्य में 
जरा सी चूक हो गई तो मालिक ऐसा बिगडता है, कि सॉँ-बाप तो क्‍या 
नौकर के पुरखों तक को गालिया देता है। आज हम देखते हैं कि अनेकों 
ब्राह्मण बालक भी होटलों मे काम करते हैं। पेट की आग उन्हें अपनी 
शर्म-हया से तिलाजलि दिलवाकर लोगो के जूठे बर्तन उठाने के लिये भी 
बाध्य कर देती है और फिर कभी का का ग्लास या कप-तश्तरी हाथ से 
छूट गए तो फिर कहना ही क्या है। कोरी गालियाँ ही नही सुननी पड़ती, 
मार भी ख,नी पड जाती है । 

ऐसे ब्राह्मण शायद मनु महाराज के इस कंथन' को सार्थक करते हैं-- 

सम्मानाद्‌ ब्राह्मणों नित्यसुद्रजित विधाविय। 
अमृतस्थेव. चाकांक दंबभानस्प सर्वदा शा 
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ब्राह्मण को चाहिये कि सम्मान से विष के समान बचे और अपमान की 
अमृत के समान इच्छा करे । 

निश्चय ही मनु का आह्यय अपमान को प्रिय मानने की आज्ञा देने मे 
ओर ही है | किन्तु यह कलिकाल का ही प्रभाव है शायद कि उनके आदेश 
का इस रूप में मजबूरी से पालन होता है। मेरे कहने का अभिप्राय केवल 
पही है कि इस नौकरी के कारण अच्छी जाति और उच्च खातदान के अभागे 
सदस्य भी अपने दिन बदल जाने के कारण लाज-शम का त्याग करके घोर 
अपमान सहने के लिये मजबूर हो जाते है। अपनी शर्म यो मौकरी की भेट 
चढा देते है । 


चाकरी छोड दीजिये ? 

कहा जाता है कि एक शहर में दो भाई रहते /थे। जिनमें से एफ भाई 

जो बढा था, वहां के राजा के यहा नौकरी करता था | और दूसरा छोटा 
भार मेहनत मजदूरी करके अपनी गुजर-बसर वरता था । 


छोटे भाई को वर्षों तक कद शारीरिक परिश्रम करने पर भी पूर्व के 
समान दरिद्र और कष्ट मे देखकर एक दिन बडा भाई उससे बोला-- 'भाई ! 
तुम भी मेरे समान नौकरी क्‍यों नहीं वर लेते, ताकि दित-रात के इस 
कठोर परिश्रम से छुटकारा पा जानो 
छोटा माई द्वरिद्र था, किन्तु स्वाभिमान उसमे कूट-कूटयर भरा था। 
कटा परिश्रम करने पर भी वह अपनी रियति से पूर्ण सन्ता|ट था, आधा पेट 
खाकर भी अपने आपको सुखी मानता था। बड़े भाई वी बात सुनकर यह 
बोला “मे तो कहता हू, भाई साहब | आप भी मेहनत क्यों नहीं करने लग 
जाते, जिससे चाकरी के कारण सहे जाने वाले असख्य बार के अपमान से 
बच जाँय । 
बड़ा भाई निरुत्तर हो गशा | भाई की स्परट ओर सच्ची बात से वह 
इन्कार नही कर सका । 
वास्तव में ही नौकरी करके अपमान सहित पेट भरने की अपेक्षा अपने 
परिश्रम से उपार्जेज किया हुआ आधा पेट खाना अच्छा है। एक कहावत 
भी है -- 
उत्तम लेती मध्यम बान | 
अधम चाकरी भीख निदान ॥ 


कहा गया है--जिस प्रकार अनेक झिडकियाँ, गालियाँ और कट॒-णब्दो 
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की बौछार करके मनुष्य भिखारी को रोटी के दो टुकड़े देते हैं, इसी प्रकार 
समय समय पर भत्सना करके मालिक नौकर को चद चांदी के टुकड़े 


देता है । 


अब नौकरी का सातवाँ कर है--भाग देना । मनुष्य अपने परिश्रम से 
जितनी उपज करता है, वास्तव में वह सब उसका कहलाता है, किन्तु नौकरी 
करने वाले को अपने परिश्रम का बहुत सारा हिस्सा मालिक को देना पडता 
है दूमरे शब्दों मे मालिक उसका अत्यधिक भाग ले लेता है और काम करने 
वाले के पल्‍ले नही के बराबर पडता है । बडी बडी मिलो और फेक्ट्रियों मे 
देखा जाता है--एक्-एक मजदूर का परिश्रम लाखो की आमदनी देता है 
किन्तु बह सव मिल मालिकों की तिजोरी में पहुचता है और काम करने 
वाले तो उसका शताश भी नही मिल पाता । 

स्वाधीनता का त्याय करना नौकरी का आठवोँ कर साना गया है । 
नौकर व्यक्ति को तनित्र भी स्वतत्रता नहीं रहती । भले ही छोटी और 
बडी नौकरी में अन्तर पाया जाता है किन्तु परतत्रता दोनों मे ही होती है । 
जानते ही होगे कि भल ही स्कल-कालेज मे पढ़ाने वाले शिक्षक हो, या अन्य 
किसी उच्च पद पर फ्राम करन वाले ऑफीसर । सभी को चौबीस घटे का 
कार्य कर्ता माता जाता है। इसलिये उन्हे ड्यूटी के समय के अलावा बचे 
हुए वक्त में, या रविवार की छड़ी के दिन भी कही वाहर जाना होता है तो 
'हेडक्वार्टर लीव' अर्थात्‌ घर छोड़ने की इजाजत अगने उच्च अधिकारी से 
लेनी पड़ती है । 

तो बताइये | सविस करने वालो को स्वततबता कहाँ रही ? उनका 
अपना तो फ्रोई भी वक्त नहीं रहा । दिन और रात के प्रत्येक क्षण मे वे 
परतत्र हो गए । जबकि परतत्रता तो पशु भी यसद नहीं करता | 

रूखा खाऊ गा, पर आजाद रहूगा 


एक बार भैडिये की कुत्ते से मुलाकात हुई । भेडिये ने देखा--कुत्ता खूब 
मोटा-ताजा था । कौतुद़्लबश उसने कुत्ते से मोटे होने का कारण पूछ लिया । 

कुत्ता गव॑ से बॉला--' मेरा मालिक मुझे बहुत बढिया खाना खिलाता 
है । तुम भी नलकर उसके पास रहो तो ऐसे ही हो जाओगे ।' 

भेडिये ने पूछा तुम्हे मालिक का काम क्या करना पडता है, जिसके 
लिये वह इतना अच्छा खाना देता है 

कुत्ता “सिर्फ घर की चौकीदारी करता हू ।' 
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भेडिये ने विचार किया--“यह काम तो मैं भी बखूबी कर सकता हू । 
क्यो न इस कुत्ते के मालिक के यहाँ चलकर घर की रखवाली करूँ और 
खूब पौष्टिक पदार्थ खाऊ ?” ऐसा सोचकर वह कुत्ते के साथ चल दिया । 

दोनो शहर के करीब पहुचे ही थे कि भेडिये की नजर कुत्ते के गले पर 
राई | चक्रित होकर उसने पूछा--“भाई ! तुम्हारी गरदन पर यह काला- 
काला निशान कैसा है ?” 


कुत्ते ने कहा--“यह पट्ट का निशान है । दिन को मेरा मालिक इस पट्ट 
में जजीर लगाकर मुझे बाध देता है ताकि मै लोगो का तग॒ न उरू । आज 
तो जजीर जरा ढीली थी अत किसी प्रकार माग आया | हाँ, रात को 
अनलबत्ता चौकीदारी के लिये खुला रहता हू | तुम मेरे साथ *होंगे तो तुम्हे 
भी ऐसा पट्टा पहनना पड़ेगा ।/ 

भेडिया कुत्ते की यह बात सुनते ही उलटे पैरो लौट पठा । बोला “मुझे 
स्वतन्त्र ग्हएर जगल में रूखा सूखा खाना मजर हे, पर परतन्त्र बनकर 
बढ़िया माल खाना मज्र नहीं। मैं तो भाई यह चला ।॥” कहता हुआ 
भेडिया भाग गया । 

वाकई, आजादी भे जो आनन्द है, वह गुलामी में नहीं मित्र सकता । 
किसी ने ठीक ही कहा है -- 

'मिले खुश्क रोटी जो आज्ञाद रहकर । 
गुलामी के हलवे से हरचन्द बढ़कर ।॥॥ 

अब नौकरी का दिया जाने वाला नवाँ कर हमारे रामन आता हे-- 
सेबा करना | यद्यपि सेवा करना मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है, इसमे हृदय 
और आत्मा पवित्र होती है तथा ज्ञप्न प्राप्त होता है। जैसा कि चाणफ्य मे 
कहा है-- 

यथा खनन खनित्रण भूतले वारि विन्दति । 
तथा गुरुगता विद्या शुक्ष्‌ षरधिगरछति ॥ 

जैसे कुदाली से खोदकर मनुष्य पृथ्वी में रहे हुए जल की प्राप्त करता 
है, वैसे ही गुरुगत विद्या सेवा से प्राप्त होती है । 

अर्थात्‌ सेवा भारत का जातीय आदश है, परमधमं है ऑर आत्मा को 
उन्नत बनाने वाला पवित्र साधन है । 

किन्तु चद पैसे देकर व्यक्ति वो सेवा के लिये धजबूर करना, उसकी 
क्षात्मा को खरीदकर उसे गुलाम बनाना है। वह सेता, सेवा नहीं, वरन्‌ 
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गुलामी कहलाती है। उस गुलासी से मानव की आत्मा उन्नत नहीं बनती, 
हीन और निक्ृष्ट साबित होती है । तथा ऐसे सेवक के लिये कहा जाता 
है 
प्रणभत्युन्नति हेतो जीवित हुतो चिस्रुरुचति प्राणान्‌ । 
दुखीयति सुखहेतो को सूढ़ सेवकादन्य ॥ 

जो ऊँचा उठने के लिये मालिक के यहाँ प्रणिषात करता है, जीन के 
लिये अपने प्राण तक त्याग देने को तैयार रहता है, सुख-प्राप्ति के लिये दू खी 
रहता है, ऐसे सेवक से बढ़कर और दूसरा कौन मूर्ख हो सकता है ? 

आप समझ ही गए होगे कि स्वेच्छा से की गई सेवा और पैसों का 
लालच देकर कराई गई सेवा मे कितना अन्तर है ? दया,करुणा और सहानु- 
भूति की भावना से को गई सेवा क्या नौकर में कराई गई सेवा का मुकाबला 
कर मयती हे ? नही, नौकर से कराई गई सेवा केवल चाकरी कहला सकती 
है तथा नोकरी के ऊपर लगाया गया कर कहला सकता है। बह सेबा 
चाकर को समय न होने पर भी, शारीरिक शक्ति का अभाव होने पर भी 
और इच्छा न हाने पर भी करनी पड़ती है । और तभी उसमे नौकरी के लिये 
दिग्ने जान वाले नौ करो में जोडा गया है। 

तो ऐसी नौकरी जिसके लिये मनुष्य को नी प्रकार के कर देने पडते हैं, 
क्या उसके लिये सुब्बकर साबित हो सकती है ? उत्तर पूज्य श्री माधव मुनि 
जी ने दिया है 

कहे मुनि माधव यो, खटखट आठो याम, 
झाल की अणो ज़्यू , दारी नौकरों की नौकरों । 

कहा हे--तन, वन, धर्म, कुल-कर्म, सुख, भाग, शर्म, स्वाधीनता, और 
सेवा, मे नो जबदंस्त कर जिस नौकरी के लिये देने पडते हैं,वह नौकरी आठो 
प्रहर मन मे खटबाने वाली होती है तया तीक्ण भाले की चुभी हुई नोक के 
समान पीडा पहुचाती रहती है । 

बुरा हो इस नौकरी का । जो नौ प्रकार के कर लेकर भी मनुष्य को 
उफ तक नहीं करने देती, उसकी जबान पर ताला लगा देती है। और 
लगाएगी भी क्‍यों नहीं ? तीन कडी की साकल भी जब आदमकद लकडी के 
कठोर दरवाजे वो मजबूती से वद कर देती है तो इस नौकरी में तो कर-रूपी 
नौ कडियां हैं। फिर ये सब मिलकर मनुष्य की छोटी सी और कोमल 
जबान को बन्द क्यो नहीं करेगी ? जैसा कि मुनि श्री जी ने इसकी भर्त्मना 
करते हुए स्पष्ट किया है--- 
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तोन करो शृ्‌ खला को, करत कपाट बन्द । 
सानव को वाणी बद, करे क्यो न नौकरी ? 

तो मै आपको यह बता रहा था कि सासारिक प्राणी घर और बाहर 
कही भी चैन नही पाता । घर में पत्नी अभावों की तालिका हर वक्त सामने 
रखती है तो उस चिन्ता में घुलता है और घर के अभाव-रूपी गत को भरने 
के लिए बाहर जाकर नौकरी करने में अपने समस्त सुखो का बलिदान 
करता है। 

किन्तु आश्चर्य तो इस बात का है कि वह उसमे भी सुख का अनुभव 
करता है। उससे ऊबता नहीं । घर में घरवालों के हुक्म कर ओर बाहर अपने 
मालिक के हुक्म का बराबर पालन करता है । हाँ, सन्त का महापुरुषों की 
बात्तो को माने या न माने उसकी इच्छा पर हे | घर-गृहस्थी के कार्यों का 
उसे बराबर स्मरण रहता है, पर साधु-साध्वियो ने किसी पुस्तक के विषय 
में कहा तो--“महाराज भूत गया ।॥” अगर उसे सव दर्ण। जोर उपदण- 
श्रवण का आदेश दिया तो--“समय्र ही नहीं मिलता । 

लाभ किसका ? 

अरे भाई  सत कया अपने लास के लिए तुम्ह उपदेश देते हे ? ज्या व 
अपने कल्याण के लिए तुम्हे भोडा-बहुत समय धर्म-कार्य मे लगाने जी प्रेरणा 
प्रदान करते है ? नहीं, इससे उनका कोर्ईट लाभ नही है, तुम्हारे णुभ- 
कार्य करने से उनका तनिव भी स्वार्थ सिद्ध नही हाोता। ने तुम्हारे भले के 
लिये ही कहते है । केवल तुम्हारे दुख से द्रबित होकर उसके निवारण का 
उपाय बताते है । सतो के अलांबा अन्य कोई भी तुम्हारा सच्चा हितवारी 
साबित नही होता ! जैसा कि कहा गया है-- 

“ गुरवो वबिरला सति शिष्य-सतापहारका । 

ऐसे गृरु विरले ही मिलते है, जो कि अपने शिप्यों बे कपराय-जनित 
करटो का और जन्म सरण रूप सताप को मिटाने की प्रेरणा देते हुए माग 
दर्शन करते है । 

इसलिये बधुओ, अगर अपनी आत्मा के दुखों से और पुन पुन जन्म 
लेकर कोल्ह के बैल के समान इस घर-गृहस्थी के गढे फो भरते ही रहने के 
कष्टो से बचना है, सतो के कल्याणकारी उपदेश सुनने का समय निकालो 
और उन्हे अमल में लाने का भी प्रयत्न करो । जो बीतराग की वाणी सत 
तुम्हारे सामने रखते है, उसे सुनना और हृदयगम करना फालतू समय का 
कार्य मत समझो, उसे जीवन का अनिवार्य कार्य मानो । 
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भहाराज अच्छे नहीं हैं 
हम प्राय देखते हैं कि लोग उपदेश सुनने आते हैं पर सुनने मे उनका 
मन नहीं लगता । वे कभी इधर देखते हैं और कभी उधर, या नींद लेने 
लगते है । इसका कारण यही है कि शास्त्र-वचनो पर उन्हे श्रद्धा नही होती, 
विश्वास नही होता जौर इसलिये उनके चित्त में एकाग्रता नहीं आ पाती 
अगर कभी हमने एक माला नित्य फेरने की अथवा एक सामायिक प्रतिदिन 
करने की प्रेरणा दे दी, तब त्तो समझलो कि अगले दिन से उनका आना ही 
बन्द हो गया | इतना ही नहीं, स्थानक से बाहर जाते ही कहते है. “महा- 
राज जबरदस्ती नियम दिलवाते है, यह हमे अच्छा नहीं लगता ।” 
उन नादान भाइयों से यह पूछा जाय कि घर के गढे को भर न पाने के 
कारण तुम घरवालो के ताने सुनते हो या नही ? घन कमाने के लिए नौकरी 
करते समय अफसरो और मालिकों की कदूक्तिया सुनते हो या नही ? उनकी 
शिकायते तो यहाँ आकर नही करते |! ऐसा क्यो ? जिनकी झिडकिया सहन 
करने से तुम्हारा तनिक भी हित नहीं होता, उनकी बाते तो तुम्हारे लिये 
शिकायत का कारण नहीं बनती और जिन सब्तों की बाते तुम्हारे जन्म-जन्म 
के कष्टा को मिटाने में समर्थ है, वे तुम्हे हितकर महसूस नहीं होती उलटे 
तृम्हारों नाराजी का कारण बनती हैं ” थाद रखो, कि घर का था ससार का 
कोत्टू तो दसी प्रकार चलता रहेगा और तुम्हे इसे धुमाते रहना पडेगा 
किन्तु, अगर इससे छुटकारा पाना है तो सर्वेत्ष भगवान्‌ की वाणी पर श्रद्धा 
रखो तथा उस वाणी को तुम तक पहुचाने वाले सदुगुरुओ के बताये हुए मार्ग 
पर चलो ! इस बात पर हृढ विश्वास रखो कि -- 
सयम सुधारे पच महाव्त बारे सो, 
निवारे सब पातक प्रचड पुज भारे को । 
आश्रय विदारे सत्य सयम आचार वारे, 
तत्व को घिच्षारे सींचे समता के क्‍्यारे को ॥ 
ज्ञान के उजारे रागद्ष हसे न्यारे, 
विषय बेल को उखारी पाये भवके किन्परे फो । 
फहे अमीरिख अधघ पुज को विदारे जाएणें, 
ऐसे गुण धारे सोही तारेंगे हमारे को ॥ 
जी, सयम को अगीकार करके पच्र भहाग्रतो का पालन करते है, अपने 
बघे हुए पापो के पुज का नाश करते हुए नवीन पापी के अशश्रव को रोकते 
हैं, वत्वों के स्वरूप को भली भाँति समझदार समता की सह॒कने वाली क्यारियों 
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का सिचन करते है, राग-ढे ष से दूर रहकर ज्ञान को फैलाते हैं तथा विषय- 
विकार रूपी बेलो को उखाड़ कर भव-सागर को पार करने की क्षमता प्राप्त 
करते हैं, ऐसे गुणज्ञ गुर ही हमे भव-समुद्र से पार करेंगे। 
जो भव्य पुरुष इस बात को समझ लेगे, तथा इस पर पूर्ण विश्वास रखेंगे 
वे ही आत्म-साधना के पथ पर बढ सकेंगे तथा सासारिक वेभव की अनित्यता 
को और सासारिक सबन्धों के पीछे रही हुई स्वार्थवरता वी भावना को 
पहचान सकेगे । 
स्वार्थ की सगाई 
बस्तुत दस शरीर को जिसे माता-पिता अपना पूत्र मानते है, पत्नी 
अपना पति कहती है और भाई-बहन अपना भाई समझते है वह कब तक ? 
वे कब तक अपना नाता इससे जोड़े रहते है ” फेवल तभी तक, जब तक वि 
यह घर रूपी कोल्हू को खोचता रहता है | अपने परिश्रम से अपने नातेदारों 
का भरण-पोषण करता है तथा उनके स्वार्ये की पूति करने में समथ होता 
है । इसमे अगमर्थ होने पर फिर कोई भी इससे नाता बनाये रहने में प्रसन्न 
नहीं होता तया डसे अपना कहने को तैयार नहीं होता । 
इसलिए महापुरुष अपने आपको प्रतिबोध देते हुए कहते है 
झठी सगाई ससार फी चेतन | स्वारथिये परिवार मिले है । 
स्वारथ होय आधीन रहे सब, प्रीति भरे फहे वेन भले हैं ।॥ 
जो नहीं स्वारथ सिद्ध हुवे, बनजारे के बेल ज्यो छांडि चले हैं । 
आतभ कारज सार असोरिख, ज्यो भव के सब॒दु ख टले हैं 0 
पूज्यपाद पडित मुनि श्री अमीऋषि जी म० का क्रथन हे--“हे जीव | 
संसार के राव नाते झूठे है। सभी मित्र, स्वजन परिजन और परिवार के 
व्यक्ति स्वार्थी है। जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा, ये स्नेह पूर्ण 
व्यवहार करेगे, मधर वचन बोलेगे । किन्तु अपनी स्वार्थ मिद्धि मे कमी अधते 
ही जिस प्रकार बनजारा अपने अशक्त बैल का छोटकर चल देता है. उसी 
प्रकार तुझे त्याग देगे । इसलिए नू पहले ही चेत जा ओर अपनी आत्मा 
के लिए लाभकारी कार्यों मे सलग्न हो जिससे जन्म-जन्म के कष्ट टल सके ।”! 
यही प्रतिवोध प्रत्येक प्राणी के लिए है | मनुष्य यो सोचना चाहिये कि 
परिवार और घर के अभावो की पूर्ति कभी नहीं हो सकती | क़्योवि एक 
अभाव मिटते ही उसके स्थान पर दूसरा अभाव जन्म ले लेता है। उदाहरण 
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स्वरूप-पुत्र नही है तो पुत्र का अभाव दुखी करता है। और कही पुत्र उत्पन्न 
हो गया तो उसके भरण-पोषण और पर्याप्त शिक्षण के लिए धन का अभाव 
महसूस होने लगता है, और वह सीढी पार करली तो फिर विवाह आदि की 
चिन्ता सत्ताने लगती है । इस प्रकार नाना प्रकार के अभावो की पूर्ति मे ही 
सानव-जीवन व्यतीत हो जाता है और अभाव ज्यो के त्यो बने रहते हैं । 

तब फिर मनुष्य को लाभ क्या हुआ ? सम्पूर्ण समय गया, जीवन समाप्त 
हो गया और सारी शक्ति नग्ट हो गई, फिर भी अभावो की श्यू खला छोटो 
होने मे नही आई है । इससे बढ़कर अफसोस की बात और कौन सी हो सकती 
है ” जिस दुलभ जीवन से आत्म-साक्षात्कार हो सकता है, सीधे शब्दों मे 
भगवान मिल सकते है, वह केवल अभावो की पूर्ति में व्यतीत हो जाता है 
और जैसा कि हमारा विषय कह रहा है--घर के खड़्डे को भरने में ही 
समाप्त हो जाता है। पर अभाव बने ही रहते है, खइडा अपूर्ण ही रह 
जाता है । 


बुद्धि को पहचान 
तो मपुष्य की बुद्धिमानी कया इसमें नही है कि वह अभावो की सृष्टि 
करने वाली उस मूढता-पूर्ण भावना को ही नष्ट कर दे ? “न रहेगा बारान 
बजेगी बाँसुरी !' अगर मनुष्य ऐसा कर लेता है अर्थात्‌ अपने ममत्व को 
समत्व मे बदल लेता है, आसक्ति को विरक्ति के रूप मे परिणत कर देता है, 
बाल-हेप्टि को अन्तमु खी बना लेता है, सक्षेप मे सुख को बाहर खोजने की 
अपेक्षा अपने अन्तर-तम मे पाने का प्रयत्न कर लेता हे तथा सासारिक अभावों 
की पूर्ति का निष्फल प्रयत्न छोडकर आत्मिक अभावों की पूर्ति मे जुद जाता 
है तो फिर कोई भी कारण उसे मानव-पर्याय का सच्चा लाभ उठाने से नहीं 
रोक सकता । आवश्यकता केवल यही है कि वह अपनी भावनाओं को सही 
दिशा में मोडे । 
भावनाओं में अद्भुत शक्ति विद्यमान रहती है। अगर उनकी बागडोर 
सही दिशा की ओर फेर दी जाय तो यह आत्मा निश्चय ही इस ससार से 
मुक्त होकर अपने निदिष्ट लक्ष्य तक पहुच जाती है । 


एक उदूं कवि ने बडे सरल ढग से यही बात कही है -- 


मिरते हैं जब खयाल तो गिरता है आदसो। 
जिसने इन्हें सम्ताल लिया वो समल गया ॥ 


// 


/"'॥॥॥ 
॥| ॥ 5 


॥ "५ के ॥॥ आम 
॥! ४ ह॥ मोक्षात्परं सुख नानन्‍्यत्‌ | 


धर्मप्रेमी बधुओ, माताओं एवं बहनों ! 


आ।ज परम पुनोत पर्व सत्रत्सरी का दिवस है | यह लोकोत्तर महापव 
सा धामिक त्योहार एक वष के पश्चात्‌ जाता है। सवत्सर का अथ वर्ष 
होता है ओर वर्ष के बाद जाने के कारण इस संवत्गरी पव कहते है । 

आज का दिन पयु पण पर्व के आठ दिनो में अतिम दिन है ओर अत्यन्त 
महत्वपूर्ण भी है | दूसरे शब्दों मे आज के इस मुख्य दिन को हो केवल पव 
कहा जा सकता है। प्रारम्भ के सात दिन तो केवल इसे मनाने की तैयारी 
मात्र ही समझना चाहिये । क्योकि इन सात दिनों मं आप और हम, साधु 
और श्रावक, सभी अहिसा, तप त्याग और सथमादि के द्वारा अपनी 
आध्यात्मिक शक्ति बढाने का प्रयत्न करते हैं, जिसस, आत्मिक गुणों को 
भ्रस्म करने वाली कषाय-रूप अग्नि बुझ जाय तथा हम कषाय-रहित होकर, 
तथा ससार के किसी भी प्राणी के प्रति रहे हुए जपने वैरभाव को भुलाकर 
कह सके --- 

खामेमि सब्ये जीवा, सब्बे जोवा खमतु में। 
मित्ती मे सब्वभूयेसु, बेर सज्स न केणई ॥ 
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मैं ससार के समस्त प्राणियों से क्षमायाचना करता हूँ और उन्हे क्षमा 
प्रदान भी करता हू । समस्त जीवो से मेरी मित्रता रहे, किसी से भी वैरभाव 
न रहने पाये । 
हमारा यह कथन यथार्थ कब कहला सकता है ? जबकि हमारे शब्दी 
का मन और शरीर भी पूर्ण सांथ देते हो, अन्यथा तो इन शब्दों का एक 
लाख बार उच्चारण करना भी कोई मूल्य नही रखता , 
यथार्थ मुल्याकन 


अभी मैन बताया है ।क जो प्राणी इस सबत्सरी परे का महत्व यथाथे 
रूप म समझ लेते है, वे ही अपने समस्त कषायों को नष्ट करके ससार के 
समस्त जीवो स सच्ची क्षमा याचना करते है, क्षमादान करते है ओर उनके 
लिये आत्मवत संबभूतेपु! का भाव अपन अन्त करण भे जगाते है। भौर जो 
ऐसा कर ॥त है, उन्ही का सवत्सरी पव मनाना सार्थक होता है । इतना 
ही नहीं, उन महान आत्माओ के लिय तो वर्ष का प्रत्येक दिन, और प्रत्येक 
दिस का प्रत्यक प्रहर, घटा मिनिट और क्षण सभी सबत्सरी बन जाता है । 
अर्थात बष का एक दिन ही नहां जपितु जीवन आ। प्रत्येक पल उनके लिये 
कपाय-रहित और ससार क॑ समस्त जीवो के लिये स्नेह, सदृभावना और 
मित्रता स परिघृण बन जाता है । तथा ऐसा कर सकते वाली महान्‌ भात्माएँ 
ही अपन समस्त कर्मा का क्षय ब_रके शाश्वत सुख की प्राप्ति करती है । 
मुक्ति का मार्ग 
पयुं पण-पर्व के इन जाठ दिनों में आपने अत्यन्त मनोयोग पूर्वक 'अन्तगड 
सत्र" सुना ह॑ उन अनेक आत्माओं के विषय में जाना है जिन्होत अपने 
समस्त वमे-रूपी शत्रुओं का अन्त किया और जीवन के आखिरी समय मे 
केवलज्ञान एवं केवल दहन प्राप्त करके मोक्ष हासिल किया है। ऐसा वे 
किस प्रकार कर सके है ? उत्तर स्पष्ट है कि उन्होने अपने जीवन के प्रत्येक 
क्षण को सव-सरी पर्व माना है,बानी अपनी आत्मा को कषाय-रहित रखा है, 
साथ ही संयम और तप की आराधना करके सचित कर्मों का क्षय तथा 
नवीन कर्मों के आगमन को रोका है । जैसा कि भगवात ते कहा है -- 


“सजसंण तबसा अप्याण भादेमाणे विहरइ ।” 


वस्तुत. आत्मा को कर्म रहित बनाने के दो मार्ग हैं। सयम मार्ग और 
तपोमाये । सयम का हढतापुवेक पालन करने से नवीन कर्मों का बधन नही 
होता, तथा तपस्या करने से बच्चे हुए कर्मों का क्षय होता है । 


शरद आनन्द प्रवचन --द्वितीय भाग 


इस विप्य में किसी कवि से भी आम का हृष्टान्त देते हुए अपने एक 
भजन मे कर्म-नाश का उपाय बसलाया है--- 


बातो आम खद पके, या दूजे जरिये पाल, 
ऐसे कर्म रसदे झड़े या तप से देबे गाल । 
जिसके दारह प्रकार बयाना रे, तप करना हो मुक्ति का जाना र॑ । 
कहा है-- जिस प्रकार आम या तो पेड में लगा हुआ ही पक जाता है, 
और नही तो उसे घास आदि में रखकर पका लेते है । इसी प्रकार बध हुए 
कर्म या तो भुगत लेने पर छूट जाते हैं, अन्यथा तपस्या के द्वारा उन्हें आत्मा 
से अलग कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है । बारह प्रकार की 
तपस्था करमा ही मुक्ति-प्राप्ति का मार्ग है | 
हमारा प्रासंगिक विषय भी आठ खट्टी वो तक्र चल रहा # । जा 
कि कभी भरते नहीं है, सदा अपूर्ण ही रहते है। पिछते सात दिनो मे जैसा 
कि आपने सुना है-- राज्य, पेट, मृत्यु, तृष्णा, अग्नि, समुद्र और घर क सात 
खड़ो का वर्णन हुआ है और आज मुक्ति के असोम और अधथाह खड़े के 
विवेचन वा नबर आया है। 


मुक्ति का सुखद गत 

वन्धओो, यद्यपि अब तक बताए हुए सात गत जोर आज जिसे बताने 
जा रहा हू, वह मुक्ति का गत भी रादा अपूण रहने याला है । पिन्‍्तु उन 
सात गरतों से आज का गर्त भिन्न है, तथा उनसे एकदम विणरीत्त है । 

मपके हृदय में जिज्ञासा होगी कि ऐसा बयो ? यह इसलिये कि पूर्वे- 
वर्णित साता गत प्रथम तो कभी भरते नही है दूसरे प्राणी उन्‍हें भरने के 
प्रयत्त मे महान कर्मों का बन्धन करते हुए अनन्त दुखा के चक्रमे 
फस जात है और जन्म-जन्माँतरों तक उन्हे भोगने को बाध्य होते हैं । 

किन्तु मुक्ति का गते ऐसा नहीं है, वरन इसके बिलकुल विपरीत हे । 
अर्थात्‌--अगर मुमुक्ष्‌ प्राणी इसे भरते का प्रयत्न करता है तो बह सुखो के 
अपरिभित खजाने को प्राप्त कर लेता है, और सदा के लिये एक अनिर्वचनीय 
सुख का भोक्ता बन जाता है। इसीलिये मुक्ति का गत जीव के लिये सुखद 
ही नही, अनन्त सुख का प्रदाता है । 


शाश्वत सुख प्राश्त कंसे हो २ 
अभी आपने सुना कि मुक्ति का गते अनन्त सुख देते बाला है । दूसरे 
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शब्दों मे ससार-मुक्त हो जाना ही शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है । 
किन्तु क्या इच्छा करने मात्र से ही वह सुख प्राप्त हो जाएगा ” क्या उसके 
विश भे खूब पढ़ लेने और सुन लेने से ही वह आपके कदमों मे आ गिरेगा ? 
नही, उस सुख की प्राप्ति में तो अपने सम्पूर्ण जीवन को उत्सये करना पड़ेगा । 
यहाँ तक कि केवल एक जन्म ही नहीं, अनेक जन्म भी उसे पाने के प्रयत्न 
में लगाने होगे । 


आपको यह बडा कठिन महसूस होगा ! विचार भी करते होगे कि 
क्या हम सुन्दर जन्म को पाकर कुछ भी सासारिक सुखो का उपभोग ने 
करे ? याकि बुढापे में धर्म-ध्यान करने से नहीं चलेगा ? और मनुव्य-जन्म 
पाया है तो आखिर इसका कुछ तो आनन्द प्राप्त करे ! 


भाइयो | आपके हृदय में उठने वाले विचार स्वाभाविक हैं। क्योंकि 
इस शरीर मे मन और पाच इन्द्रिया है और वे अपनी खुराक मागत है। 
इनकी खुराक विपय-भोगों के सुख का अनुभव करना ही है। किन्तु हमे 
गम्भी रता पूर्वक विचार करना है कि इन्द्रिय-जनित सुख क्‍या वास्तव में ही 
सुख कहलाये जा सकते है या ये सुख केवल सुखाभास है। प्रथम तो ग्रे 
अनित्य है, दूसरे अपने पीछे असख्य दुख छिपाए रहते हैं। जिपम्त प्रकार 
गुड लपेटी हुई छुरी जीभ पर फेरने से क्षण भर के लिये मिठास का अनुभव 
होता है किन्तु उसके पश्चात्‌ ही जीभ कट जाने से महीनो उसके दर्द का 
दुख भोगना पडता है, ठीक उसी प्रकार ये सासारिक सुख है, जो कि भोगते 
समय अल्प-समय के लिये सुख के समान मालूम देते है किन्तु उनसे बध 
जाने वाले असख्य कर्म अनेक जन्मो तक आत्मा को घोर दुख प्रदान करते 
रहते हैं । 
इसीलिए विद्वद्वयें प० शोभाचन्द्र भारिल्ल ने प्राणी को उद्बोधन 
दिया है. -- 
सोख्य बगृव भर सिला कभी तो वहु कब लक ठहरेगा ? 
अगले ही क्षण भोले प्राणी ' बुख सागर लहरेगा। 
राई सर सुख के निमिस क्‍यों वुख सुसेर भुलाया । 
सतों के उपदेशो फो भो तूने हाथ ! लजाया ! 
कितनी सुन्दर शिक्षा है ? कहा है--“भरे, भोले जीब ! तनिक से सुख 
का तुझे कितना भयकर मूल्य चुकाना पडेगा । इस ससार-सागर मे अगर तुझें 
रे 


जा 
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एक बूद के समान सुख की प्राप्ति हो भी गई तो वह क्षणभगुर होने के 
वारण कब तक ठहर सकेगी ? अगले ही क्षण से तो तुझे दुख के महासागर 
में गोते लगाने पडेगे। छोटी सी राई के केवल एक दाने के जितना सुख 
देखकर सुमेरु पर्वत के जितने बडे दुख के पहाड को भी तूने अपनी नजरों 
से ओझलकर रखा है। और अपनी ऐसी प्रकृति के कारण सत-महा पुरुषों 
के द्वारा दिये गए बार बार के उपदेशों को भी तूने लज्जित कर दिया है। 
अर्थात्‌-उ है पुन पुन सुनकर भी तू वास्तविक्ता को नही समझा और 
उनको चंतावत्ती से होश में नहीं आया । * 
सासारिक सुख सच्चे सुख नहीं है और उन्हे छोडना ही श्रेयस्कर 
है, इस बान को स्पष्ट करत हुए कवि ने पुन हढता पूर्वक कहा है-- 
होता यदि ससार सुलो का धाम त्याग क्‍यों करते- 
तीर्थंकर  चक्री क्यो बन से जाफर फहो विचरते ? 
बडे बडे भूपालो ने क्यो जग से नात्ता त्तोडा ? 
अपना विस्तत निष्कटक क्यो राज्य उन्होंने छोडा ? 
अर्थात्‌-मरार ही अगर सच्छे सुख की प्राप्ति का स्थान हाता तो 
तीथकर और चन्नवर्ती सम्राट क्यो इसस मुक्त होने के लिये वनो म जाकर 
तपस्या बरत ? और क्यों बड़े-बड़े सहाराजा अपने निष्कटक राज्यों को 
छोडबर दस ससार से नाता तोडने के लिए आत्म-साधना का प्रयत्त बरत ? 
तात्पय यही है कि ससार के सुख सच्चे और शाश्वत नहीं हे तथा उन्हें 
ज्यो-ज्या भोगा जाता है, जन्म-मरण की श्यूखला बढती ही जाती है । 
परिणाम यह होता है कि आत्मा नाना योनियो में जन्म लेती रहती ह॑ तथा 
घोर कष्टा को भुगतती है । 
इसलिये, शाश्वत सुख के अभिलाषी व्यक्ति को न केवल सवत्सरी आर 
पयु पण पव के इन दिनों में ही सयमित और तपस्थामय समय बिताना 
चाहिये, अपितु समग्र जीवन ही सयम और त्यागमय बनाना चाहिय। सयम 
और तप ही मुक्ति के मार्ग है, जिनपर चलकर वह अनत और शाश्वत सुख 
की प्राप्ति कर सकता है । 


सयम का विकास फंसे हो ? 
सयममय जीवन बिताने के लिये सर्वप्रथम अनासक्ति की भावना हृदय 
में जागृत होनी चाहिये। जब तक अनासक्ति-भाव प्रस्फुटित नही होता तब 


तक सयम का विकास नहीं हो सकता। इसीलिये भगवान महावीर ने 
कहा है -- 
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जहा पोम जले जाये, नोवलिप्पदइ बारिणा। 
एवं अलित्त कार्मेहि, त वय॑ बम साहण ॥| 
“- उत्तराध्ययन' सूत्र २५१२७ 
जैसे कमल जल मे उत्पन्न होकर भी जल से अलिप्त रहता है, उसी 
प्रकार कामभोगो में जो आसक्त नहीं होता उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं । 


इस जगत मे सदा से दो प्रकार की श्षक्तियाँ कार्य करती आ रही हैं । 
एक का नाम आसुरी शक्ति है और दूसरी का देवी शाक्ति । इन्हें ही हम 
आध्यात्मिक भाषा में स्वभाव परिणति और विभाव परिणति कहते हैं । 


जो विभाव परिणति में र्मण करते है, भर्थात आसुरी क्षक्ति के स्वामी 
होते है, वे सदा सासारिक सुखो के लिये ही प्रयत्नशील रहते हैं। वे मरण 
पर्यन्‍्त विषय भोगो में ग्रस्त रहते है तथा उनके लिये साधन जुटाने की 
चिन्ताओ से घिरे रहते हैं। आशा आर तृष्णा उन्हे कभी भी चेन से बैठने 
नहो देती, अतएवं वे अहनिशि अन्याय और अनीति पूबंक धन-सप्नह करने 
की चेष्टा करते है। परिणाम यह होता है कि ऐसे प्राणी मोह के जाल में 
फसक्र तथा भोग-विलासो में आमसक्त होकर कर्मों के बधना में जकड जाते 
है तथा नरक तिर्यचच आदि दुर्गंतियों मे श्रमण करते रहते है। उनकी बिवेक- 
हीनता उन्हे कही का भी नही रखती । कहा भी है 

विजेक श्वष्टाना भवति विनिपात शतसुख । 


अर्थात्‌-विवेक से श्रष्ट प्राणियों का सैकडो प्रकार से पतन होता है । 
विवेक्हीन व्यक्ति हिसक, असत््य भाषी, कपटी अभक्ष्य भक्षी, मायाचारी 
और कहाँ तक कहा जाय, असख्य दुगुणो का घर बनकर अपनी आत्मा 
को निरतर पतन की ओर ढकेलता जाता है। फिर भी अपनी हानि को 
हानि नहीं समझता, तथा अनिष्ट को ही इष्ट मानता हुआ दु खो के महागेत 
में जाकर गिरता है। 
यह सब उसकी विभाव परिणति या आसुरी प्रवृत्ति के कारण होता है । 
गीता में कहा गया है -- 
प्रवुत्ति श्र निर्वत्ति ले जना न विदुरासुरा । 
न शोच नापि ाचारो, न सत्य तेथु विद्यते ॥ 
श्री कृष्ण अजु न से कहते है---आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कत्तंज्य काये 
में प्रवृत्त होता तथा अकतेंव्य कर्म से निवृत्त होना नहीं जानते, इसीलिये 
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उनमे न तो आतरिक ओर बाह्य शुद्धि रहती है, न भ्षष्ठ आचरण होता है 
और न ही कही सत्य रह जाता है । 


आसरी वत्ति के शिकार 


एक बार दो भाई धन कमाने की इच्छा से विदेश जा रहे थे । चलते- 
चलते वे कसी अन्य-प्रदेश में पहुँच। मार्ग निजेन था और दूर-दूर तक 
कोई प्राणी दिखाई नहीं देता था। अचानक दोनो की दृष्टि रास्ते मे पडी 
हुई एक थैली पर पडी । 

चक्रित होकर उन्होने थैली को उठाया और खोलकर देखा तो मालूम 
पड़ा कि वह मुहरो से भरी हुई है। गिनने पर मालूम हुआ कि मोहरे पूरी 
दस हजार हैं। दोनो भाइयो ने सोचा कि अब परदेश में जाकर कया करना 
है । पाच-पाच हजार मोहरे जीवन भर काम देगी । 


यह विचार कर वे वही ठहर गए और कुछ खा पीकर घर की ओर 
चल देने का वित्रार किया । तप किया कि एक भाई जाकर समीप के 
किसी गाव से कुछ खाद्य-सामग्री ले आए और फिर खाने के बाद लौट चले । 


छोटा भाइ खाने का सामान लेने के लिये गाव को आर गया और 
मोहरो की थैली बड़े भाई के पास रही । मोहरे देखकर उसके मन मे लालच 
आ गया । सोचा कि---“इनमे से पाच हजार तो छोटा भाई ही ले लेगा । 
मुझे पाच ही हजार मिलेगी। पर अगर किसी तरह वह मर जाय तो मैं 
सारी मोहरो का मालिक बन जाऊं । क्यो न इस बदूक से उसे मार डाछू” 
भौर सारी मोहरो पर कब्जा कर लू ? अत में उसने निश्चय कर ही लिया 
कि भाई को आते ही गोली का निशाना बना दूंगा ।” 


उधर छोटा भाई जब खाने-पीने का सामान लेने गया तो उसे भी लोभ 
के भूत ने आ घेरा और वह भी सारी मोहरो का मालिक बनने के लिये 
तैयार हो गया । फल स्वरूप उसने खाद्य-सामग्री मे विष मिला दिया और 
लौटकर बडे भाई के पास आया । 


दोनो के मन मे लालच और कपट ने अभष्डा जमा लिया था पर एक 
दूसरे को दिखाने के लिये हस रहे थे । मौका पाते ही बडे भाई ने बन्दुक 
उठाई और झुककर खाद्य-सामग्री की पोटली खोलते हुए भाई को गोलियों 
से छेद डाला । सुनसान स्थान था अत किसी ने गोलिया चलने की आवाज 
नही छुनी । एक भाई समाप्त हो गया । 
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अब दूसरे ने अपना षड़यन्त्र सफल हुआ मानकर निश्चितता की सास 
ली और भाई की मृत्यु पर रोने के बदले हँसता हुआ भोजन करने बैठा । 
किन्तु खा-पीकर ज्योही उठा, उसकी हालत विष के कारण खराब हो गई 
और वह लेट गया। किन्तु लेटने के बाद पुन उठ नही सका और अपने भाई 
के पास ही सदा के लिये सो रहा | 

यह था आसुरी शक्ति का प्रभाव । इस जघन्यवृत्ति ने तृष्णा और लोभ 
का ऐसा मत्र फूंका कि भाई-भाई वा हत्यारा बन गया | 


भगवान भिखारों बन जाय 


लोभी मनुष्य की विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है । न वह कतंव्य और 
अकर्तेग्य के अन्तर को समझता है और न ही उसे लोब लज्जा की परवाह 
रह जाती है। उसे केवल धन-वृद्धि का ध्यान' रहता है। चाहे वह किसी भी 
प्रकार से हो | मुझे तो लगता है कि अगर भगवान लोभी व्यक्ति की प्रार्थना 
सुन ले तो उन्हे दर-दर का भिखारी बन जाना पड़े बयोकि इस चराचर में 
जो कुछ भी प्रभुता है, लोभी उस सब को लेकर भी असस्तुष्ट रहेगा | सब 
कुछ पाकर भी हाथ, हाय करता ही करेगा । पर्णिम यह होगा वि उसके 
इहलोक और परलोक दोनो ही बिगड जाएँगे । 


भगवद्‌ गीता में नरत्त के तीन द्वार बताए है, लोभ भी उनमे से एक है। 
कहा गया है 
त्रिवध नरकस्येद, हार नाशनमात्मन । 
काम कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रय त्यजेत्‌ ॥॥ 


नरक के तीन द्वार है, जो आत्मा का विनाश करने बाले है। वे हैं-- 
काम, क्रोध और लोभ । अत इन' तीनो का त्याग करना चाहिये । 


मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि आसुरीशक्ति के अधीन रहने वाले 
प्राणियो पर विषय एव कषायो का सदा आधिपत्य बना रहता है | तथा यह 
अनिष्टकारी झक्ति उसकी आत्मोन्नति की सभी राहो को अवरुद्ध कर देती 
है । विषय-भोग अतुप्तिकारक हैं। इतना ही नहीं, भोग बिलास ज्यो-ज्यो 
बढते है, वह जीव के चित्त मे अधिकाधिक व्याकुलता उत्पन्न करते जाते 
हैं । उस घ्याकुलता के कारण मानव अधिकाधिक भोग-सामगी इकट्ठी करने 
का प्रयत्न करता है और उसके परिणाम स्वरूप नाना प्रवार की भयकर 


विडम्बनाओं में फँस जाता है । 
उसका समग्र जीवन ससार को बढ़ाने में ब्यतीत होता है। पर अन्त 
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समय जब नजदीक आता है तब वह सिर धुन-धुनकर पश्चात्ताप करता है । 
और कहता है-- 
जिस दम नज़दीक वकते रहलत होगा । 
यारो ! क्या ही मुकाम हैरत होगा ॥ 
कोई असल नेक न होगा जुजयातस, 
भाखिर को वही रफोके तुरबत होगा । 
अर्थात्‌--“अब मै कया करू ? सारा जीवन तो व्यर्थ गवा दिया अब 
बया हो सकता है ? लगता है अब तो जिस समय कूच का वक्त आयेगा, मेरा 
मुकाम उस अत्यन्त आएचबेपूण स्थान पर होगा, जहा पर कोई भी नेक कार्य 
भेरा सायी नहीं होगा, केवल निराशा ही मेरी कन्न के पास रहेगी। अफसोस 
कि मैंने अपना साथ देन के लिये एक भी शुभ-क्ृत्य कभी नहीं किया ।” 
तो बधुओ, आसुरी वृत्ति के शिकार व्यक्तियों का अन्त इस प्रकार होता 
है । उन्हे होश तभी आता है, जबकि जीवन समाप्त प्राय होता है और उसे 
सुधारने का वक्त नही रहता। प्रितु इस बहुरत्ना वसुधरा पर सभी 
व्यक्ति एक सरीखे नहीं होते । कुछ ऐसे भी होते है जो मनुष्य-जन्म के उहूँश्य 
को रामझ लेते है तथा उसको पूलि वा प्रयत्न करते है। तभी कहा 
जाता है -- 
आदमी आदमो में है अतर। 
कोई होरा फोई कफर ॥ 
पश्च में थोड़े से शब्द है बिल्कुल सरल और स्पष्ट | फिन्तु ये ही शब्द 
देवी और आसुरी शक्ति वृत्त वाले व्यक्तियों 4 अन्तर को स्पष्ट कर देंते हे। 
बता देते है कि ककर ओर हीरे मे जितना अन्तर होता ? उतना ही अन्तर द्न 
परस्पर विशेधी वृत्तियों वाले व्यक्तिया में होता है । 


देवी शक्ति के धनी 
कोई कोई भाग्यणाली जीव वीतराग प्रभु वी वाणी तथा सत-महापुरुषो 
के उपदेश सुनकर अपने मन तथा आत्मा की कगाओ को जामृत करते है। 
बे यढ़ समझ लेते हैं कि इन सासारिक सुखो से परे भी फाई और सुख है जो 
चिरस्थायी होता है । और जिसकी तुलना में भौतिक पदार्थों मे प्राप्त होने 
बाला सुख तुच्छ है । कहा भी है 
“तत्स्मादनन्तभागो5षि न मोक्ष सुख सम्पद ।” 


- योग-शास्त्र 
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मोक्ष की जो सुख-सम्पत्ति है, आध्यात्मिक आनद है, उसका अनन्तर्वाँ 
भाग भी इस ससार भें नही पाया जाता है । 

ऐसा समझ लेने वाले पुरुष जीवन के रहस्य को समझ लेते है तथा आशा 
और तृष्णा पर विजय प्राप्त करते हैं। उनका चित्त निर्मेल भावना पवित्र, 
विचार शुद्ध और प्रत्येक क्रिया निष्कपट होती है। वे भव्य पुरुष ससार 
सम्बन्धी समस्त मोह का त्याग कर देते हैं, उन्हे विश्वास होता है क्रि मुक्ति 
त्याग में हे ग्रहण मे नहीं + मुक्ति शब्द का अर्थ ही छटना होता है। यहा प्रश्न 
होता है कि किससे छूटना ”? उत्तर स्वय मिलता है, बन्धन से छूटना । 
जीवात्मा कर्मों मे बढ़ है, इसीतिये इसको मुक्ति की आवश्यकता है । और 
वह कैसे मिलेगी ? राग-द्वेप, विषय-वासना आदि की भावनाओ से मुक्त होने 
पर | किसी ने ठीक कहा है. - 


मुक्तिमिच्छसि चेत्तात, विषयान्‌ विषयत्‌ त्यज । 
क्षमार्जवदया शौचसत्य... पोयूषषत्‌. पिब ' 
है भाई | तुझे मुक्ति की इच्छा है तो विषयों को विप के समान त्याग दे 
तया क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत के समान मानकर 
ग्रहण करें ।' 
तो, जो व्यक्ति मुक्ति-प्राप्ति के रहस्य को जान लेते है वे मोह रहित 
और विकारों से विहीन हो जाते है । उनके हृदय मे प्राणी मात्र के प्रति 
अपार करुणा और स्नेह की भावना होती है। प्रत्येक जीव को वे अपता 
आत्मीय और अपने आप को उसका आत्मीय मानते है। उनके द्वारा किसी 
प्राणी का अनिष्ट नहीं होता । वचन और शरीर तो उनके वश्ञ में होते ही है, 
वे मन को भी अपने कब्जे मे रखते हैं अर्थात्‌ मन से भी विसी का अनिष्ट 
चितन नही करते । और ऐसी स्थिति मे उन्हे बषं मे एक बार सवत्सरी पव 
मनाकर ससार के समर प्राणियों से क्षमायाचना करने की आवश कता नहीं 
होती, उनके जीवन वा। प्रत्येक पल ही सवत्मरी-पबे होता है । 
ऐसे क्षमाशील व्यक्ति किसी भी कारण से उत्तेजित नहीं होते । ममता 
और सहिष्णुता का असीम सागर उसकी आत्मा में हिलोरे लेता रहता है । 
इसी लिये कहा जाता है -- 
“न हि तापयितु शक्‍्य सागराम्भस्तणोल्कया ।' 


जिस प्रवार घास को एक खिनगारी से सागर के पानी को गर्म वरना 
सभव नही है, बसे ही क्षमा-सागर व्यक्ति को फ्रीघित नहीं किया जा सकता । 
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समता के स्रोत 


इटली के एक पादरी से किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया - “आप मे इतनी 
सहन शक्ति कहा से आ गई ?” 

पादरी ने बडी गम्भीरतापूवषक उत्तर दिया--- 

“भाई ! जब मै ऊपर की ओर देखता हू तो मेरे मन में विचार आता 
है कि मुझे जब ऊपर ही जाना है तो फिर क्यों यहा के व्यवहार से अपने मन 
को कलुपित करू ?” 

“नीचे प्रथ्वी को ओर हृष्टिपात करता हू तो सोचता हू, मुझे बैठने, 
उठने और सोने के लिये जमीन हो कितनी चाहिये ? जिसके लिये संघर्ष 
करूँ 

“और अपने चारो ओर देखता ह तो मन में आता है कि मेरे आस-पास 
मैकडो-हजारो प्राणी ऐसे है जो मुझसे भी अधिक दु ख भोग रहे है--उनकी 
तुलना में मेरा दुख ही कितना है ?” 

“ बरस इन्ही सतत विचारों के कारण मरा मस्तिष्क अत्यन्ध शीतल हो 
गया है और अब वह जिसी दुख से दुखी नहीं होता और फ़िसी भी कारण से 
ऋक्रोधित नहीं होता । मेरे मस्तिष्क की शीतलता क्रोध की अग्ति को बढ़ने 
नही देती उसी क्षण शात कर देसी हे ।” 


ऐसी सम भावनाए जिनके अन्त करण में जागृत हो जाती है वे ही सयमभ 
मार्ग पर बढ सकते है। तथा अग्रणित परीषह सहकर मी अपने मार्ग से 
च्युत नही होते । उनके हृदय में बैर, विरोध, राग, देष अथवा चैमनस्य क्षण 
के लिये भी स्थान नही पाते । किमी भी परिस्थिति में वे शाति और घमं का 
त्याग नही करते । 
भतृ हरि ने ठीक ही कहा है --- 
निन्दस्तु नोतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
भ्रद्मयेव वा सरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्यायात्पथ प्रविचलन्ति पद न धीरा ॥ 


अर्थात्‌- धीर पुरुषों की चाहे कोई निन्‍्दा करे ना स्तु|व, लक्ष्मी उनके 
पास यथेष्ट मात्रा में आकर इकट्ठी हो जाय या चली जाय, मृत्यु के दूत उन्हे 


आज ही दबोच लेवे या युगपर्यत वे जीवित रहे कसी भी पर 
हे आः 
और न्याय के पथ से विचलित नही होते । वस्था मे धर्म 
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। 


धर्मो विश्वेकवत्सल 
धर्म पर जिनकी अडिग आस्था होती है वे जानते हैं कि धर्म व्यक्ति 
और समाज दोनो के लिये श्वास के समान अनिवाय॑ है, तथा धर्म से केवल 
इहलोक सम्बन्धी अभ्युदय ही नहीं सिद्ध होता, अपितु परलोक सम्बन्धी 
अभ्युदय का कारण भी यही है । 
सिक्‍खो के धर्मश्ास्त्र मे भी धर्म की महिमा का बडे सुन्दर ढंग से वर्णन 
किया है । कहा है--- 


धरम सरब सुखखानि जान सबको हिलतकारी। 
धरम धरे बुद्धिमान निरन्तर छित्त मझारों;। 
धरम सरब सुख हेत निखन किल झिलमिल खोबत । 
गुरु समत के साहि धरम कर परापत होवत ॥| 


धर्म समार के समस्त प्राणियों का हितैषी और उन्हे सुख प्रदान करने 
बाला है। ससार के अन्य पदार्थों का तो अगर एक व्यक्ति सचय कर लेता है 
तो अन्य व्यक्तियों को उनके अभाव में कष्ट होता है। किन्तु धर्म इसके 
विपरीत है। वह अपने घारण करने वाने को भी सुख देता है तथा अन्य 
प्राणियों को भी सुख प्रदान करता है | इसी लिये प्रत्येक बुद्धिमान अपने चित्त 
को सदा धर्ममय रखता ह । 


धर्म ससार की एक अपूर्व वस्तु है, दूसरे छाब्दों मे ऐसा कल्पवृक्ष है 
जिसकी शीतल छाया मे बेठकर प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति अपने कषाय-जनित 
सत्ताप को मिटा सकता है । और ऐसा दिव्य स्रोत है, जिसमे अवगाहन करके 
प्रत्येक प्राणी अपनी आत्मा की प्रत्येक प्रकार की मलिनता को धो सकता है, 
समस्त कलुष को बहा सकता है । धर्म वह अदुभुत चीज है जिसे केवल मनुष्य 
ही नही, पशु भी प्रहण कर सकता है। महाविषधर भुजग चडकौशिक ने 
भगवान महावीर से बोध पाकर उसे ग्रहण किया था और मेघकुमार के 
जीव ने अपने हाथी के भव में उसे धारण करके वन की दावाग्नि से बचने 
के लिये आए हुए खरगोश को अपना पैर तीन दिन तक ऊँचा रखकर रक्षा 
कीथी। 

ऐसे-ऐसे विषधर ओर झक्तिशाली प्राणी भी जब धर्म को धारण कर लेते 
हैं तथा जीवन पर्यत अपनी करुणा और दया का त्याग नहीं करते, तो फिर 
मानव तो एक विवेकवान प्राणी है उसे क्यो नही अपने हृदय को प्रेम और 
दया का आगार बना लेना चाहिये ? 
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एक उद्ूं कवि ने तो इन्सान ही उसे माता है जिसका हृदय करुणा से 
ओत-प्रोत हो । कहा है. - 
सच्चा तो है इन्सा उन्हों का नाम है। 
रहम खाना जिनका दायस कास है॥ 
जान पर अपने ही दुख लेते हैं वह। 
कब अजिव्यत और को देते हैं वह ॥। 


कवि के विचारानुसार इन्सान केवल उस मनुष्य को ही कहा जा सकता 
है, यानो उस मनुष्य का नाम ही इन्सान है जिनका हमेशा का वाम रहम 
करना है । ऐसे इन्सान स्वय कष्टो को झेल लेत है, +िस्तु ओरों को रचमात्र 
भी दु खी नही होने देते । 


वास्तव में मनुष्य कहलाने के अधिकारी वे सयसी पुरुष ही होते है जो 
कृत-अक्ृत , धर्मं-अधम और न्याय-अन्याय का विचार करते है तथा विषय 
भोगो से विरक्त रहते हैं । सयम का अभ्यास करने वाले साधा का भी 
भगवान महावीर ने यही चेतावनी दी है --- 


जहा कुम्मे स अगाई, सए बेहे समाहरे । 
एथ पावाइ मेहावी, अज्झ्प्पेण समाहरे ॥ 
-+सूत्रक्नतागसूत्र 


जैसे कछआ भग्र वे उपस्थित होने पर अपने अगोपागों को तिकोड़ लेता 
है, इसी प्रकार साधक भी विपयाभिमुख इन्द्रियों को आत्मन्नज्नान से 
मिकोड ले । 


प्राम देखा जाता है कि मनुष्य बाह्य पदार्थों पर तो फिर भी सयम कर 
लेते हैं। यथा- कम और रूखा-सूखा खा लेगे, वस्त्र कम से वम मुल्यवान 
पहन लेगे तथा जन्य वस्तुओ में भी क्फायत से काम चला लेगे | फिन्तु 
अपनी आन्तरिक वृत्तियों तथा आवेशों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगे। 
आन्तरिक आवेगों और क्पाग्रो पर काबू नहीं रख पाएेये | जिसका मूल 
कारण उनका मन है । 


मनोदुरनिग्रह चलम्‌ 
मन की चचलता और चपलता को मभी व्यक्ति और सभी धर्म एक 
स्वर से स्वीकार करते है । 


भगवदु मप्ता मे कहा गया है -- 


मोक्षात्पर सुख नान्यत्‌ ! १३६ 


चड्जल हिं मन कृष्ण, प्रभाथि बलवद हठस। 
तस्थाहू निग्रह मन्‍्ये, बायोरिव सुदुष्करम ।। 
अजु न श्रीकृष्ण से कहते हैं--'यह मत बडा चचल और प्रमथन स्वभाव 
बाला है। अत्यन्त बलवान और हैढ़ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको 
वश में करना वायु को वह में करने के समान दुष्कर है ।' 
अजुन की इस बात का उत्तर श्रीकृष्ण देते हैं--'निस्सदेह मन अत्यन्त 
चचल है तथा कठिनता से वश में आने वाला है किन्तु अभ्यास से अर्थात्‌ 
बार-बार प्रयत्न करने से और बैराग्य से इसे वश मे किया जा सकता है।' 


बधुओ, गीताकार अभ्यास और वैराग्य को मनोनिग्रह का कारण मानते 
है । और हमारे यहा मनोनिग्रह के साधन इस प्रकार बतलाये गए है -- 


स्वाध्याययोगेश्वरण क्रियासु-- 
व्यापारणेद्वदिशभावनाधि । 
सुधीस्त्रियोगो सदसस्प्रबृत्ति --- 


फलोपयोगेश्च मनो निरन्ध्यात्‌ ॥ 
अथरत्--स्वाध्याय योग मे लगाकर, क्रियाओ मे सलग्न करके, अनित्यता 
अशरणता आदि बारह भावनाओं मे जोड़कर तथा शुम और अशुभ कर्मो क॑ 
फलाफल के चिन्तन में लगाकर बुद्धिमान पुरुष मन का निरोध करने का 
प्रयत्न करे । 
अभिप्राय यही है कि मन का स्वभाव प्रत्येक क्षण किसी न किसी प्रकार 
का चिन्तन करते रहना है । खाली वह कभी नहीं रह सकता । ऐसी स्थिति 
में उसे अपने विचारो से रोकने की चेष्टा करना व्यर्थ है। अतएव उसे स्वा- 
ध्याय आदि प्रशस्त क्रियाओं मे उलझाये रखना चाहिये । इन क्रियाओं में 
लगे रहने से उसे विषय-वासनाओ की ओर जाने का अवकाश नही मिलेगा 
और धीरे-धीरे वह स्वय ही उनसे विरक्त हो जायेगा । 
एक फारसी कवि ने भी मन को नियत्रण मे रखने की शिक्षा देते हुए 
कहा है -- 
अज हरथि नार वास्त बरी दीदहा अबन्द | 
वज हरचि नापसन्द बुबद वस्तवाज दार॥। 
अर्थात्‌ - जो बात अनुचित हो उस पर हृष्टि मत डालो जौर जो कुछ 
अयोग्य हों, उससे मन को सर्वथा दूर रखो । 
आह्ायय यही है कि जो भव्य प्राणी दैवी वृत्तियाँ का अधिकारी होगा वह 
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जागतिक पदार्थों से ममत्व हटाकर तथा उनके प्रलोभनों से बचकर अपनी 
आत्तमिक शक्तियों की खोज करने मे जुट जाएगा । और जब अपनी आत्तमा मे 
निहित शक्तियो को समझ लेगा, उसे सयम के अनूठे आनन्द का अनुभव होने 
लगेगा । सयम के अद्भुत और अनुभूतिगम्य आनन्द को प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
उसे इन्द्रियजन्य सुख एकदम नीरस तथा निस्सार प्रतीत होने लगेगे । 

यह एक ऐसा सत्य है जिसका अभ्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समय अनुभव कर 
सकता है । अतएव मसार से मुक्ति या मोक्ष की कामना करने वाले साधक 
को सयमपरायण बनना चाहिये । यही मुक्ति का सच्चा सार्ग है । 

“तप' सीमा मुक्ति / 

तपस्या का अन्तिम परिणाम मोक्ष है । अभी मैंने आपको बताया था 
कि सथम नवीन कर्मों का बन्धन नही होने देता और तपस्या से बे हुए कर्म 
नष्ट होते हैं । इसलिए मुझुक्षु को सयम का पालन करने के साथ-साथ तपस्पा 
भी करनी चाहिये । 


तप जीवन की एक प्रखर और महान्‌ शक्ति है। यह वह अग्नि है जो 
मन की समस्त अपवित्रता और कलुपता को जलाकर भम्म कर देती है, तथा 
तप के प्रभाव से आत्मा शुद्ध-बुद्ध हीकर अपने स्वत प्रकाशमान दिव्य स्वरूप 
में अवस्थित हो जाती है | इसलिये कहा गया है-- 
"सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाण विहरह ।'' 
तप धर्म है और उसका आराधन करना चाहिये। किन्तु उससे पहले 
साधक को कुछ दुगु णो से अवश्य बचना चाहिये जिनके कारण उसकी तपस्या 
फल-रहित बन जाय । जिस प्रकार किसान अपने खेत में बीज बोने से पहले 
उसकी सफाई करता है, तथा खाद डालकर उसे उपजाऊ बनाता है, उसी 
प्रकार साधक को अपनी तप साधना सफल करने के लिये अपने मत की भूमि 
को शुद्ध करता चाहिये तथा उससे सथम और आत्म बल का खाद देकर 
फलबती बनाने का प्रयत्न करना चाहिये । 
तपस्था में अपथ्य, क्रोध 
एक मरीज कितनी भी कीमती दवाइयो का सेवन करे, अगर वह उसके 
साथ अपथ्य ग्रहण करता है तो उत्तमोत्तम पौष्टिक दवाइयों का प्रभाव भी 
नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार तपस्वी कैसी भी घोर तपस्या करे 
अगर कुछ अवगुण उसके हृदय मे स्थान बनाए रहे तो उसको तपस्पा निरथंक 


चली जाती है । 


मौक्षात्परं सुख नान्‍्यत्‌ १४१ 


तपस्था को निष्फल कर देने बाले रोगों मे पहला दोष क्रोध है | अगर 
तपस्वी अपनी तपस्था के साथ-साथ क्रोध को भी हृदय मे पलने देता है तो 
उसकी तपस्या तलिरथंक चली जाती है। कहा भी है -- 
“क्रोध पुन क्षयते क्षणेनापि पूर्वकोद्याजित तप । 


क्रोध करोड पूर्व जितने समय मे सचित तप को भी क्षण मात्र में ही नष्ट 
कर देता है । 
वामन पुराण में भी कहा गया है । 
यत्‌ क्रोधनो यजति यच्च ददाति दान, 
यहा तपस्तपति यक्च जुहोति तस्य । 
प्राप्योति लेब किसपीह फल हि लोके, 
मोघ फल भवति तस्य हि कोपनस्य । 
क्रोधी मनुष्य जो कुछ पूजन करता है, नित्य जो दान करता है और जो 
तप करता है उसका उसे इस लोक मे कोई फल नही मिलता। क्रोध के 
कारण इन सभी कार्यो के फल वृथा होते हैं । 


चाडल ने छ दिया 

एक महा तपस्वी सत गगा-स्नान करके लौट रहे थे । अचानक बे मार्ग 
भे चलते हुए किसी भगी से छू गये। क्रोध से आग बबुला होकर साधु 
चिल्लाये-- “अधा हो गया है क्‍या ? देखकर नहीं चलता, इस कडाके की 
सर्दी में मुझे फिर से स्नान करना पडेगा ।/ 

“महाराजा स्तान तो मुझे भी करना पड़ेगा ।” भगी ने हाथ जोडकर 
बडी नम्नता से उत्तर दिया । 

सत बोखला कर बोले-- “तुझे क्रिसलिये स्नान करना पड़ेगा 7 

“मुझे चाडाल ने छू दिया है। सर्वाधिक अस्पृश्य तो क्रोध-रूपी चॉडाल 
ही है, और उसने आपके अन्दर प्रवेश करके मुझे छुआ है इसलिये अब मुझे 
नहा कर पवित्र होना पडेगा।' 

भगी की बात सुनकर साधुजी कार्मे से पानी-पानो हो गये । 

महाभारत में कहा भी गया है --- 


“म्ुनीनाम्‌ कोपश्चाण्डाल । 


मुनियों का क्रोध लाडाल है। अर्थात्‌ जो मुनि क्रोध करता है, बह 
चांडाल है । इसलिये--- 


“निस्यं कोधात तपों रकेत'' 
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कहा है कि, तपस्वी सदा हो अपने तप की क्रोध से रक्षा करता रहे । 
त्पस्पा अभिन्षान रहित हो 
तप की महिमा अगाध है। तप के द्वारा ही मनुष्य अपने चरित्र को 
उज्ज्वल बनाता हुआ अभीष्ट पद को प्राप्ति करता है । किन्तु जिस प्रकार 
कढाही भर दूध को नमक की चुटकी फाड डालती है जौर उसके समस्त 
माधुय्य को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वर्षों की तपस्या क फल को अभि- 
मान की भावना नष्ट कर देतो है । जैसा कि कहा गया है--- 
विनयेन विना चोर्णम-अभिसालेन सयुतम्‌ । 
सहच्यापषि तपो व्यर्थंभ-इत्येतदरवधायताम्‌ १७ 
मनुष्य को भली भाति समझ लना चाहिये कि विनय रहित और अभि- 
मान सहित किया हुआ मह। तप भी व्यर्थ होता है । 
आप जानते हैं कि बाहबलि को अपनी बारह सहीनो की घोर तपस्या 
का फल भी तब तक प्राप्त नही हुआ, जब तक कि उनके हृदय स मान वा 
लोप नही हुआ । मान पूजा और प्रतिष्शा बी भावना का पोषण करता है 
और यह भावना तप के फल को निष्फल बनाती है । इसीलिय 'सूत्र क़ताग' 
के भगवान वे स्पष्ट आदेश दिया है. - 
“गो पुयण तबसा आबहेज्जा । 
अपनी पुजा-प्रतिष्ठा के लिये तप का आचरण मत करो । अपितु - 
“बेएजज  निज्जरा पेही। 
समाहिकासे समसण्ण तवस्सी ।” 
केवल निजेरापेक्षी होकर अथवा समाधि की कामना से तपस्या करो । 
इस प्रकार भगवान महावीर ने तप का सच्चा स्वरूप बताया है, और 
उसके फल को नष्ट करने वाले कारणों से बचने का निर्देश दिया है | तपस्या 
के साथ-साथ अपने आपको तपस्वी कहलाने की आकाक्षा रखना वृक्ष को 
खीचने के साथ ही उसकी जड पर कुठाराघात करते जाने के समान है । 


एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा है -- 


/५9/९ 7६९ 20 2809 ३५ ७९ ह0 ॥ [7706 /' 
-- यग 


ज्यो-ज्यों अभिमान कम होता है, कीति बढती जाती है । 
इसलिये तपश्चरण करने के इच्छुक साधक को अभिमान का स्वेथा 
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त्याग करना चाहिये, कीति के लिये प्रयत्न करने की आवश्यकता नही है, वह 
तो स्वय ही उसके चरण चूमने लगेगी । 

यहा एक बात और ध्यान में रखने की है अधिकाश व्यक्ति केबल 
एकासन अथवा उपवास करना ही तप मानते है उनके खयाल म गाहार 
का त्याग करना मात्र ही तप है। पर यह उनकी महान भ्राति है । 
बास्तविकता यह है कि अनद्ान के साथ ही उनोदरी, भिक्षाचर्या, रस- 
परित्याग, काय्कक्‍्लेश, स्वाध्याय, ध्यान, विनय, वैयादबृत्य, प्रायश्चित्त, 
कायोत्सग तथा प्रतिसलीनता आदि बारह प्रकार के तपो का विधान किया 
गयाहै । 

ये सभी तप समान रूप से उपादेय हैं अत तपस्वी को इन सभी का 
महत्त्व समान मानते हुए ययाशक्ति इनके पालन का प्रयत्न करना चाहिये । 
उदाहरण स्वरूप अगर भिसी के दरीर मे उपवास, अठाई और मासखमण 
करने की शक्ति नहीं हे पर वह वैयावृत्य अर्थात्‌ दूसरो को सेवा तन और 
साथ ही सम्पूण मन से भी करता है, तो वह तपस्वी है । सवा शब्द हमे 
सहज दिखाई देता हे किन्तु वह भी जपने आप म महान गुरुता रखता है । 
अनक भव्य प्राणी केवल अपनी सेवा-रूपी तपस्या के बल पर ही केबल 
जान की प्राप्ति करके माक्ष गए है एसा हमारा इतिहास कहता है । 


नि स्वार्थ तप वेयावस्य 
सेवा देदस और आत्मा को पवित्र करती है तथा जान की प्राप्ति 
कराती है जो कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। अधिक क्या कहा जाय, 
सेवा ही वास्तविक सन्यास है क्योकि सन्‍्यासी केवल अपनी सझुक्ति का 
इच्छुक होता हे पर सेवा-ब्रतधारी पुरुष परमार्थ की बेदी पर अपना सब 
कुछ न्‍्योछावर कर देता है । 
सेवा करना सरल नहीं है वरन उपवास करने की अपेक्षा भी कठिन 
है । क्योकि सेवा करने वाले को केवल शारोरिक कष्ट ही नहीं उठाना 
पडता, अनेक बार गालिया, आक्षेप और मार-पीट भी सहन करनी पड़ती 
है । उपवास कर लेना सरल है किन्तु औरो की भत्सेना तथा आक्षेप सहन 
कर लेना कठिन काये है। सेबा-भावी को अपना हृदय उदार और बड़ा 
रखना होता है । श्रमण-सघ की जवाबदारी को लेकर अनेक बार मेरे 
समक्ष भी ऐसे प्रसंग आते है कि आक्षेपो की बौछार समाप्त नहीं होती 
पर हृदय उन्हे महसूस नहीं करता क्योकि आक्षेपों से होने वाले दुख की 
अपेक्षा सेवा-भावना हृदय को अनेक ग्रुना अधिक सतोष प्रदान करती है । 
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अभी मैंने अआापको एक श्लोक के आधार पर बताया था कि मान-सहित 
ओर विनय-रहित तप निष्फल जाता है। इससे भी आप समझ गए होगे कि 
विनय-तप कितना महत्त्व पूर्ण है ? 


धम्मस्स विणओ मूल 


हमारे जैन-शास्त्रो मे स्पष्ट बताया गया है कि विनय धर्म का मुल है 
ओर मोक्ष उसका सर्वोत्तम रस है। लौकिक और लाकोत्तर, सभी हृष्टियों 
से विनय एक महान गुण है और महान तप है । 


यहा एक बाच आपको और बताना चाहता हैँ कि “नायाधम्म कहा 
नामक सूत्र मे जेन धर्म और वैदिक धर्म के सूल का विवेचन किया गया है । 
उसमे बताया गया है कि जैनधर्म विनय मुूलक है आर वैदिक धर्म शौच 
मूलक । हम विचार कर सकते हैं कि इन दोनो में से कोन सा धर्म आत्मा 
के शाश्वतिक कल्याण के लिये उपयुक्त हो सकता हैं ? 


प्रतिदिन शरीर को पानी से साफ धो लेने से, उस अन्य प्राणी बे स्पश 
से बचा लेने | और खान-पान के छुआ-छूत की कट्टर ,मर्यादाओं का पालन 
करलेने से आत्मा पवित्र होती है या विनय ग्रुण से सुशोभित होकर 
कपायादि का कचरा हट जाने से आत्मा शुद्ध होती है ? स्पष्ट है कि आत्मा 
का कल्याण शरीर की शुद्धि से नहीं, वरत मन की शुद्धि से हो सकता है । 
दूसरे शब्दों मे, बाह्य शुद्धि की अपेक्षा आतरिक शुद्धि ही आत्मा को ऊँचा 
उठा सकती है । 


एक सस्क्ृत के श्लोक में कहा भी है -- 


न जलाप्लुतदेहस्य स्नानभित्यभ्िधीयते । 
स्‌ स्‍नातो यो दसस्नात शुत्ति शुद्धसनोमल ॥ 


जल मे शरीर को डुबो लेना ही स्नान नहीं कहलाता जिसने दमरूपी 
लीथे में स्‍्तान किया है, मन-इन्द्रियो को वश से कर रखा है, उसी ने वास्तव 
में स्नान किया है। जिसने मन का मेल धो डाला है, वही शुद्ध है । 


बन्धुओ, आशा है धर्म के मूल विनय का महत्त्व आप समझ गए होगे । 
जैन शास्त्रो मे विनय को अत्यन्त विराट रूप प्रदान किया गया है । विनय 
किस प्रकार आत्मा को ऊंचा उठाता हुआ चरम उत्कष की ओर ले जाता 
है यह एक जेनाचाये ने बडे ही सुन्दर ढग से समझाया है । कहा है --- 
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विनयफ्ल शुषा, गुरुशुअ वाफल अऋ तशानम । 
झ्ञातस्थ फल बविरति, बिरति फल चाश्रवनिरोध ।॥ 
सवरफ़ल तपोबलसथ तपसो निर्जराफल दृष्टम्‌ । 
तस्मात्‌ कियानिव॒ृत्तिः.. क्रियानिबतत रयोगित्वम्‌ ॥ 
योगनिरोधाद_ भ्वसन्ततिक्षय. सततिक्षय न्सोक्ष -- 
तस्मात्कल्याणाना,. सर्वेधा भाजन॑ विनयः ॥। 
विनयी साधक अपने गुरु की सर्वान्त करण से सेवा शुश्र षा करेगा, 
और उसके फलस्वरूप उसे श्र तज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान से चारित्र 
का लाभ होगा गौर चारित्र के लाभ से आज्व रुक जाएया। अर्थात्‌ नवीन 
कर्मों का आगमन न होकर सबर होगा । सवर के फल-स्वरूप तपोबल की 
प्राप्त होगी और उससे कर्मों की निर्जरा होती रहेगी । नि्जंरा होने पर 
आत्मा को अकर्मी दशा प्राप्त होती है और अकर्म दशा प्राप्त होने पर 
आत्मा अयोगी बन जाती है। अयोगी बन जाने पर अर्थात्‌ मन बचन और 
शरीर के समस्त व्यापारों के अवरुद्ध हो जाने पर जन्म-मरण के चक्र की 
समाप्ति हो जाती है। और भव-परम्परा समाप्त हो जाने पर मोक्ष की 
'उपलब्धि होती है । 
इस प्रकार विनय-तप के द्वारा आत्मा का क्रमश उत्थान होता चला 
जाता है और विराम वहा होता है, जहाँ भात्मा मुक्त हो जाती है । 
मुहम्मद साहब ने भी अपनी धर्मं-पुस्तक हदीस में यही भाशय व्यक्त 
करते हुए कहा है-- 
मन या हरमसुरिफको या हर भुलखरे कल्लिही । 
अर्थात्‌-जिसने विनय को अपनाया है, उसने समस्त भलाइयो को 
अपना लिया है! 
तो मेरे कहने का अभिप्राथ यही है कि अनशन के समान ही अन्य 
ग्यारह प्रकार के तप भी आत्मिक शुद्धि मे समान महत्त्व रखते हैं तथा 
केबल अनशन को ही तप न मानकर तपस्वी को यथाशक्य सबकी आराधना 
करनी चाहिये। पयु षण-पर्व के इन आठ दिनो में आपने जिन नब्बे आत्माओ 
के आत्म-कल्याण के विषय मे सुता है, उन्होने सुक्ति की प्राप्ति के लिये 
क्रेवल अनशन ही नहीं किया है, स्वाध्याय, ध्यान, प्रायश्चित तथा विनय 
आदि सभी प्रकार के तप किये है। और तभी अपने मानव-जन्म को सफल 
करपाये हैं । 
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शरीर को कष्ट किसलिए ? 


अनेक व्यक्ति यह कहते हुए पाये जाते है कि तपस्था करके शरीर को 
सुखाने मे क्‍या धम है ? हमारा जब बम्बई मे चातुर्मास था, तब एक ग्रेजुएट 
युवक न भी मुझ से यहो कहा। उसने पूछा--“महाराज ! मै अजैन हूँ 
किन्तु जैनधरमं व अन्य धर्मों के विषय मे भी मे पढ़ता रहता हूँ । मैंने देखा 
है कि जैनधम तपस्या पर बहुत जोर देता है। ऐसा क्यो ? कल्याण तो 
आत्मा वा करना है फिर शरीर को किसलिये कष्ट देना चाहिये ?” 

सुनव र मुझे हसी आ गई। मैने उससे पूछा-- 

“तुमने कभी मक्खन से घी निकालते देखा है ?'' 

“हा” वह बोला । 

“कैसे निकाला जाता है ?” मैंने प्रश्न किया । 

“किसी बतेन में डालकर उसे आग पर रख देते हैं ।' 

“पर तपाना तो मक्खन है, फिर बतंन को जलाने से क्या लाभ होता 
है ?” मैंने पुन प्रश्न किया । 

वह कुछ हिचकिचाता हुआ बोला “महाराज ! बतेन को नही तपाएगे 
तो मक्खन कंस तपेगा ?” 

इसी उत्तर की मुझे आशा थी। मैंने कहा - भाई | मक्खन के 
समान ही आत्मा है उ तपाकर शुद्ध घी क रूप मे परिणत करन के लिय 
शरीर रूपी बतंन को तप की आच में तपया जाता है। सक्षेप में बतन 
तपे बिना जिस प्रकार मक्खन नही तपता, उसी प्रकार दारीर के तपे बिना 
भात्मा तप कर घी के समान शुद्ध रूप मे नहीं आ सकती ।” 


उस भाई की समझ में बात आ गई और वह सतुष्ट होकर चला गया । 

बन्धुओ, वह अजैन युवक था, इसलिये यह उदाहरण उसे देना पडा। 
किन्तु आप इससे अपरिचित नही है। अपने धर्ं-ग्रन्थों में पढ़ चुके होगे 
तथा सत-भहात्माओ के उपदेशों मं सुन भी चुके होगे। पर केवल सुनने से 
लाभ नही होगा, सुनन के साथ-साथ क्रियान्वित भी करना पडेगा । आवश्यक 
है कि अगर आप अपनी आत्मा को उन्नत बनाना चाहते है तो तप के सभी 
प्रकारों को यथासाध्य अपनाए | 


एक बाल और है। बारह प्रकार के तपो की तालिका देखकर आप 
घबराए नही कि सब कैसे किये जा सकेंगे ? सभी तप अपने-अपने समय पर 
किये जा सकते है। अगर आप एकान्त मे बैठे है, तो स्वाध्याय और ध्यान 
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- 


कीजिये | भोजन के वक्त अनशन, ऊनोदरी या रस-त्याग करिये, ज्ञान- 
प्राप्ति और गुरुजनो के ससर्ग मं विनय कर सकते हैं तथा इसीप्रकार 
भआावश्यकता और शरक्ति के अनुसार वैयावृत्य आदि सभी तप किये जा 
सकते है । सभी को एक साथ और एक ही बार बैठकर करने की आवश्यकता 
नही है । तपस्या तो चलते-फिरते और ग्रृहस्थी का प्रत्येक कार्य सम्पन्न करते 
हुए भी की जा सकती हूं । 

जी व्यक्ति ऐसा करते है, अर्थात्‌ अपन जीवन के प्रत्येक क्षण का किसी 
न किसी प्रकार से सदुपयोग करने के प्रयास में रहते हैं, उन्हे अपने जीवन 
के अन्त में कभी पश्चात्ताप नही करना पडता । जिस प्रकार पक्‍का व्यापारी 
अपना रोज का जमा-ख्चे उसी दिन करता है, उसी प्रकार मुमुक्षु अपने कृत्यो 
का जमा-ख्च भी रोज करता है। प्रतिदिन रात्रि को चिन्तन करते हुए वह 
विचार करता हे कि आज मैंने क्तिने पुण्य और कितने पापों का उपाज॑न 
किया ! 

एक गुजराती कवि ने भी इसी बात का आग्रह किया है +- 

राते रोज विचारों आज कमाया शू अहॉं रे। 
सूता मन महीं रे । 
जे माटे आ जग तन दीधू , ते सादे में शुश्‌ कीधू ? 
वधे घटे ए सुधारव छे के नहीं रे ! ॥ राते० ॥॥ 
पाप रूप श्‌ करज थयू छे, ते साटे शू पुष्य कयू छे ? 
पुष्द॒ पाप मा बधघे छे बाजू कई रे ?॥ राते० ॥ 
कबि का कथन है - “प्रतिदिन रात्रि को सोते समय विचार करो कि 
मैंने आज क्‍या कमाया ? सौभाग्यवश जो मनुष्य तन सुझे मिला है, उसके 
उद्देश्य की पूति के लिये आज मैंने क्या-बया किया है, और कुछ धटा-बढ़ा है 
तो उसके लिये अब क्‍या करना है ?” 

“यह भी देखो कि आज दिन भर में जितने पाप-कर्मों का उपार्जन करके 
मैने कर्जा बढाया है, उसे उतारने के लिये पुण्य कितना कमाया है ? पुण्य 
और पाप दोनो में से क्या अधिक है और क्या कंम ? तथा पाप को तुलना 
में पुण्य कुछ बचा भी है या नही ?” 

साधु-साध्वी और ब्रतधारी श्रावक-श्राविकाए तो पकके व्यापारी होते है, 
अत वे प्रतिदित अपना जमा-खर्च कर लेते है। प्रतिक्रमण का विधान 
प्रकारातर से जमा-खर्च ही है । किन्तु बधुओ, आपके जैसे कच्चे व्यापारी 
प्रमाद कर जाते है | सोचते हैं, दो-चार कलमे तो हैं ही, अष्टमी या चतुर्देशी 
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को कर लेगे । ठीक है, बिल्कुल नहीं करने स॑ तो तिथि को करना भी 
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किन्तु, इस जगत मे प्रमादी व्यक्तियों का टोटा नही है । वे अपने जमा- 
खर्च का कार्य तिथि से पक्खी पर अर्थात्‌ परद्रहवे दिन पर ले जाते हैं, और 
उस दिन भी नही हो पाता तो चौमासी की राह देखते है। पर वह दिन 
नही रहता, अयवा कोई सासारिक कार्य आ जाता है तो सवत्सरी के दिन 
कर लेने का विचार करके निश्चित हो जाते है। 


पर यह उनकी कितनी बडी भूल है ? क्या साल भर क पाप-पुण्य के 
आकडे उन्हे याद रह सकते है ? क्‍यां वे बता सकते है कि वप के तीन सी 
पैसठ दिनो भें से अमुक-अमुक दिन हमने इतने शुभ कृत्य या इतने अशुभ कृत्य 
क्रिये ? नही, वह सब कुछ नही होता । सवत्मरी के दिन केवल तोत के समान 
बाणी से ही एक दूसरे से अपने अपराधों की क्षमा याचना कर नलते है। 


मैं यह कहता हूँ कि मरने पर यही रह जाने वाले धन की तो आप इतनी 
परवाह करते है कि दो रुपये भी किसी को उधार दे तो उसी वक्त चटपट 
अपनी बही में नोट कर लत है ताकि कभी भी भूल न सके | किन्तु जिन 
कर्मों का कजे आपको मरने के पश्चात्‌ भी चुकाना पडेगा, उसको पूर्ति की 
फिक्र क्यो नहीं करते ? उस कर्ज की कलमे आपको याद क्यो नहों रहती ? 
क्या रुपये, पैसे और नोटों के रूप प्र उसे चुकाना नहीं पडता इसलिये ? पर 
याद रखो ! वह कजे चुकाना बहुत भारी पडेगा । ओर उसके विद्यमान रहते 
स्वर्ग और मोक्ष की आपको कामना आकाश कुसुम ही बनी रहेगी । 

एक विद्वान ने कर्ज की भयकरता का चित्रण करते हुए कहा है -- 

“कर्ज मनुष्य के लिये वसा ही है जैसा पक्षी के लिये सर्प । जिसके नेत्र 
हृत पिड को कपा देते है, जिसकी श्वास शरीर को विपमय बना देतो है और 
जिसकी लपेट मास-पेशियों को चकनाचूर कर देती है।” 

बुलवर लिटन 

बधुनो, यह उस कर्ज का चित्रण है जो रुपये-पैसे के रूप में केवल इस 
जन्म के लिये ही लिया जाता है । किन्तु एक जन्म का कर्ज भी जब इतना 
भयानक होता है तो कल्पना कीजिये कि, अनेक जन्मों तक आत्मा के साथ 
रहने वाले कर्जे का चित्र कैसा भयानक बनेगा ? गम्भी रतापूवंक विचार किया 
जाय तो नाता प्रकार की दुर्गेतियों और नरक की महा-भयकर तथा क्रतम 
यातनाए' ही पाप-कर्म रूपी कर्जो का चित्रण हैं। पर लगता है कि उन चित्रों 
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को देखते-देखते आप उनके आदी हो गए हैं, और अब उनका डरे आपको 
नही रहा । किन्तु ध्यान में रखने की बात है--जो डरता है मौत उसे भी 
घेरती है, और जो नही डरता है उसे भी । इसी प्रकार कुकर्मी व्यक्ति चाहे 
डरे या न डरे, उसे अपने कर्मों का फल अवश्यमेव भुगतना पडता है । 

इसलिये आवश्यक है कि हम पूर्ण सावधानी रखते हुए अपनी दिन-चर्या 
समाप्त करे और उसके पश्चात्‌ भी रात्रि को सिहावलोकन करके सुक्ष्म से 
सूक्ष्म दोष पर हृष्टिपात करते हुए अगले दिन ही हमारा अन्त करण स्फटिक- 
मणि के समान दोष रहित और उज्ज्वल बन सकेगा तथा आत्मा अपने रव- 
भाविक स्वत प्रकाशमान स्वरूप मे अवस्थित हो सकेगी । कहा भी है -- 

मोक्षस्य न हि वासो5स्ति न ग्रासान्तरसेव वा । 
अज्ञान-हुदय-ग्रन्थि माशों मोक्ष इति स्थृत. ॥ 
-- शिवगीता 

मोक्ष किसी रथान पर रखा हुआ नही मिलता औौर न उसको ढू ढने के 
लिये किसी दूसरे गाव को ही जाना पडता है। हृदस की अज्ञानग्रन्थि का 
नष्ट होना ही मोक्ष कहा जाता हे । 

वास्तव मे, मोक्ष कही अन्यत्र उपलब्ध नही होता । आत्मा की चरम- 
शुद्धि ही मोक्ष है । आप देखते ही है कि मैला बर्तन घिसकर साफ कर दिया 
जाय तो चमकते लग जाता है। क्‍या चमक उसमे बाहर से डाली जाती है ? 
नहीं, वह उसके अन्दर ही विद्यमान रहती है। उसी प्रकार सबम और तप 
द्वारा आत्मा पर चढी हुई कर्मों को कानिमा जब सम्पूर्ण रूप से अलग कर दी 
है तो बह अपने स्त्रय जोतिम॑ंय रूप को प्राप्त कर लेती है । इसे ही मुक्त- 
दशा कहा जाता है । 

धर्मानुरागी बधुओ | समय बहुत हो चुका है तथा आज हमारे कभी न 
झरने वाले आठ खड्डो का प्रासगिक विषय भी समाप्त हो रहा है। आप 
भली-भाति समझ गए होगे कि अन्य सात गत जहाँ आपके लिये अशुभ और 
दु खदायी हैं वहाँ मुक्ति-रूपी आठवा गतें परम शुभ तथा आपको चिर- 
कालीन दुखो से छुटकारा दिलाकर शाश्वत सुश्व की प्राप्ति कराने वाला है। 
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धर्मप्रेमी बधओ, माताओ एवं बहनों 
अभी-अभी आपने एक भजन सुना, जिसमें कहा गसा है--- 


जय बोलो महावीर स्वामी को । 
घट-घट के अन्‍्तर्याभीा की। 


भक्त लोग घट-घट के अन्तर्यामी कीजय बोलते है, लेफिन वह जय 
केवल उनके अन्‍्तर्यामी होने से ही नही बोली जाती । इसका कारण और 
भी है जो आगे बताया गया है -- 


जो पाप मिटाने आया था । 

बस, यही बात उनकी जय बोलने का कारण है। ससार में महानतम' 
पु*प वही है जो पापों का नाश करने का प्रयत्न करता हे । भगवान महावीर 
स्वामी ने भी अपने पापों का नाश तो फ़िया ही साथ ही ससार के अन्य 
प्राणियों को भी अपने पापों को नष्ट करने की फ्रेर्णा दी । आज भी हम 
उन्ही के आदेशानुसार अपने पापों का क्षय वरने के लिये यथाश्क्‍्य प्रयत्न 
करते है । 


ते शरीर पुन पुन ! १५३ 


पाप-शिरोमणि 

पाप वैसे अठारह प्रकार के हैं, पर उनमे प्रथम और सर्व-शिरोमणि है 

हिंसा । हिंसा घोर पाप है । हिंसक व्यक्ति जन्म-जन्मान्तरों तक इसके महा- 

दु खदायी परिणामों को भुगतता है। हमारे जेनशास्त्रों मे नरकगति के 

चार कारण बतलायें गए है--(१) महाआरभ -हिंसा (२) महापरिग्रह-- 
लोभ-लालच (३) पचेन्द्रिय प्राणी का वध और (४) मासाहार । 

““हसेब दर्गतेदस्म््‌ अर्थात्‌ हिंसा ही दुर्गति का द्वार है। यह मानते 
हुए हमारा धर्म जो कि अहिंसा पर ही टिका हुआ है, हिसा का सबधा 
निषेध करता है । कहता है -- 

जइ ते न पिय व॒ुक्तथ जाणिड एमेव सथ्वजीयाण । 
सव्बाय रमुब॒उत्तो, अतोवम्मेण कणसु दया ॥॥ 
--भक्तप रिज्ञाप्रकीर्णक 


कहा है-सर्व प्रथम यह विचार कर कि तुझे दुख प्रिय है या अप्रिय ? 
अगर तुझे अप्रिय है तो और जीवों के विषय में भी यही समझ ' जंसे तुझे 
दुख अप्रिय हे, उसी प्रकार ससार के सभी जीवा को अप्रिय है। इस प्रकार 
आत्मौपम्य की बुद्धि से, प्राणियों पर पूर्ण रूप से दया कर । 
दया और अहिसा का महत्व बताते हुए शेखसादी ने भी कहा है -- 
खुदारबर आ बन्दा बसशाहश अस्त । 
कि खलक अज बजूदश गर आशाहश अस्त ॥| 
- खुदा उसी इन्सान को क्ृतक्ृत्य करेगा कि जिस के हाथो से किसी 
भी जीव को हानि नहीं पहुचती । 
अहिंसा प्रकृति का अविभाज्य अग है और प्रागी मात्र का नैसगिक धर्म 
है क्योकि समार का प्रत्येक जीव स्वय, तनिस सा भी दु खबरदाश्त नही कर 
सकता अत औरो को कष्ट देने का भी अधिकार नही रखता । इसी लिये 
ससार के सभी धर्म हिसा का निषेध करते हैं । 
मुस्लिम धर्म क्‍या कहता है, यह अभी मैंने बताया ही था, अब वैदिक 
धर्म क्‍या कहता है यह देखिये | --- 
सर्वे बेदा न तत्कुयु , सर्वे यज्ञाश्य भारत 


सर्वे तीर्थासिषेकाश्च, यत्कुर्थात्‌ प्राणिता दया | 
- महाभारत शाति पर्व 
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अर्थात्‌ प्राणियो की दया जो फल देती है, वह चारो वेद भी नही दे 
सकते और तीथ्थों के स्नान तथा वन्दन भी वह फल नही दे सकते । 


बौद्ध धर्म का भी हृढ विश्वास है कि -- 


इत एकनवते कल्पे, शकत्या में पुरुषों हुत । 
तेन कर्म विपाकेन, पादे विद्धोस्मि भिक्षव ॥ 


--इस भव से एकानवे भव पहले मैने बलपुर्वक एक पुरुष की हत्या 
की थी । उससे उत्पन्न हुए पाप कर्म के फलस्वरूप मेरे पैर मे यह काटा 
चुभा है | 

इस कथन से स्पष्ट ढ़ै कि जीव हत्या का पाप जन्म्र-जन्मान्तरों तक 
अपना अशुभ फल प्रदान करता है । अत इसफा सम्पूर्ण रूप से व्याग करना 
चाहिये । 

सिक्खशास्त्र भो हिसा और मसासभक्षण को अत्यन्त जघन्य कृत्य 
मानते हैं । जेसे -- 


जे रक्त लागे क्ापडे, जामा होय पलीत । 
जो रत्त पाये मानुषा, नित क्यो निर्मल चोत । 


अर्थात्‌ हमारे वस्त्र मे यदि रक्त का धब्बा लग जाय तो उसे हम अपबित 
मानते है, किन्तु जो मनुष्य रक्त का सेवन करते है, उनका चित्त निर्मल कैसे 
रह सकता है ? 


कहने का अभिप्राय यही है कि जो धम के सच्चे स्तरूप को समझ लेते 
है, वे अन्य समस्त शुभ-क्रियाओ को करने से पहले हिसा का त्याग करते 
है ओर अहिसा को ग्रहण करते है। हिंसा का त्याग भी कैक्‍्ल शरीर से 
नही अपितु मन और बचन से भी करते है । 


धर नहों छूटना चाहिये 

कहते हैं कि एक बार मुस्लिम सत शेखशिव्ली एफ बनिये की दुकान 

पर आटा लेने गये । आटा ले वे घर लौट आए, पर उन्होने देखा कि उसमे 
एक चीटी बडी व्याकुलता से चारो ओर दौड रही है। 

चीटी को देखकर शेखशिवली बडे दुप्री हुए और रात को सोना ही 

हराम समझा । उसी वक्त उन्होंने बनिये की दुकान पर जाकर चीटी को 


छोड दिया और कहा--मेरे कारण इस बेचारी चीटी का घर नहीं छटना 
चाहिये ।' दे 
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बताइये, कितने व्यक्ति ऐसी करुणा की भावना रखते है, जैसी मुसलमान 
सत शिबली के हृदय मे थी ? हजरत मुहम्मद ने भी एक स्थान पर लिखा 
है---' जहाँ पशु मरते हो, वहाँ नमाज नही पढ़ी जानी चाहिये ।' 

वास्तव में, अहिंसा का पालन करना मनुष्य-मात्र का धर्म है तथा 
प्रत्येक जीव को पीडा से बचाना तथा उसकी प्राण-रक्षा करना इन्सानियत 
का तकाजा है | 

सच्चा इन्सान 

शेरसिह नामक एक युवक धारा नगरी के बदीगृह का पहरेदार था । 

एक बार वहाँ के राजा यादुराव को किसी भयकर बीमारी ने घेर लिया। 
अनेकानेक प्रकार के इलाज और झाड-फूक करवाई गई, पर कोइ लाभ 
नही हुआ । अत में किसी ने उनसे कहा-- “अगर आप नौ सो नव दश्पतियों 
के खून से स्तान करले तो आपकी बीमारी जड-मूल से नष्ट हो जाएगी । 

हम देखते ही है कि ससार में जहाँ कुछ व्यक्ति औरो की रक्षा के लिये 
अपने प्राणो का बलिदान देने वाले नर-पु गव होते है, वहाँ अपने प्राणो की 
रक्षा के लिये औरो के प्राण हरण ऋरने बाले हृदय-हीन भी पाये जाते हैं । 
याद्राव उसी श्रेणी के व्यक्ति थे। उन्होंने नो सौ दम्पतियों के खून से अपनी 
प्राण-रक्षा करने का निश्चय कर लिया और उन्होन॑ कुछ ही माह के अन्दर 
नौ-गौ नव-विवाहित पति-पत्नी के जोडो को पकडवा कर अपने कारागृह 
मे बद करवा दिया तथा उनके बलिदान का दिन निश्चित किया । 


जिस दिन उन अठारह सी निर्दोष प्राणियों का रक्त घानी मे पेलकर 
निकाला जाने वाला था, उससे एक दिन पहले बहादुर शेरसिह ने अपने 
प्राणों को बाजी लगाने का निश्चय कर लिया और रात को उन समस्त 
स्त्री पुरुषो को कारागृह से निकालकर शीक्रातिशीघ्र धारा नगरी की सीमा 
से बाहर भाग जाने का बदोबस्त कर दिया । 

आप सहज ही कल्पना कर सकते है कि बदीगृह के पहरेदार की इस 
अपराध के फलस्वरूप क्‍या दशा हुई होगी ? 

अगले दिन ज्योही महाराज को शेरसिंह के इस कृत्य की सूचना मिली, 
बह क्रोध से अधे हो गए । आग बबूला होकर उन्होंने शेरसिह की बोटी-बोटी 
उड़ा देने की जाज्ञा दे दी । 

शेरमिट तो अपने प्राणो का मोह पहले ही स्थाश चुका था। और फिर 
राजा के अनेक सैनिको का मुकाबला कब क्ररता ? बडी बहादूरी से लड्ते 
हुए उसने महान सतोष और हर्ष के साथ अपने प्राण-विसज॑न किये । 
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छोडे हुए युगलों मे हिन्दू और मुसलमान सभी सम्मिलित थे। अत 
जहाँ शेरसिंह का मस्तक गिरा, वहाँ पर हिन्दुओं ने और जहाँ घड गिरा था 
वहाँ मुसलमानों ने अपने-अपने पवित्र स्मारक बना लिये और उसे देवता के 
समान पूजने लगे । 

आज भी हिन्दू और मुसलमान परम श्रद्धा पूर्वक शेरसिह को स्मरण 
करते है और बन्दी छोड महाराज के नाम से पुकारते है । 


बधुओ ' शेरसिह ने न पूजा-पाठ किया यथा, न यज्ञ और हवन किया 
था और न ही गगास्नान और तीर्थों के दर्शन ही किये थे । किन्तु क्या उप्तके 
धर्मात्मा होने मे कोई कमी थी ? नहीं, वह धर्मात्माओं में सर्वे-शिरोमाण 
साबित हुआ था । अपने प्राण देकर सैकडो जीवो की प्राणरक्षा से बढकर 
धर्म और क्या हो सकता है ? 


पर खेद की बात है कि आज के युग में अपने प्राण देकर दूसरों की 
रक्षा करना तो दूर, दूसरो के प्राण लेकर अपने शरीर को अधिकाधित पुप्ट 
करना ही जीवन का ध्येय. बन गया है। जोगो थी धारणा बन गर्द है कि 
अगर आअण्डे व मास न खाया जाय, मछली का तेल न पिया जाय, तो शरीर 
निबल हो जाता है । 


उन जिल्वालोलुप व्यक्तियों की यह धारणा निस्सार और गलत है। 
बलवान बनने के लिये मासहार की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी युग मे 
अनेका व्यक्ति मासाहार न करके भी मासाहारियों की अपेक्षा अधिक बलवान 
साबित होते है । पिछले दोनो महायुद्धों में यह प्रमाणित हो मया है। उन 
युद्धो मे मासाहारी सेनिक भीरू तो सावित हुए ही, वे अल्प श्रम करके भी 
निरामिपभोजियो की अपेक्षा जल्द थक जाने वाले पाये गए हैं । 

प्रोफेमनर राममूत्ति के नाम से भी आप सब परिचित ही होगे। वह 
चलती हुई मोटर को अपने हाथो से रोक देते थे, हाथी को अपने सीने पर 
खडा कर नेते थे और लोहे की मजबूत साकल को एक झटके में हो तोड 
डालते थे | और इतने बलवान होने पर भी उन्होने कभी माँस नहीं खाया । 
महात्मा गाँधी, जिनकी बुद्धिमत्ता और साहसिकता का लोहा आज सारा 
ससार मानता है उन्होने मास कभी ग्रहण नही किया | गाधीजी हृढ विश्वास 
पूबेंक कहते थे-- 

“अहिसा प्रचण्ड शस्त्र है उसकी शक्ति असीम है। वह वीर पुरुष की' 
शोभा, उसका सवस्व और परम पुरुषार्थ है। अहिसा शुप्क, नीरस और जड 
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पदार्थे नहीं है, आत्मा का विशेष चैतन्य गुण है। अहिसा सत्य का प्राण है, 
उसका अर्थ है ईश्वर पर भरोसा करना । अहिसक स्वयं कछ नहीं करता, 
उसका प्रेरक ईश्वर होता है। मैं तो शुरू से ही यह मानता आया हूँ कि 
अहिसा ही धर्म है और मानवता की कसौदी है ।” 
--महात्मा गाँधी 
धर्म की कसोरी 
एक बार गाँधीजी के द्वितीय पुत्र स्व» मणिलाल गाँधी को बाल्यावस्था 
में काले ज्वर ने आ घेरा । डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होने भच्छी 
तरह शारीरिव जाच करने के पश्चातू कहा --“बिना अण्डे और मुर्गी का 
शोरबा दिये काम नही चलेगा ।” 
बायू जी शाकाहारी थे, इसलिये उन्होने डॉक्टर से इन चीजो के अलावा 
अन्य शुद्ध वस्तु बताने के लिये आग्रह किया। 
डॉक्टर ने कहा---“आपके बालक की हालत खतरनाक है। वैसे दुध 
और पानी दिया जा सकता है पर उससे पूरा लाभ नहीं हो सकेगा। मैं 
समझता हू कि ऐसी हालत मे आपको अपने बच्चे के साथ इस प्रकार सख्ती 
नही करनी चाहिये । मैं और भी हिन्दू परिवारों मे जाया करता हूँ और वे 
लोग दवा के तौर पर मै जो कुछ बताता हु, उसका प्रयोग करते हैं !”' 


गाँधीजी ने अत्यन्त गभीरतापूर्वक उत्तर दिया “आप एक डॉक्टर 
होने के नाते जो कहते है, ठीक ही कहते है और आपको कहना भी चाहिये । 
परन्तु मेरी जिम्मेवारी बहुत बडी है। अगर लडका बडा होता तो मैं इसकी 
इच्छानुसार करने की आज्ञा देता, पर अभी इसके लिए मुझे ही विचार 
करना है। मैं समझता हु कि धर्म वी कसौटी ऐसे वक्त पर ही होनी है । मैने 
तो इसे ही धर्म माना है कि मनुष्य को मासादिक नहीं खाना चाहिये। मेरे 
धर्म की मर्यादा मेरे व परिवार के समस्त व्यक्तियोँ को ऐसे आड़े समय मं 
भी मासखाने से रोकती है। अत मैं आपका इलाज तो नही करवाऊंगा, 
किन्तु अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो बिना आपके इलाज चालू किये 
भी आप इसे प्रतिदिन देख जाया करे तथा मुझे इसकी शारीरिक स्थिति से 
अवगत करा जाया करें। मैं इसकी जल-चिकित्सा करूगा, जिसकी मुझे 
थोरी बहुत जानकारी है ।” 

डॉक्टर सज्जन थे । वे याँधीजी की कठिनाइयो को समझ गए और बिना 
अपनी चिकित्सा के भी उन्होंने नियमित रूप से बच्चे को दे खने के लिए आने 
की अनुमति दे दी। 
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बास्तव मे, महापुरुष ऐसे ही होते है, जो महान्‌ सक्ट के समय में भी 
धर्म से सही डिगते | गाधीजी ने अपने पुत्र के जीने पर मरते की परवाह 
नहीं की और अपने धर्म पर हृढ रहते हुए उसे इलाज के तौर पर भी मास - 
भक्षण नही कराया | 

अनेक कुतकक करने वाले व्यक्ति कहते है कि कई शास्त्रों मे मासाहार का 
विधान है । उनका कथन अप्रमपूर्ण है। प्रथम तो जिस शास्त्र मे मासाहार 
का विधान है, वह शास्त्र ही नही कहला सकता । शास्त्र केवल उसी को 
कहा जा सकता है जो मानव को कुमार्ग पर जाने से रोके । मास-भक्षण जैसी 
बुराई को प्रोत्साहन देने वाला शास्त्र, शास्त्र कँसे माना जा राजता है ? 

दूसरे, जैसे कि मैंने अभी उदाहरण आपको दिये हे, मुस्लिम, बौद्ध, 
बैदिक और सिक्‍ख धर्म प्रन्‍्थो मे भी हिसा और मासाहार का निषेध है। 


कुरान के सुरत मायदा, मजिल-२ आयनत-३ में लिया हे -- 

“ऐ ईमान वालो ! जब तुम भक्ति करते हो तो शिकार मत करो । 

कुरान मे ही पारा १७, सूरत हज्ज, रक ५ आयत ३८ में ओर भी 
स्पष्ट दिया है-- 


“खुदा को पशुओं का मास और खून कदापि न पहचेंगा, वल्कि तुम्हारी 
परहेजगारी पहुचेगी । 


ईसाई धर्म की इजील में भी दिया गया है -- 


'गृफठप शात्ी गण वी] ? 
-+मति अ० १७, आ० १८ 

अर्थात्‌ तू किसी जीव को घात मत कर । 

इस प्रक्रार हम देखते है फि अनेक धर्म-ग्रन्यो में दया-धर्म का पालन 
करने की शिक्षा दी गई है। समयाभाव के कारण सभी के प्रमाण नहीं दिये 
जा सकते, किन्तु सक्षेप में यही कहा जा सकता है वि ससार में कोई धर्म 
या मत ऐसा नही है, जिसके पवित्र ग्रग्थ मे हिसा का निपेध और दया का 
पालन करने की प्रेरणा न दी गई हो । 

हमारे जैन-शास्त्रों मे तो अहिसा के सिद्धात को चरम सीमा पर पहुचा 
दिया है । उनमे अहिसा का जैसा विशद, प्रभाव जनक और सर्वांगीण विवेचन 
किया है, वैसा किसी भी अन्य धर्म-शास्त्र मे नहीं मिलता । दूसरे शब्दों मे 
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अहिसा-धर्म का ही नाम जैनस-घर्म है। जैनाचार के प्रवर्तेको मे केवल अहिंसा 
की मीमासा ही नही की है, अपितु उसको आचरण में उतारकर भी उसक्ती 
व्यवहायंता प्रमाणित ली है। अनेकालेक जैन साधु-साध्यी अहिसा का सच्चे 
रूप मे आचरण करते आए है और आज भी कर रहे है। थे शरीर को 
खुराक ही केवल इसलिए देते है कि यह आत्म-साधना में सहायक बना रहे । 


आहार का प्रयोजन 
आहार का वास्तविक प्रयोजन केवल शरीरयात्रा का निवहि करना 
ही है । आहार प्राणिमात्र तो करना पडता हे । शरीर के प्रति सम्पूर्ण ममता 
का परित्याग कर देने वाले मुनि और तपस्वी भी आहार करते है क्योकि 
उसके बिना शरीर नहीं चलता, और स्थिति से आत्म-साधना होना सम्भव 
नहीं होता । किन्तु आत्म-फल्याण का उहू श्य छोडकर केवल शरीर की पुष्टि 
और अपनी जिह्दातृष्ति को ही प्रयोजन मानकर जो भव््याभक्ष्य का त्रिचार 
किये बिना अपने उदर को नाना प्रकार के पदार्थों से भरत रहते 
है, उनके समान मूख और अज्ञानी कौन होगा ? मास-सदिरा आदि ताना 
प्रकार के अभदय-भक्ष्य से महान पाप-कर्मों के बन्धन का कारण बनने वाला 
यह परिपुष्ट शरीर क्‍या उनके साथ जाएगा ? नही, इसीलिये महापुरुष बार- 
बार जीव को बोध देते है -- 
“प्रस्थाने तु पदान्तरेषपि भवता साढ न तथास्यति । 

-- जरे आत्मन्‌ ! जब तू परलोक में जाएगा, उस समय में यह शरीर 
और अन्य भौतिक पदार्थ तेरे माय नही आए गे। अत इनके द्वारा जितनी 
भी पर-हित साधना कर सके, उतनी समय रहते कर ले, अन्यथा पछताना 
पड़ेगा । 

प्रोढ़ कवि पृज्यपाद श्री अमीऋषिजी म० ने भी तन की तिस्सारता 
क्ताते हुए इसमे गृद्ध न होने की प्रेरणा दी है. -- 

तन है असार नर, फोजिए विचार सन, 

पिजर है हृश्ड तांपे, चरम जो मढ़ाना है । 
द्रगध खाना तू तो, मानत है मेरा भेरा, 

अन्त दगावार तन, जान दुखबाना है ॥ 
मांगत है खाना नहीं वेथे तो हैराम करे, 

खावत अनेक चीज तोहू न अषाना है। 
अमीरिख कहे तम काजा फुभ जंसे जान, 

रग संग देख नर, भया क्यों दिवाना है ७ 


4 आनन्द प्रथलन-- द्वितीय भाग 


कहा है- अरे मानव ' जरा मन में विचार तो कर कि यह शरीर कैसा 
है ? चमड़े से मढा हुआ हड्डियों का पिजर मात्र ही तो है जो कि अनेक 
प्रकार के घृणित पदार्थों से भरा है। रात दिन नाना प्रकार के शुद्ध-मशुद्ध 
पदार्थों को ग्रहण करके भी यह अतृप्त ही रहता है, इसकी भूख कभी शात 
नही होती ऊपर से तुर्रा यह कि ठीक आत्मा के इस लोक से प्रयाण करते 
धोखा देता है, उसका साथ नही देता । 

फिर ऐसे दु खदाय्री और कष्चे घडे के समान नश्वर शरीर के बाह्य 
रूप को देखकर तू दीवाना क्‍यों बना हुआ है ? क्यो अपने दुलभ समय को 
इसकी पुष्टि के प्रयत्नो मे ही खो रहा है ? 

महापुम्षो का कथन यही है कि आहार के लिए निन्‍दनीय काय मत 
करो, उसे केवल प्राणो का सरक्षण करने फे लिए ही ग्रहण करा | पेट का 
पालने के बहाने नाना प्रकार के अनैतिक तथा हिसामय कुकृत्य करने से 
प्रथम तो सरार में निनदनीय बनोगे, दूसरे असख्य पाप-कर्मो का उपाजन 
करके परलोक म॑ भी दु ख्रो के पात्र होओगे। 

प्राणो का सरक्षण करना आवश्यक है। यह शरीर भी मोटर गाडी था 
बैलगाडी के समान है । जिस प्रकार अन्य गाडियो के पहियो व पूर्जा को 
तेल देना पडता है, उसके बिना वे बराबर काम नहीं करत, जल्दी घिस जात 
है तथा यात्रा खतरे म पड जाती है इसी प्रकार दस शरीर-रूपी गाडी का भी 
खराफ देनी आवश्यक है अन्यथा जीवन यात्रा कठिन हो जाती है, प्राण खतर 
में पड जाते है। 

कई व्यक्ति कहते हे, जब शरीर का कोई मूल्य नही है, तो प्राणो को ही 
किस लिए धारण करना ? अरे भाई ! प्राण रहेंगे तभी तो तत्त्वो का 
चितन हो सकेगा । जीव क्या है ? अजीव क्या है ? पाप क्‍या है ? तथा बध 
और मोक्ष क्या है ”? बिना इन सबका चिन्तन कैसे होगा ” और जब चितन 
नहीं किया जायगा तो पापो से बचन और पुण्यो का सचय करने का प्रयत्न 
भी कैसे होगा | और यह नही होगा तो मनुष्य जन्म का लाभ जी आत्मा 
की मुक्ति है, वह उठाना भी सभव नही होगा । 

मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि हमे शरीर के द्वारा लाभ लेना है, 
हानि नही उठाना । और लाभ तभी उठाया जा सकता है, जबकि इसकी 
सार-सभाल और पुष्टि के निमित्त से हम पापों का उपाजन न करे, वरन 
इसकी सहायता से सेवा, त्याग और तपस्या आदि करते हुए आत्म-कल्याण 
के मार्ग पर बढ़े । तथा साबित करे --- 


न शरीर पुन पुन ! १५६ 


“शरीरसाह्य खलु॒ धर्म-साधनम्‌ 
--सभी धम-कर्मों के लिए शरीर ही सब से पहला साधन है । 


मेरे कहने का साराश यही है कि शरीर को चलाने के लिए क्रिया तो 
करनी ही पडती है, किन्तु बहू ऐसी करो जिससे स्वय का भी लाभ हो और 
दूसरों का भी । तथा परलोक में भी जो कष्टकर न हो और इस लोक में 
भी अपयणशा का भागी न बनाए । 

सत्पथ पर 

जो भव्य प्राणी इस बात का समझ लेते हैं तथा सनन्‍्मागे पर चलते है, वे 
अपना दहलोक और परलोक दोनो ही सुधारने में समर्थ बन जाते है। जाज 
हमारे कुछ बीरवाल बन्धु आए हुये हैं। ये ऐसे ही भव्य प्राणी है जिन्होंने 
सन्‍तो के समागम और उनके उपदेश-श्रवण से अपने समस्त हिसक और 
निद्य कार्यो का त्याग कर दिया है। 


इन भाइयों ने कबीर के कथन को यथार्थ किया है कि -- 


जेसा अनजन खाहपे, तेसा ही सन होय । 
जैसा पानी पीजिए, तेसो बानो होय ॥ 


इस बात का प्रभाण यह है कि जब से इन लोगो ने अपने निद्य कार्यों को 
और निद्य खान पान को छोडा है, इनकी अन्तरात्सा में अपूवें ह॒ृहता और 
जागृति आ गई । इतनी अधिक कि, जिनके उपदेभों से इन्होने निषिद्ध कार्ये 
प्यागे, उन उपदेशको की स्थिति चल विचल हो गई, वे बदल गये । पर ये 
भाई नही बदले । इन्होंने हढता पूर्वक जाहिर कर दिया-- हमे सन्‍्मार्ग मिल 
गया है अत पुन कुमार्ग पर नही चलेंगे।” 


मेरा भी इन बन्धुओ से यही कहना है -'अनीति के मार्ग को छोडकर 
अगर धर्म-मागगं पर कदम बढाए है तो पीछे मत हटाना,पीछे हटाना कायरो का 
काम है। विपत्ति आती है भौर चली जाती है,बीर वही है जो इनसे धबराये बिना 
स्याय, सचाई, नीति और धर्म के मार्ग पर अडिग कदसो से बढता रहे । कभी 
यह न भूले कि कसीटी पर स्वर्ण को ही रखा जाता है, लोहे को नहीं ।” 


हमारे वीरवाल भाई आधिक स्थिति से अत्यन्त सतुष्ट है, प्रसन्न है । कोई 
छोटा व्यापार कर रहे हैं और कोई बडा भी । पहले से इनकी स्थिति भी 
काफी सुधरी है | सुधरेगी भी क्यों नही ? -... 


“न धर्मसहश कश्चित्‌ सर्वाष्युदयसाधक ।” 


१६० आनर॑द प्रवचन--द्वितीय भाग 


- सभी प्रकार की भौतिक और आत्मिकउन्नति की साधना कराने 
वाला धर्म के समान दूसरा कोई भी पदार्थ नही है । 
संत तुलसीदास जी ने भी कहा है -- 
जिमि सरिता सागर मह जाही । यद्यपि ताहि कामना नाहीं। 
तिम सुख सम्पति विनहि बुलाएं। धर्म शील पहें जहि सुभाए॥ 
क्हा है--जिस प्रकार सागर के कामना किय बिना ही सरिताएँ उसके 
समीप जाती है, उसी प्रकार धर्मात्मा ब्यक्ति यद्यपि इच्छा नही करता, लेकिन 
धम्पत्ति और सुख उसके पास बिना बुलाए ही पहुच जाते है । 
इसलिए इत भाइयो से मेरा कहना है कि थर्म पर हढ रहना । तथा 
हाथ में आये हुए बम-रूपी र॒तन को अस्थिर चित्त वाल नादान व्यक्तियों के 
प्रभाव मे आकर कही खो मत बैठना । मेरी तो यही हादिवा जाकाक्षा है कि 
जो भाई अभी इस मार्ग पर नही आए है, वे इसे ग्रहण कर । जो इसे ग्रहण 
कर चुके है, अपना ज्ञान-ध्यात बढाएं। और जा ज्ञान बढ़ा रह है वे 
उसके प्रसार और प्रचार मे लग जाये। अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति अपने कदम 
बढ़ाता चले । 
मैंन सुना था कि कुछ समय पहिले ही ब्यावर म बीरवाल बस्धुओ का 
शिविर लगा था, जिसम ययाशक्ति सभी न त्याग-नियम ग्रहण किये तथा 
उपवास से लेकर अठाई तक की तपस्या की । 
मुझ यह जानकर अतीवब प्रमन्नता हुई | वास्तव में ही वस-पथ के अलावा 
मानव के लिए अन्य कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं हे। तथा धर्म के 
अलावा उसके साथ चलने वाला और कोई साथी नही है । 
हसराज नामक एक कवि उसी विषय को अपने एक पद्च में कहते है। 
साथ ही शायद इस बात को ध्यान मे रखकर कि आप लोग आजकल प्रत्येक 
स्थान पर मनोरजन वाहते है, उन्होने अपनी भाषा भी आधी हिन्दी और 
आधी इ ग्लिश मिलाकर बहुत मनोरजक बनादी है । सुनिए --- 
थॉद्‌ ऑफ गॉड लगा, खुवर हियर फोई नहीं । 
सदर एण्ड फादर सभी, वाक विथ्‌ नॉट कभी, 
बाय डू साय-स्ाय युवर हियर कोई नहीं ॥।१॥। 
डू यू भलाई सदा, फॉरगेट नॉट हिसम कदा, 
नाऊ डू फर्ज अदा, युबर हिबवर कोई नहीं ॥र।॥। 
देलिंग ऑफ हस यही, लॉट थिस बॉडी वही, 
बेंट अबे छोड़ के ही, युवर हियर कोई नहीं ॥३३॥॥ 


ने शरीर पुन' पुत* | न्‍ १६३१ 


कवि का कथन है--भांट ऑफ गॉड लगा । ईश्वर की तरफ़ बिचारो कों 
लगाओ ओर जगत के समस्त नश्वर पदार्थों की ओर से मुंह मोड लो । ऐसा 
क्यो ? इसलिये कि यहाँ तुम्हारा कोई भी नहीं है। 


कहने वाले कह देंगे कि कोई क्यो नहीं ? माता, पिता, पत्नी, भाई, 
बहन सभी तो हैं। पर कवि के कथनानुसार माता-पिता स्वजन-परिजन 
मिनत्र-दोस्त कोई भी आत्मा का साथी नही है इस पृथ्वी पर रहते हुए सब 
साथ हैं, पर जीव ज्यों ही इस लोक को छोडेंगा, एक भी साथ मे चलने वाला 
नही है और न ही उसे प्रयाण करने से रोकने वाला है । अर्थात्‌ सभी रोकते में 
असमर्थ ही है । 


इसीलिए कहा है--युवरहियर कोई नही ' जब तुम्हारा कोई भी असली 
साथी नही है, तो फिर ईश्वर की तरफ दिल क्‍यों नही लगाते हो ? क्यो मेरा- 
मेरा करते हो ? जो तुम्हारा साथ नही देगे,उनको,मेरा कहने से क्‍या लाभ ? 
सासारिक नाते है, तो ठीक है, अपना जो कर्तेब्य उनके प्रति है, पुरा करो, 
किन्तु उनके श्रति मोह मे आसक्त मत रहो तथा साप्तारिक कार्यों से समय 
निकाल कर कुछ वक्त परमार्थ मे लगाओ । कहा है न-- 
डू यू भलाई सदा, फॉर गेट नॉट हिस्‌ कदा, 
हाऊ डू फर्ज गदा, युवर हियर कोई नही । 
अर्थात्‌-सदा भलाई के कार्य करो | डयाती करो | स्पष्ट आदेश है 
कि हमेशा नेकी के कार्य करो, नेकी के कार्य करना अपना कतंव्य समझो 
अत भूलों मत्त ! शुभ--कार्य करने से ही आत्मिक गुणों की वृद्धि होती है 
तथा उनका विकास होता है । दूसरों की भलाई करने के समान अन्य कोई 
भी शुभ-कृत्य नही है । एक पश्चात्य विद्वान ने कहा भी है --- 


“छ& ए0 0ए65 8006655 ॥80075 37722८5, 70५28 7९एश७॥06, 

बात परछ5 जात 800 
-- एमर्सन 

"जो भलाई से प्रेम करता है, वह देवताओं की पूजा करता है, 
आदरणियो का सम्मान करता है और ईश्वर के समीप रहता है । 

इसलिए कहा है कि जो दूसरो की भलाई करता है वह अपनी भलाई 
भी स्वय ही कर लेता है। कबीर ने तो भलाई को इतना उत्तम माना है कि 

११ 
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बुराई करने बाले के साथ भी भलाई करने का आग्रह किया है। उनका एक 
दोहा है -- 
जो तोको कांटा बुबे, ताहि बोब तू फूल। 
तोहि फूल को फूल है बाकों है तिरसुल ॥। 
कितनी सुन्दर बात है ? वास्तव में यही आत्म-कल्याण का सच्चा मांगे 
है । ससार मे जितने भी महापुरुष हुए है वे अपकार का बदला उपकार में 
देकर ही महापुरुष कहलाए है । एक उदाहरण है -- 


अपराधियों को मिथ्दाश्न 

स्वामी उमग्रानन्द जी बड़े सहिष्णु और प्रत्येक आत्मा मे परमात्मा का 

अश देखने वाले उच्च-कवोटि के सत थे। एक बार व किसी गाँव के बाहर 

एक वृक्ष के नीचे-ब्रह्मानन्द की मस्ती में पड़े थे । उसी रात्रि को उस गाव के 
एक किसान के बेल किसी ने चुरा लिये । 


किसान के शोर गुल मचाने पर लोग चोर की खोज में निकले । तलाश 
करते करते वे गाँव के बाहर स्वामीजी के समीप पहुच गए और उन्हे चोरों 
का साथी समझकर खूब पीटा | यहा तक कि उनके मुह से खून बहने लगा । 
किन्तु स्वामी जी बिलकुल शात रह, एक बार भी नही कहा कि आखिर मुझ 
मार क्यो रहे हो ? 

लोगो ने उन्हे पीट-पाटकर एक कोठरी में बन्द कर दिया और प्रात 
काल थाने मे ले गये । 

थानेदार स्वामी जी को भली-भाति जानता था, यही नही, वह उनका 
भक्त भी था | उसने जब स्वामी जी को आते हुए देखा तो भागकर आया 
और उनके चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया । 

जब थानेदार को सारी बात मालूम हुई, तो मारे क्रोध के उसने सिपाहियों 
को हुक्म दिया “इन दुष्टो को कोडे लगाओ | ये स्वामीजी को कैसे पकड 
लाए ?” किसान बहुत घबराए और थर-थर कापने लगे । 

किन्तु जब सिपाही उनकी ओर बढे तो स्वामीजी ने उन्हे रोका और 
थानेदार से कहा--“अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो इन सबको मिठाई 
सगाकर खिलाओ | ये बेचारे रात-भर दौड धूप करते रहे है, भूखे-प्यासे 
होगे ।” 


थानेदार चकराकर बोला--“महाराज ! यह ॒ कंसी आज्ञा है ? अपरा- 
घधियो को दड न देकर मिठाई खिलाऊ ?” 


ने शरीर पुन पुन ! १६३ 


पर स्वामी जी नहीं माने और उन्हांने थानेदार से मिठाई मैगवाकर 
किसानो से बॉट दी। लोग उनके चरणों मे गिर पड़े और फिर सकुशल 
अपने-अपने घर लोटे । 


तीन बालें--- 

उद्ूं भाषा में तीन बाते कही गई है--(१) भलाई कर, (२) बदी से 
बच, और (३) परहेजगारी कर | 

ये तीन बाते मानव के जीवन को उन्नति की ओर ले जाती है। प्रेरणा 
देती है--सदा भलाई करो ! इस ससार मे जन्म लेकर भी अगर तुम्हे 
उत्तम मनुष्य-गति प्राप्त हुई है तो कुछ पुण्य-सचय कर चलो | यहाँ से 
जाना तो प्रत्येक को पडेगा। चाहे जितने भी वर्ष यहा रह ले एक दिन 
विदाई का अवश्य आएगा । सौ वर्ष की उम्र पाने वाला और हजार तथा 
लाख वष की उम्र पाने वाला जीव भी अपना आयुष्य पूर्ण करके प्राप्त 
शरीर को छोडेगा । 

समवायाग सूत्र मे स्पप्ट उल्लेख है सर्वाथ-सिद्ध विमान के देवताओं को 
भी अपना स्थान छोडना पडता है। हमारे बुजुग स्वार्थसिद्ध विमान को 
छोटी मुक्ति कहते है क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद जीव को केवल एक 
जन्म-मरण करना होता है, अधिक भटकना नही पडता । 

पॉच अनुत्तर विमानों मे सर्वश्रेष्ठ विमान सर्वाषसिद्ध में जो जीव पैदा 
होता है उसका आयुप्य तेतीस सायरोपम का होता है । वे एक श्वास के बाद 
जब दूसरा श्वास लेते है, उसके बीच में हमारे तेतीस पक्ष अर्थात्‌ साढ़े सोलह 
महीने व्यत्तीत हो जाते है, तथा एकबार खाने के बाद तेतीस हजार वर्ष बीत 
जाने पर उनकी पुन खाने की इच्छा होती है। इतना लम्बा आयुधष्य होने 
पर भी उन देवताओ को अन्त में वहाँ से जाना पड़ता है। इसीलिये कहा 
जाता है---एक दिन तुमको यहाँ से अवश्य जाना है अत स्वय भलाई के 
मार्ग पर चलो तथा औरो को भो इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो |”? 

दूसरी बात है---बदी से बाज आ। आवश्यकता तो यही है कि मनुष्य 
नेकी करे अर्थात्‌ दूस रो का भला करे । किन्तु अगर वह यह नही कर सके 
तो कम से कम बदी से तो बचे । किसी भजन की एक पक्ति है-- 

तु भला किसी का कर न सके तो बुशा किसी का सत करना ।/ 

कहने वाले ने सत्य कहा है--'अगर तू किसी का भला करने की साभश्य 

और आकाक्षा नही रखता है तो कम से कम उसका बुरा तो मत कर ।' हम 
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भ्राम देखते है कि अनेक शिकारी केवल अपने मनोरजन के लिये ही कललोल 
करते हुए मासूम हरिण आदि प्राणियों को अथवा मुक्त-गंगन में मस्ती से 
उडते हुए निर्दोष पक्षियों को अपनी गोलियो से बीध देते है क्या बिगाडते 
हैं वे भोले प्राणी उनका ? कुछ भी नहीं। केवल अपनी निशानेबाजी की 
ऋर इच्छा पूरी करने के लिये ही वे बदी के मार्ग पर चलते है। इसी 
प्रकार अन्य साधारण व्यक्ति भी विवेक से काम न लेकर केवल लापरवाही 
के कारण अनेकानेक सुक्ष्म जतुओ के प्राण नाश का कारण बनते है । उदाहरण 
स्वरूप-मनुप्य चलता है पर उसकी दृष्टि इधर-उधर होती है, और मार्ग पर 
हृष्टिपात न करने के कारण अनेकों कीडें-मकोड़े या अन्य जीव उनके पैरो 
के तले आकर अपने जीवन से हाथ धो बंठते है । बहने घर मे कार्य करती है 
प्राय रातभर या घटों जूठे बरतन खुले पड़े रहते है। फलस्वरूप उनमे 
सैकडो मक्खिया व मच्छर आदि गिर जाते है, अनाज व मिर्च-मसालो की 
बराबर सार-सभाल न करन पर भी अगणित जीव उनमे पैदा होते है और 
मर जाते है ! 

गहराई से विचार करने पर यह सब बातें भी बदी मे ही शामिल होती 
है | प्राचीनकाल में ती राजा-रईस, केवल मन बहलाने के लिये ही तीतर, 
बटेरो को, मुर्गों को अथवा भैसे और बकरे पकडवा कर उन्हे शराब पिला 
कर उत्तेजित करते थे और आपस में लडाया करते थे। लखनऊ के नवाबों 
के लिये तो खास तौर से यही कहा जाता है। पर उस तमाशे का परिणाम 
क्या होता था ? जानवर खुनाखून हो जाते थे और प्राण मर भी जाते थे । 
यही बदी के उदाहरण है । 


कहा जाता है कि काशी नरेश की रानी करुणा एक बार गगा-स्नान 
करने गई । साथ मे कई दासियाँ भी थी। महारानी के स्‍तान करते वक्त 
तट पर जो गरीबो के झोपडे थे उनमे रहने वालो को कुछ समय के लिये 
दूर भेज दिया गया। 


शीतल जल से स्नान करने के कारण रानी को बहुत सर्दी महसूस होने 
लगी अत उसने एक दासी से कहा--“एक झोपडा जला दे, ताकि मैं 
ताप लू ।” 

दासी ने विनयपूर्वक उत्तर दिया--“महारानी जी झोपडो में बड़े गरीब 
लोग रहते है। यह जलने पर वे इस माघ की कडकडाती सर्दी में कहाँ 
रहेगे ? कृपया ऐसी आज्ञा मत दीजिये |” 


पर रानी का नाम ही केवल करुणा था, उसके हृदय में करुणा का 
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तामोनिशान भी नहीं था। क्रोधपूवेंक बोली-- “क्या वाहियात बातें करती 
है ? चल, जल्दी झोपड़ी जला मैं ठिदुर रही है |" 

महारानी की दूसरी दासी ने आखिर एक झोपडे मे आग लगा द्वी, 
किन्तु पवन के प्रचण्ड झोको के कारण उसकी लपदें दूसरे झोपडो तक भी जा 
पहुची और देखते ही देखते अनेक झोपडे राख के ढेर बन गए । महारानी 
ते बिना इस बात की परवाह किये अपनी ठड मिटाई और राजमहल की 
ओर चलदी । 


बेचारे निर्धन व्यक्ति बेघरवार होकर रोते-कलपले राज-दरबार मे पहुचे 
और महाराजा से फरियाद की । सुनकर राजा कुछ क्षणो के लिये किकर्तंव्य 
विभूढ से हो गए। किन्तु शीघ्र ही उन्होने अपने आपको सभालकर कर्म- 
चारियो को आज्ञा दी कि इसी वक्त महारानी को राज-दरबार में 
हाजिर करो । 

राजाज्ञा का पालन हुआ और महारानी सादे कपडो मे उपस्थित की 
गई । उसे देखकर महाराज ने पूछा--“क्या तुमने इन सब्र गरीबो के झोपडे 
जलवा डाले है ?' 

“हाँ जलवा दिये | पर यह कौन सा कुकुमं हो गया ? टूटे-फूटे घास के 
झोपडे जलवा डालने के ही लायक तो थे ।” रानी ने तनिक तैश और 
परेशानी से उत्तर दिया 

महाराज को मुख-मुद्रा कठोर होगई । उन्होने ग्रम्भीरता पूर्वक कहा-- 
“महा रानी ! होश मे आओ  ' तुम प्रजा की माता हो । अत तुम्हारा फर्ज 
तो यह है कि उनकी भलाई करो, पर अगर बह नही कर सकती हो तो भी 
उनको हानि पहुचाने का तुम्हे कोई अधिकार नही है। तुमने अन्याय किया 
है, उसके दंड स्वरूप तुमको राज्य-महल से निर्वास्तित किया जाता है। और 
जब तक तुम अपनी मेहनत से इत-गरीबो के झोपड़े पुन खड नहीं करवा 
दोगी तब तक तुम्हे पुन इसमे प्रवेश नही करने दिया जाएगा। 

काशीनरेश की महारानी करुणा अत्यन्त प्रिय थी, किन्तु न्याय की बेदी 
पर उन्होने अपने प्रेम को न्योछावर कर दिया । ऐसे महान पुरुष और न्यायी 
राजा ही बदी के प्रसार को रोक सकते है । 

आज तो हम देखते हैं कि न्याय, नेकी और सच्चाई वा मानो लोप ही 
हो गया है । ऊपर से लेकर नीचे तक के शासनाधिकारी अपना उल्लू सीधा 
करने की फिराक में रहते हैं । 
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एक पंजाबी कवि ने सत्य कहा है --- 


दौर हुण देश विच्च चलाया है पाप दा । 

गला जादा घुटया ए, क्षज इन्साफ दा ।। 
दिल से सचाई न्‌ ता रहन दिदे लोग ना । 
रंदी होगी कदे एथये, अज मिले खोज ना । 
छल फपट झूठ बढ़ता दिन दिनजायदा ॥ 


कवि का कहना हे-- दस देश से अब पाप का ऐसा भयकर दोर चल पडा 
है कि उसके कारण नयाथ का गला ही घुटा जा रहा हें। इन देशवासियों ने 
अपने हृदयों से सचाई को इस प्रकार निकाल दिया है कि पहले कभी वह 
यहाँ रही होगी इस बात पर भी विष्वास नहीं होता | अब तो दिन-दिन 
छल-कपट और झूठ का बोलबाजा होता जा रहा है । 


आगे कहा है--- 


सच्चे कोई डरदे कचहरी नहीं जाव दे | 
झूठ जाके थेैलियाँ वकीला न फडाव दे । 
सच्चे न बनाना झठा कम्म बाए हाथ दा । 
दौर हुण देश बिच चलया ए पाप दा। 
कहते है--बेचारे सत्यवादी अगर निर्धन व्यक्ति है तो वे डर के मारे 
कचहरी की ओर मुंह भी नहीं करते है । फ्प्रोकि जाज बन की पूछ रह गई 
है । झूठे व्यक्ति वकीलो को ज्योही थैलिया पत्रद्ा देते हैं, बे फौरन सत्य को 
झूठ और झठ को सत्य में बदल देते है। उनके बाये हाथ का खेल जो ठहरा । 
यह कौन विचार करता है कि इस धोखेवाजी से कितने व्यक्तियों का गना 
कटता है और बुराइयो को तथा अपराधों को कितना प्रोत्माहुन मिलता है ? 
तो मैं उद्दू भाषा की तीन बातों में से दूसरी बात बदी से बचने के विषय 
में वता रहा था कि बदी से बचने के लिये मनृष्य को झूठ, फरेब, छल, कपट 
क्र, रता ओर धोखेबाजी आदि सभी दुगुणो स बचना चाहिये | ये सभी दोष 
बदी के मूल में रहते है । इन्ही के आधार पर बदी का महल खडा होता है। 
तीसरी बात है. परहेजगारी करो । आपने भलाई भी करदी और बदी 
से भी बच गए पर परहेज नही रखी तो सब गुड गोबर हो जाएगा । कैसे 
होगा ? यह हमारी माता और बहने जो यहाँ पर बैठी है उनसे पूछो, कि 
वे अनेक वस्तुओ का अचार डालती है पर जब खाने के लिए थोडा सा 
बाहूर निकालती है तो क्या आठे स मने हाथो से या जूठन से भरी हुई कली 
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से उसे निकालती हैं ? नहीं, वे अत्यन्त सावधानीपूर्वक मजे हुए श्राफ 
चम्मच से ही आचार निकालती हैं। क्योकि भदे हाथ या गदे बतंन से 
निकालने पर आचार सड जाता है, खाने लायक नहीं रहता । 
यही हाल हमारे सदगुणों का है । अगर इन्हे थोड से समय के लिये भी 
दुग णो की सगति मे छोड दिया तो इन्हे दुगण बनते देर नहीं लगती । एक 
कहावत है--- 
काजर की कोठरी में कंसो हू सयानो जाय, 
एक लीक फकाजर को लागि है पे लागि है ॥ 
अर्थात्‌ काजल से भरी हुई कोठरी मे चतुर से चतुर व्यक्ति भी अपने 
वस्त्रो को बचाता हुआ क्यों न घुसे, उसके स्वच्छ बस्त्रों पर काजल का कुछ 
न कुछ निशान तो बनेगा ही । इसी प्रसार गुणवान व्यक्ति दुग णी पुरुषो की 
सगति में रहकर कितनी भो सावधानी क्‍यों न रखे, कुछ न कुछ दुगुण तो 
उसमे आ ही जाए गे । 
इसीलिये सत तुलसीदास जी वे वहा है--- 
को न कुसगति पाय नसाई ? 
रहे न नीच मते जतुराई। 


--कुपेग मे रहकर कौन व्यक्ति बिगड़ नही जाता ? अर्थात्‌ प्रत्येक 
व्यक्ति कुमगति का कुछ न कुछ प्रभाव लेकर ही रहता है। अत चतुराई इसी 
में है कि कुसग से बचा जाय, निक्ृष्ट व्यक्तियों का कभी साथ ही व किया 
जाय । 

इसी का नाम परहेज करना है। जो समझदार प्राणी इस बात का ध्यान 
रखते है, वे कुषष की ओर नही जाते । क्योक्रि नीबू और आम का आचार 
तो बिगड़ जाने पर अगले वर्ष नया डाला जा सकता है | उसमे एक ही बपष 
का नुकसान होता है, किन्तु यह मनुष्य-जन्म रूपी आचार अगर ब्रिगड गया 
तो जन्म-जन्म का नुकसान उठाना पड़ेगा | 

इसीलिये कवि हसराज ने कहा है. 'सदा भले कार्यो में रत रहो तथा 
सासारिक झमेलों से समग्र बचाकर आत्म-साधना में लगो । कविता का 
अन्तिम चरण है -- 

टेलिंग ऑफ हस यही नॉट मिस बॉडी वही । 
बेंट्‌ भवे छोड के ही युवर हियर कोई नहों ॥ 
'यहू शरीर नश्वर है। अनादि काल से असख्य प्राणी इसे छोड़कर जाते 
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रहे हैं और भविष्य भे भी जाएँगे। किसी के साथ यह नहीं गया है और 
जाएगा भी नहीं । इसलिये इसका जितना भी अच्छा और अधिक से अधिक 
उपयोग तुम्हें करना हो करलो । भक्ष्याभक्ष्य का ध्यान रखे बिना केवल इस 
शरीर की पुष्टि मे ही मत लगे रहो । इस शरीर को औरो का अपकारी 
और अपने भी कर्म बन्धन का कारण मत बनाओ, वरन नेक और भले कार्यों 
को करते हुए दोनों का भला हो, ऐसा उपाय करो ॥' 


याद रखो । 


हम यह देख चुके है कि परोपकार से हम अपना भी उपकार करते हैं । 
परोपकार का मूल प्रभाव अपने आपको अपनी आत्मा को पवित्र करना 
होता है। पाद रखो कि किसी मनुष्य ने भले ही एक भी दर्शन-ग्रन्थ खोलकर 
न देखा हो, किसी भी संत का उपदेश न सुना हो, जीवन में एक बार भी 
ईश्वर की उपासना करने न बैठा हो, किन्तु स्वार्थ त्याग, दया, उदारता, 
सहानुभूति, परोपकार आदि शुभ कार्यों के प्रताप से अगर वह उस अवस्था 
को प्राप्त हो गया है, जहाँ वह अपना तन, मन और धन सभी कुछ औरो के 
लिये अपित कर सकता है तो वह़ अपने उसी लक्ष्य तक पहुच गया समझो 
जहाँ ज्ञानी अपने अगाध ज्ञान द्वारा और मक्त अपनी प्रगाढ़ भक्ति के द्वारा 
पहुंचता है । महाज्ञानी और परम भक्त की तुलना में परोपकारी और नेक 
व्यक्ति रचमात्र भी कम नहीं ठहरता उजठे अधिक ही साबित होता है । 

समय हो चुका है, फिर भी प्रसग वश आत्म त्याग और भलाई का एक 
उदाहरण आपके सामने रखता हू, जिससे आप भलीभाति समझ्न लेगे कि 
पूजा-पाठ, हवन यज्ञ, देव-दर्शन तथा गगा-स्नान आदि सभी शुभ क्रियाओं 
की अपेक्षा दान, दया और परोपकार कितना उच्च स्थान प्राप्त करते है । 


देह सोने की कहाँ हुई ? 

महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने पर पाँडवो ने महान्‌ राजसूय यज्ञ 

किया | उससे गरीबों प्रो अपार दान दिया, ढेरों वस्त्र और धन उनमे 

वितरण किया गया । लोगों की घारणा बन गई कि वैसा यज्ञ उससे पूर्व 
उन्होने कभी नही देखा था । 


यज्ञ के पश्चात्‌ एक छोटा सा नेवला वहाँ आया जिसकी आधी देह 
सुनहरी और आधी भूरी थी । वह यज्ञ-भूमि पर काफी देर तक इधर-उधर 
लौटता रहा और उसके पश्चात्‌ लोगों से बोला --“तुम सब लोग असत्य- 
भाषण कर रहे हो | यह यज्ञ भी कोई यज्ञ था ? ! 
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लोग नेवले की बात सुनकर चकित रह गए, बोले-- 


“अरे ! तू क्षुद्र प्राणी कया जाने ? तुझे मालूम नहीं है कि कितने अमूल्य 
रत्न, बेश कीमती वस्त्र और धन-धान्य यहाँ गरीबो को लुटाया यया है । 
यहाँ तक कि वे सब कगाल भी आज वेभवशाली बन बंठे हैं। ऐसा महान 
यज्ञ तो ससार मे आज तक हुआ ही नही है ।” 

पर नेवला हढ शब्दों मे बोला--“अपनी बात का प्रमाण देता हू सुनो ! 
किसी भाँव मे एक अत्यन्त निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू के 
साथ रहता था | बालको को विद्याध्ययन करा कर वह जो कुछ थोडा बहुत 
उपारजन करता था, उससे बडी कठिनाईपूर्वक अपना गुजर-बसर कर 
पाता था । 

किन्तु दुबले और दो असाढ़ वाली कहावत चरिताथे हो गई। यानी एक 
वर्ष उस देश मे अकाल पड गया और ब्राह्मण परिवार दाने-दाने को तग हो 
गया । पाच दिन व्यतीत हो गए पर उन्हें अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं 
हुआ । छठे दिन उस ब्राह्मण के घर जो कुछ आठा आया और उसकी रोटी 
बनी । ब्राह्मण ने चारो प्राणियों को रोटी के हिस्से कर दिये । पर ज्योही वे 
लोग खाने बैठे, क्सी ने द्वार खट-खटाया | ब्राह्मण ने द्वार खोला तो देखा कि 
एक अतिथि दरवाजे पर खडा है । 

भारतवर्ष मे अतिथि-सत्कार का बडा भारी महत्व माना जाता है | तथा 
उसका देवता के समान स्वागत और सत्कार किया जाता है। यहा तक कि 
शत्र भी अगर द्वार पर आए तो उसका अभिन्न मित्र की तरह सत्कार किया 
जाय यह भारत का आदर्श सिद्धात रहा है । तभी उपनिषद्‌ कहते है -- 

सात वेवो भव | पितु देवों भव ! अतिथि देवों शव ! 


अतिथि का द्वार से निराश होकर लौट जाना सद्गृहस्थ के लिए महान 
दुख का कारण बनता है। क्योकि उसकी मान्यता है --- 
अतिथियेस्थ भग्नाशो गहात्‌ प्रतिनियतंते ॥। 
स दत्वा दद्कृत तस्सले, पुष्यमादायथ गच्छति ॥ 
आपस्तम्बधमंसूत्र 
अगर अतिथि किसी के घर से निराश होकर लौदता है तो वह अपने 
समस्त पाप गृहस्थ के सिर पर डाल कर उसके पुण्य अपने साथ ले जाता है । 
तो मैं ब्राह्मण के विषय में बता रहा था कि उसने द्वार पर अतिथि को 
देखा तो प्रसन्नता से बोला--' स्वागत है, आइये !” 
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ब्राह्मण ने आगन्तुक को ससम्मान आसन पर बैठाया और अपने हिस्से 
का भोजन उसके समक्ष रख दिया । अतिथि उसे खाकर बोला--“मैं बहुत 
भूखा हु । इस थोड़े से अन्न ने तो मेरी भूख को और भी भडका दिया है।” 
यह सुनकर ब्राह्मणी ने कहा--“इन्हे भेरा हिस्सा भी द दो ।” 

उसे खाकर भी अतिथि की भूख नहीं मिटी तो लडके ने सहर्ष अपना 
खाना भी उसे द॑ दिया ओर उसके पश्चात्‌ भी जब उसने और माँगा तो पुत्र 
वधू ने भी अपना भाग्य सराहते हुए अपना हिस्सा अतिथि-सत्कार मे 
लगाया । सभी के हिस्से का अन्न खाकर अतिथि सन्तुष्ट हुआ और ब्राह्मण 
परिवार को आशीर्वाद देता हुआ चला गया । चारो प्राणी उदर से खाली 
किन्तु हृदय से तृप्त होकर सो गए । 

नेवने ने आगे कहना जारी रखा --“उस भोजन के कुछ कण पृथ्वी पर 
गिर पडे थे और मै जब उत्त पर लेटा तो मेरी आधी देह सोने की हो गई । 
उसी दिन से में सारी पृथ्वी पर घूम रहा हू कि कही वैसा हो यज्ञ अन्य 
स्थान पर देखते को मिले तो मैं अपना सम्पूर्ण शरीर सोने बा वर लृ*। पर 
इस यज्ञ भूमि पर इतना लोटने पर भी मेरी देह सोने की नही हो रही है, 
इसीलिये मैं कहता हैँ कि यह यज्ञ कोई यज्ञ नही है ।” 

लोग नवेले की बात सुनकर वास्तविकता को ममझ गए और महसूस 
करने लगे कि नेकी के समान दूसरा कोई यज्ञ और कोई भी शुभ-कार्य 
नही है । 


दो बातें 
बधुओ, आप मेरे कथन का साराश समझ गए होगे। आज मुख्य रूप से 
दो बाते बताई गई है. पहली है, इस शरीर को अधिकाधिक भौतिक सुख 
पहुँचाने तथा इसे हृष्ट-पुष्ट बनाए रखने को ही इस जीवन का उद्दे श्य नही 
मानना चाहिये । क्योकि जो व्यक्ति शरीर को हो अपना सब कुछ समझ 
लेते है, उनका आहार पर सयम नही रहता और शरीर की पुष्टि के लिये 
वे मास मदिरा आदि अभक्ष्य और निदक्ृष्ट पदार्थों से भी परहेज नही रखते । 
बे इस बात को भूल जाते हैं कि-- 
जबणट्ठाए भ्‌ जिज्जा, 
न रसट्ठाए भु लिज्जा । 
भोजन केवल जीवन-यात्रा को सम्पन्न करने के लिये ही करना चाहिये, 
रसके आस्वादन की लोलुपता को लेकर नही । 


न शरीर पुन पुन ' १७१ 


स्वाद की गृद्धता के कारण मानव को हिंसा आदि अनेक पापो का भागी 
बनना पडता है ! परिणाम यह होता है कि जिस शरीर के लिये नाना प्रकार 
के पापो का उपाजेन किया जाता है, वह तो यही रह जाता है और केवल 
पापो का बोझ साथ चलन देता है । 

दूसरी बात है--“सदा पर-हित में लगे रहना । अर्थात भलाई के कार्य 
करना । अभी मैंने आपको बताया था कि मनुष्य अपने असीम ज्ञान से और 
भक्त अपनी तन्‍्मय भक्ति से जिस उद्ृश्य की प्राप्ति करता है, नेक व्यक्ति 
केवल अपने त्याग और परोपकार के बल पर बिना कामता किये भी उस 
उदृश्य को पा लेता है। कहा भी है - 

“वरोपकारेण भवेत्‌ स्वर्गेःक्षपोवास कोर्तिश्थ घरणीतले ।” 

--परोपकार से स्वर्ग मे दीर्घ आयु प्राप्त होती है और पृथ्वी पर 
विस्तृत यश-वीति फंलती है । 

जो प्राणी इन दोनो बातो के महत्व को समझ लेते हैं, वे अपने इस 
दुर्लंभ-जन्म और नर-देह का सच्चा सदुपयोग करते हुए एक दिन इस ससार 
कारागृह से अवश्यमेव मुक्त हो जाते हैं । 
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धर्म-शास्त्र आत्मा की उन्नति के लिये मार्ग-दर्शन करते है । जब तक 

मनुष्य शास्त्र-अश्रवण या उनका पठन न करे, वह अज्ञान के अन्धकार मे 
भटकता रहता है। कहा भी है-- 

स्वस्थ लोचन शास्त्र , यस्य नास्त्यथ एव स । 
- हितोपदेश 
- शास्त्र सब के लिये नेद्र के समान हैं, जिसे शास्त्र का ज्ञान नही वह 
न्घ्ाहै। 

अभिप्राय इसका यही है कि मानव जब तक शास्त्रों का पठन-पाठन न 

करे तब तक वह जीव-अजीव, पुण्य-पाप, आश्रव-सवर, बध-मोक्ष या आत्मा- 

परमात्मा, किसी के विषय में नहीं जान सकता तथा इनमे रही हुई 

विभिन्नता को नहीं समझ सकता । परिणाम यह होता है कि बह 

मनमानी करता है और ससार-मुक्त होने का मार्ग ने पाने के कारण 

इसी में भ्रमण करता रहता है। इसीलिये आवश्यक है कि प्रत्येक आत्मार्थी 
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शास्त्र-ज्ञान मे रुचि रखे और उनसे दी गई शिक्षाओ को आत्मसातु करके 
जीवन में उतारने का प्रयत्न करे । 


प्रधम शिक्षा 


शास्त्र मनुष्य को पहली शिक्षा देते है--अनुशासन मे रहना । अनुशासन 
का अर्थ क्‍या होगा ? शासन ग्रानी आज्ञा और अनु का अर्थ है अनुसार 
चलना | तो अनुशासन में रहना अर्थात्‌ आज्ञा के अनुसार अलना या आज्ञा 
का पालन करना । सस्क्ृत में एक धातु है--शासु अनुशिष्टो । जैसी आज्ञा 
हो, उसके अनुसार चलना । 


अनुशासन शब्द मे केवल पाँच अक्षर है, किन्तु ये अपने आप में बड़ा 
महत्व छिपाये हुए है। ससारनीति, राजनीति और घर्मनीति, सभी मे 
इनकी बडी भारी आवश्यकता रहती है | हम यह भी कह सकते है कि इनके 
बिना कही भी काम नहीं चलता । 


ससार नीति में अगर पुत्र, माता-पिता व गुरुजनो की आज्ञा का पालन 
नही करता है तो वह कुपुत्र कहलाता है, राजनीति में शासन-व्यवस्था के 
अन्तगंत काम करनेवाले कमंचारी राजा अथवा सरकार की आज्ञा का 
पालन नही करते तो गद्दार कहलाते हैं तथा धर्म नीति मे वीतराग के बचनो 
का तथा धर्माचार्यों की आज्ञा का पालन न करने वाले नास्तिक या मिथ्यात्वी 

साबित होते है। और अन्त मे उनकी क्‍या दशा होती है -- 

जहा सुणी पुईकण्णी, निक्‍्कसिस्जह सथ्दसो । 

एव दुस्सील-पडिणोए सुहरी मिक्‍कसिज्जह ।। 
“-त्तराष्ययन सूत्र अ० ६, गा० ४ 


जिस प्रकार सडे कान वाली कुतिया प्रत्येक (स्थान से खदेड कर निकाल 


दी जाती है, उसी प्रकार अविनीत और अनुशासन मे न रहने वाले शिष्य 
भी सभी जगह से निकाल दिये जाते हैं । 


जिज्ञासा होती है कि कुतिया के लिये उसके अन्य अगों को छोडकर 
केवल कान का ही उदाहरण क्यो दिया ? कहा जाता है कि प्रत्येक प्राणी 
की जीभ में ऐसा तत्व होता है, जो घावों पर मरहंम का काम करता है । 
हम प्राय देखते भी हैं, गाय, भेस आदि पशु सथा कुत्ते बिल्ली वर्गरह सभी 
जानवर अपने घावों को जीभ से चाटते रहते हैं और इस प्रकार उसकी 
जीभ दवा का काम करती है तथा घाव ठीक हो जाते हैं। कुतिया के लिये 
भी वही बात है, किन्तु उसकी जीभ शअहाँ अन्य सब अगो तक यहुच्त जाती 
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है, कान तक नहीं पहुचती । परिणाम यह होता है कि उसका सडा हुआ 
कान ठीक नही हो पाता । अगर उसकी जीभ कान तक पहुचती होती तो 
कान की खराबी दूर हो जाती और उसका उदाहरण देने की आवश्यकता 
नही रहती । 


तो मैं यह बता रहा था कि जो शिष्य गुरु द्वारा बताए गए आप्त-वचनों 
पर विश्वास नहीं करते, उनका पालन नही करते और ग्रुरु की हिंतकारी 
भर्त्सना पर कुपित होते है वे सडे कानवाली कुतिया के समान ही अप- 
मानित होकर प्रत्येक स्थान से निष्कासित कर दिये जाते है। अब आवश्यक 
है कि-- 
अणसासिओ न कुप्पेज्जा, खति सेविज्ज पण्डिए। 
- उत्तराध्ययन सत्र अर १, गा० ६ 
गुरुजनो की आज्ञा को सुनकर कुपित न हो तथा क्षमा धारण करें। जो 
ऐसा करता हे वही पडित हे । 
कथन का साराश यही है कि प्रत्येक मनुष्य मे इतना विवेक जीर बुद्धि 
तो होनी ही चाहिये कि वह गुरुजनोी को आज्ञा को अपन लिये हितकारी 
मान और उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करे । अन्यथा गुरु उन्हें क्‍या शिक्षा 
देगे और शास्त्रों के वाचन का भी उन पर क्या प्रभाव पडेगा ? 
हितोपदेश मे कहा भी है--- 
यस्‍्य नास्ति स्वय प्रज्ञा, शास्त्र तस्थ करोति किम्‌ । 
लोथनाभ्या विहीनस्थ, दर्पण, कि करिष्यति ॥। 
जिस मनुष्य मे अपनी बुद्धि नही है, उसके लिये शास्त्र व्यर्थ है, जैंस 
दोनो आँखो से रहित अन्धे को दर्पण क्‍या करेगा ? 
बस्तुत विवेकहीन व्यक्ति उच्च जाति, उच्च कुल, परिपूर्ण इन्द्रिया और 
सत्सगति पाकर भी उनसे लाभ नही उठा पाते | वे अपने मिथ्या ज्ञान के 
अभिमान में चूर रहकर समस्त क़्ियाएँ ऐसी करते है, जिनके कारण उनका 
ससार घटने के बजाय बढता जाता है तथा महान्‌ कठिनाई से मिला हुआ 
मानव-जन्म निष्फल चला जाता है। 
पडित पूज्यपाद मुनि अमीऋषिजी महाराज ने ऐसे ब्यक्तियो के विषय में 
ठीक ही कहा है-- 
घरम न जाण्यो सत कफरम न जाण्यो, 
कह सरम न जाध्यों मत जेन जिनवाणो को । 


आत्मोस्नति का मूंल अनुशासन १७४ 


दानहु न दोनो ना शियल जिस सीनो, 

तथ विधिसु न फोनो नहीं सेवे गुरु शानी को । 
कोनो नाहों तत्थ अनतत्व को विचार भूरि, 

भावना से रुचि शित्त नेक अभिसानी को। 
कहे अमिरिख यथा मालतो अरण्य मध्य, 

त्योही गयो अफ़ल जन्म तिह प्राणी को ॥ 


कवि का कथन यथार्थ है--जिस अधभिमानी व्यक्ति ने धर्म और सत्कर्मों 
के महत्व को नही समझा, जैन-मत और जिनवाणी के मर्म को नही जाना, 
दान, शील तप और भाव की आराधना नही की, तत्वों की पहचान भी 
नही की तथा अपने अज्ञान के नशे मे चूर रहकर सद्गुरू के उपदेशों पर 
अमल नही फ़िया, उसका मनुप्य जन्म उसी प्रकार निष्फल गया है जिस 
प्रकार गहन और निजेन वन में मालती का फूलना व्यर्थ जाता है । 

इमलिये प्रत्येक व्यक्ति को अगर अपने अमृल्य जीवन का लाभ उठाना 
है तो शास्त्र-अवण के साथ-साथ उसकी शिक्षाओं को भी अभ्रहण करना 
चाहिये । अभी मैने चताय। कि शास्त्री की सबसे पहली शिक्षा अनुशासन में 
रहना या आज्ञा पालन करना है । अब हम देखेंगे कि किस गुणों को धारण 
करने वाला अनुशासन में रह सकता है ? 

अनुशासन में वही व्यक्ति रह सकता है, जिसके हुंदय मे श्रद्धा और 
विनय हा । इन दोनो के अभाव का अर्थ होता है अहकार का होना, और 


अहकारी व्यक्ति कभी अनुशासन में नहीं रह सकता तथा गुरुजनों की आज्ञा 
का पालन नहीं कर सकता । 

सद्धा परस बुललहा 

आज का भारतीय जीवन जो इत्तना श्रीहीन शक्तिहीन, क्षीण और 

दलित हो गया है, इसका प्रधान कारण है मनुष्यो के हृदयों में श्रद्धा का 

अभाव होना। अश्वद्धा और सन्देह से परिपूर्ण हृदय वाले व्यक्ति सामाजिक, 

राजनीतिक या धामिक किसी भी क्षेत्र मे प्रगति नहीं कर पाते | क्योंकि 


वास्तविक शझक्ति का स्रोत आत्मा है और श्रद्धा के अभाव में आत्म-बल का 
कुछ भी उपयोग नही हो सकता । 


महात्मा गाँधी का कथन है-- 
चु6 कप ॥8 & श/ाप्रह ता ॥5 जद्दवांटा7055 फथ 06205 050 प्र5 * 
विश्वास करना एक युण है अविश्वास दुबंलता की जननी है । 
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तो श्रद्धा या विश्वास के अभाव में व्यक्ति जो भी कार्य करता है, उसमे 
कभी सफलता हासिल नहीं कर पाता । सन्देह का अन्धकार उसे पथश्रष्ट 
कर देता है। तथा यह कहावत चरितार्थ हो जाती है-- 
दुबिया में दोनो गये, साणश मिली न रास । 


श्रद्धा ही जीवन की रीढ़ है । रीढ के बिना जिस प्रकार शरीर गति 
नही करता, उसी प्रकार श्रद्धा के अभाव में जीवन गति नही करता | श्रद्धा 
ही मनुष्य मे मनुष्यता का सृजन करती है और बही उसे कल्याण के पथ पर 
अग्रसर करती है। जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा नही होती, उसका मन 
पारे के समान चचल बना रहता है । उसके विचारों मे तथा क़ियाओ में 
कभी स्थिरता और हृढ़ता नही आ पाती | इस कारण वह एकनिष्ठ होकर 
किसी भी साधना मे नहीं लग पाता । कभी वह एक राहू पर चलता है और 
कभी दूसरी पर । परिणाम यह होता है कि वह अपने किसी भी उद्देश्य की 
पूति नही कर पाता । सदा अपने अस्थिर और विभिन्न विचारों के लिय 
भटकता रहता है और भव-भ्रमण बढाता हे। इसके विपरीत जो श्रद्धावान्‌ 
पुरुष होता है, वह अपने अटल विश्वास के द्वारा इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर 
लेता है । कहा भी है--- 
अद्धावाल्लते ज्ञान तत्पर सयतेन्द्रिय । 
ज्ञान लक्ध्या परा शान्तिसचिरेणाधिगछ्छति ॥। 
--भगवद्गीता 


जिस व्यक्ति का अन्त करण श्रद्धा से पूर्ण होता है, वह सम्यक्‌ ज्ञान 
प्राप्त करता है और सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही अक्षय शाति अर्थात्‌ 
मुक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी भी बन जाता है। 


यह सारी करामात केवल श्रद्धा की है। वही प्राणी को पापो से परे 
रखती हुई आत्म-शुद्धि के मार्ग पर बढाती है। श्रद्धा के न होने पर मनुष्य 
कितनी भी विद्वत्ता क्यो न प्राप्त करले, उसका कोई लाभ नहीं होता। 
विद्धत्ता की शक्ति श्रद्धा में निहित है। श्रद्धावान्‌ विद्वान न होने पर भी अपने 
कर्मं-नाश करके ससार-सागर को पार कर लेता है और श्रद्धान के बिना 
विद्वान उसमे गोते लगाता रहता है । 


एक आचार्य ने लिखा है-- 


अथद्धा परस पाप, अद्धा परापप्रमोचिनों । 
जहाति पाप श्रद्धायान्‌, सर्पो जोर्णमित्र त्वचम्‌ | 
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अश्रद्धा घोर पाप है और श्रद्धा समस्त पापों का नाश करने वाली है | 
श्रद्धालु पुरुष समस्त पापों का उसी प्रकार त्याग कर देता है, जिस प्रकार 
सप्पं अपनी केचुली को छोड देता है । 
अभिप्राय कहने का यही है कि अगर मनुष्य अपने जीवन में किसी भी 
प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो उसे सर्वप्रथम श्रद्धावान्‌ बनना 
चाहिये । श्रद्धा के बिना उसमे हढता, सकलप, शक्ति और साहस कदापि 
उत्पन्न न होगा और इन सब के अभाव मे सिद्धि कोसो दूर रह जाएगी। 
क्योकि जो व्यक्ति शका और अविश्वास के चक्‍कर मे पडा रहेगा, वहू प्रथम 
तो किसी पथ पर चलने का साहस ही नही करेगा और अगर चल दिया ती 
उसके कदम हढ नही हो सकेगे । अर्थात्‌ अविश्वास की आधी के कारण वह 
डगमगाता रहेगा । इसीलिये ससार के सभी धर्म और धमंग्रन्थ श्रद्धा पर बल 
देते है। महाभारत मे स्पष्ट कहा है--- 
अद्धासयोषय पुरुष , यो यच्छुद्ध स एवं स'। 
यह आत्मा श्रद्धा का ही पुतला है । जिसकी जैसी श्रद्धा है, वह वैसा ही 
बन जाता है। 
सिक्‍ख धर्म कहता है --- 
निश्चल निश्चय नित चित जिन के । 
याहि गुर सुखवायक तिन के ॥ 
--वे ही मनुष्य सुख की प्राप्ति कर सकते है, जिनके हृदय श्रद्धा से 
परिपूण हैं । 
ईसाई धर्म भी यही मानता है -- 
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(58"065 4., 8. 
--एक श्रद्धाहीन मानव अपने समस्त कृत्यो मे चलायमान रहता है । 
उसके दिल या दिमाग किसी में भी स्थिरता नही होती । 
भऔर हमारे जैन शास्त्र तो श्रद्धा को धर्म का मूल मानते ही हैं। वे 
कहते हैं -- 
सद्बा परस दुललहा । 
--श्रद्धा अत्यन्त दुलेभ है, जिसने अतिशय पुष्यों का उपार्जन किया हो, 


श्र 
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अर्थात्‌ जो अतीव सौभाग्यशाली हो और जिसने पूर्व में अत्यधिक साधना 
की हो उसी को श्रद्धा की प्राप्ति होती है। उसकी श्रद्धा इतनी हृढ होती है 
कि भयकर से भयकर आपत्तियाँ और शारीरिक कष्ट भी उन्हें अपनी साधना 
से विचलित नहीं कर पाते । 


मुझसे नहीं होगा 

कहा जाता है कि एक बार श्री रामकृष्ण परमहस के गले में नासूर 
हो गया । बहुत इलाज करवाने पर भी वह ठीक नहीं हो रहा था । इसी 
बीच उनके एक भक्त ने आकर कहा--'अगर आप मन को एकाग्र करके 
निरतर कहते रहे, “रोग चला जा | रोग चला जा !' तो निश्चय ही आपका 
रोग जड़ से चला जाएगा । 

प्रमहस बोले--“जो मन मुझे सच्चिदानन्दमयी माँ का स्मरण करन 
के लिये मिला है, उसे इस हाड-मॉस के पिजरे मे लगाऊ ?”? 

तब शिष्य ने आग्रह किया--“जच्छा तो जाप माँ से ही प्राथना करे कि 
बह आपके रोग को नष्ट कर दे ।” 

श्रद्वावान्‌ रामक्ृष्ण ने उत्तर दिया --'माँ सर्वज्ञ है, समय जार दयालु 
है | मेरे शुभ के लिये उन्‍्हं जो ठीक लगता हे ब कर ही रही हे । फिर 
उनकी व्यवस्था में मैं क्यो गडबड़ करू ? यह छिछोरापन ता मुझसे नहीं 
हो सकेगा -* 

उपासक दशाग सूत्र मे भी कामदेव श्रावक का वर्णन आया है | उसकी 
श्रद्धा क्तिनी प्रगाढ थी ? देवता ने उसे अपने वर्म से विचलित करने के 
लिये क्या नहीं किया ? नाना प्रकार की भयकर धमकियाँ दी और उन्हे 
फिर कार्य रूप में परिणत भी किया। किन्तु कामदेव अपने सत्पथ या धम- 
पथ से रचमात्र भी च्युत नहीं हुआ | अगर उसके हृदय में हृढ़ श्रद्धा का 
बास न होता तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता । श्रद्धा ने ही उसके 
चित्त में अजेय शक्ति और साहस का आविर्भाव किया । 

किसी ने सत्य कहा है -- 


अद्धयपा साध्यते धर्मो, यवद्भिनोर्थराशिमि । 

अकिव्चना हि मुनय , श्रद्धावन्तो दिवगता ॥ 
महान्‌ पुरुष अपनी अटल श्रद्धा के बल पर ही धर्म की आराधना करते 
हैं । श्रद्धा के अलावा ससार की अन्य अमूल्य वस्तू या अपार धन राशि भी 
धर्म-साधना मे सहायक नहीं बनती । अगर ऐसा होता तो बड -बडे राजा 
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और चक्रवर्ती ही अपने बैभव का त्याग क्यो करते ? धन के द्वारा' धर्म का 
ऋय-विक्रय नहीं हो सकता। मुनिजनों के पास कौनसा धन होता है ? थे 
तो एक पाई भी अपने पास नही रखते । अपनी समस्त भौतिक सम्पदा का 
त्याग करके हो मुनि बनते हैं। तथा अकिचनता को अपनाते हैं। केवल 
अपनी श्रद्धा के द्वारा ही आत्म-साधना करके स्वर्ग भर मोक्ष की प्राप्ति 
करते है । 


पर आज कहाँ है ऐसी प्रगाढ श्रद्धा ” आज तो एक-एक पाई के लिये 
लोग धर्म को बेच देने के लिये तैयार हो जाते हैं। पैसे-पैसे के लिये भगवान 
की और धर्म की कसम खा जाते है।जरा सी बीमारी आगई तो न जाने 
कौन-कौन से देवताओ को मनाते है और बेटे या पोते की प्राप्ति के लिये 
जैरो भवानी, बालाजी और हनुमान जी के आगे मस्तक टेकते है । पर अत 
में उनके हाथ क्‍या आता है ? कुछ भी नही, केवल पश्चात्ताप करते हुए यही 
कहना पडता है -- 


न खुदा ही मिला न विसाले-सनम, 
न हधर के रहे न उधर के रहे 0 
इस अध श्रद्धा का कारण यही है कि आज के मनुष्य में श्रद्धा का सर्वथा 
अभाव है । उसे यह्‌ विश्वास नही है कि हमारा पूर्वजन्म था और अगला 
जन्म भी होगा । यदि पहले हमने जैसे कर्म किये थे उनके अनुसार इस जन्म 
में सब कुछ मिला है और अब जैसे करेगे, वैसा अगली बार प्राप्त होगा । बह 
यह भी नही मानता कि आत्मा अजर-अमर और अक्षय है। वास्तव में इस 
सत्य की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अज्ञानी पुरुष यही समझते 
हैं कि जो कुछ भी है, यही जीवन है और इसमे जितना सॉसारिक सुख प्राप्त 
कर लिया जाय करना चाहिये | यह विचार करता हुआ मानव विषय-भोगों 
की और अधिकाधिक उनन्‍्मुख होता है, किन्तु उनसे उसे तृप्ति कभी नही 
मिल पाती, क्योंकि तृष्णा या लालसा एक ऐसी कमी न बुझने वाली आग 
है, जो सदा जलती रहती है और जबतक जलती है जीव को शांति प्राप्त 
नही होती । एक उऊद्ू के कवि ने कहा भी हैं -- 
जिन्दगी को लज्जतों से, जिस कदर आगे बढ़े । 
दिलकशी के साथ रस्ता पुर खतर होता गया ॥॥ 


ज्यों-ज्यो मनुष्य भोगो की ओर प्रवृत्त होता गया, उसका रास्ता और 
भी खतरनाक बतता चला गया । अर्थात्‌ विषय-भोगों से उसने जितना सुख 
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पाने का प्रयत्त किया, उतनी हो उसकी व्याकुलता अधिकाधिक सुख पाने 
के लिये बढती रही । 

इसीलिये मह्तापुरुप कहते है कि सच्चे सुख की प्राप्ति का उपाय भोग- 
तृष्णा का निरोध करना है। जो भव्य प्राणी इस बात को समझ्न लेते है वे 
तनिक सा निमित्त मिलते ही समस्त भौतिक सुखो को ठोकर मार देते हैं । 

जैनाचार्य श्री उदयासागर जी महाराज जब गृहस्थावस्था मे थे, उनकी 
शादी का आयोजन किया गया । बारात बडी धूमधाम से जोधपुर शहर मे 
पहुची । तोरण के अवसर पर रिवाज के अनुसार सामने दूल्हे की नाक 
पकडने की कोशिश की ओर दूल्हे ने उसे बचाने की | इसी खीच-तान मे 
दूल्हे की पगडी सिर से गिर पडी। 

वर के मित्रो ने तुरन्त ही पगडी को उठाकर पुन उसके मस्तक पर 
रखना चाहा । किन्तु गिरी हुई पगडी को देखकर दूल्हे के मस्तिष्क मे विचार 
आया-- यह मेरे लिये बडा शुभ सकेत है। जिस प्रकार यह पगडी मेरे 
मस्तक से छूट गई है, उसी प्रकार कम-बधन के इन समस्त कारणों को भी 
मुझे छोड देना चाहिये ।' और ऐसा विचार मन में आजाने पर उसने मित्रो 
के तथा समस्त सबंधियों के लाख आग्रह करने पर भी पुन पगडी को 
मस्तक पर नही रखा और बिना विवाह किये ही घर लौट कर आने के बाद 
मुनि-धर्म अगीकार कर लिया । 

जरा से निमित्त ने ही मुनि श्री के जीवत को आमूल परिवर्तित कर 
दिया । महापुरुषों के यही लक्षण होते है । भगवान नेमिनाथ स्वामी के विषय 
मे आप सब जानते ही हैं। और भी अनेकानेक भव्य आत्माएं इसी प्रकार 
तनिक तनिक सी घटनाओ से सजग होकर आत्म-कल्याण के मार्ग पर बढ़ी 
है ऐसा हमारा इतिहास बताता है । 

स्पष्ट है कि आत्म-शुद्धि के लिए पवित्र भावनाओं का तथा शास्त्र- 
बचनो पर निष्ठा का होना आवश्यक है। जो जीव विश्वास करता है, उसे 
ज्ञान हो जाता है कि मैं चिदानन्दमय हु और ससार के समस्त पदार्थ मुझसे 
भिन्न हैं। इन सबसे मेरा तनिक भी सबन्ध नही है। क्योकि प्रतिपल साथ 
रहने वाला जब शरीर ही अपना नही है तो अन्य पदार्थ अपने कैसे हो सकते है ? 
ऐसा विश्वास हो जाने पर वह ससार के समस्त पदार्थों पर राग-द्वेष की वृत्ति 
को हटा लेता है। परिणाम यह होता है कि उसे फिर किसी भी पदार्थ का 
सयोग होने पर हर नहीं होता और किसी का वियोग होने पर शोक नहीं 
होता । उसके मानस में निरन्तर सम्रभाव बना रहता है और वह काम, क्रोध 
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राग, द्वेष आदि आन्तरिक रिपुओ के आक्रमण के सुह कवच के समान 
बनकर जीव की रक्षा करता है । 


समभाव का महत्व बताते हुए कहा गया है +- 

तस्मेवाचिघल सोठय, तस्सेव _ पदसव्ययम्‌ । 
सस्‍्मेद बन्ध घिश्लेष , समत्व यस्‍्य योगिन ॥ 

--+जिस योगी के अन्त करण मे समभाव की अजस्र सुधा का सोते 
सतत प्रवाहित होता है, उसी को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है और 
वही अपने कर्म बधनो को काटकर फेक सकता है । 

इसलिए प्रत्येक प्राणी को समभाव रूपी अमृल्य आभूषण से अलक्ृत होकर 
भगवान महावीर के बताए हुए आत्मोन्नति के पथ प्र निष्ठापूर्वक चलने का 
प्रयत्न करना चाहिये । श्रद्धा-सम्पन्न होने पर ही वह अपने पविश्र और 
उच्च जीवनोह श्य की प्राप्ति कर सकेगा । 


विनय की महिसा . 


अनुशासन का दूसरा अग है विनय ! जैन शास्त्रों में विनय की महिमा 
अद्वितीय बताई गई है। सक्षेप मे यही कहा है -- 
“घम्मस्स विणओ मूल! 
धर्म का मूल ही विनय है । साधना का प्रत्येक आचार-विचार विनय पर 
अवल+म्बित होता है। जिस प्रकार मूल के कमजोर हो जाने अथवा उखड जाने 
पर वक्ष नही टिक सकता, उसी प्रकार विनय के दूषित या लोप हो जाने पर 
धरम नही रहता । विनय ही धर्म का प्राण है और एकमात्र सहायक है। कहा 
भी है-- 
विणओ सासणमृूल, विणीओ संजको भवे। 
विणयाउ विप्पमुक्कस्स, कुओ धस्मो फकुओ तथो ॥॥१॥। 
-+हैरिभद्रीय आवश्यक नियुक्ति १२-१६ 
अर्थात्‌--विनय जिनशासन का मूल है। बिनीत पुरुष ही सयमवान 
होता है । जो विनय से हीन है उसमे धर्म कहाँ ? और तप कहाँ ? 
बस्तुत विनय के अभाव में अगर व्यक्ति धर्म को पाना चाहे तो वह 
आकाश कुसुमवत्‌ साबित होगा। यद्यपि अन्य समस्त सदुगुण जीवन के 
आभूषण हैं किन्तु विनय के न होने पर वे प्रकाश मे नहीं आ सकते। विनय 
ही उन सबमे चमक लाता है। विनयवान व्यक्ति ही सर्वत्र सन्‍्मान का पात्र 
बनता है तथा सबके चित्त को आकर्षित कर सकने की क्षमता रखता है। 


!्घर आनन्द प्रवचन--हद्वितीय भाग 


मुहम्मद साहब ने अपनी एक हृदीस में लिखा भी है -- 
सन या हरसुरिफको या हर धुल खरे कुल्लिही । 

--जिसने विनय को अपना लिया उसने समस्त अन्य गुणो और भलाइयो 
को अपना लिया है । 

महात्मा आगस्टाइन से किसी ने पूछा--“धर्म का सर्वप्रथम लक्षण क्या 
है ? उन्होंने उत्तर दिया-- 

“घमं का पहला, दूसरा,तीसरा यहा तक कि सभी लक्षण एकमात्र विनय 
में निहित है ।” 

ज्ञान प्राप्ति के लिए विनय की अनिवार्य आवश्यकता होती है । अनुशासन 
एवं विनय को प्रकट करते हुए शास्त्रकार कहते है -- 

“चउब्यिहा खलू विणयसमाही पण्णत्ता, त जहा-- 

(१) अणुसासिज्जतो सुस्सूसइ, (२) सम्म सपडिवज्जड, (३) वेयमाराहइ 
(४) न ये भवई अत्तसपर्गहिए, चउत्थ पथ भवई । 

अर्थात्‌- विनय समाधि चार प्रकार की हे, तथा--( १) गुरु द्वारा शासित 
होकर, उनके सुभाषित वचनो को सुनने की इच्छा करे। (२) ग्रुरु के बचनो 
को सम्यक्‌ प्रकार से समझे । (३) श्रृत ज्ञान की पूर्णतया आराधना करे 
और (४) गर्व से आत्मप्रशसा न करे । 

वास्तव में, जो शिष्य अपने गुरु से कल्याणकारी शिक्षा को प्राप्त करने 
की अभिलापा रखता है, शिक्षा प्राप्त करके जीवन में उत्तारता है और उतने 
पर भी अपने ज्ञान का तनिक भी गय॑ नही करता वही सच्चा आत्मार्थी या 
मोक्षार्थी कहला सकता है । ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक को सदैव विनय अर उसके 
साथ विवेक को अपने हृदय मे जागृत रखना चाहिये । 

एक पाश्चात्म विद्वात पेन! ने विवेकी और विनयी पुरुष का महत्व बडे 
सुन्दर शब्दों मे बताया है । कहा है -- 
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“विनय के साथ विवेक दुगुने प्रकाश से चमकता है । 


योग्य और नम्र 
व्यक्ति किसी राज्य के समान बहुमूल्य रत्न है । 


अद्भुत शक्ति 
विनय मे अदभुत शक्ति है। जो व्यक्ति विनय गुण से सम्पन्न है, बह 


जात्मोत्नति का मूल-अनुशासन श्फरे 


अपने फ्रोधी से क्रोधी गुरु को, माता-पिता को या अन्य जो भी व्यक्ति सामने 
हो उसे झुका लेता है। और अविनोत व्यक्ति उल्नटा उन्हे कुपित्त करता है 
किन्तु परिणाम क्‍या होता है ? यही कि बहू स्वय हानि में रहता 
है । न वह अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर पाता है, न माता-पिता का स्नेह 
पात्र बनता है और न ही अन्य किसी के द्वारा प्रशसा सम्मान ही पाता है । 

सत्त तुकाराम जी इसी बात को अन्य उदाहरण देकर समझाते है --- 

महापुरे झाड़ें जाती, तेथे' लोहाले वाचती । 

नदी के अन्दर जब बाढ आतो है, तो पानी भयकर रूप से दोनो किनारो 
को भी उलाघ जाता है। उस समय किनारे पर खडे हुए वृक्ष अपनी ऊचाई 
के अहकार मे रहकर जल कः स्वागत नही करते, तनिक भी नही झुकते । 
फलस्वरूप पानी करोधित होकर उनकी जडो में रही हुई सारी मिट्टी को बहा 
देता है । मिट्टी न रहने पर जड़े कमजोर हो जाती है औौर जल के दूसरे 
धक्के से ही वे विशाल वृक्ष धराशायी हो जाते है। यह उनकी नम्रता के 
अभाव और अभिमान के विद्यमान रहने के कारण होता है। जिस जल से 
वे फलते फूलते है, उसी के अनुशासन को न मानने का परिणाम उनका नाश 
कर देता है । ; 

दूसरी ओर एक घास होती है जो नदी में केवल कमर तक या छाती 
तक ही ऊची होती है । उसमे अत्यन्त नम्नता होती है। वह जल-पवाह के 
आते ही विनयपूर्वक भुक जाती है और अपना मस्तक न॒वा देती है । जल 
उसके विनय से प्रसन्न कर ऊपर से निकल जाता है। उस वनस्पति को 
तनिक भी हानि नही पहुचाता । 

तो नदी के पूर मे जहा बडे-बडे दरख्त अपने अहकार ओर धृष्टता के 
कारण टूट कर बह जाते है, वहा छोटी सी वनस्पति अपनी विनीतता के 
कारण सही सलामत रहती है और फलती-फूलती है । 

इस विषय में किसी कवि ते एक और भी बडी सुन्दर बात कही है -- 

नसे सो आसा आमली, नसे सो दाड्म दाल। 
एरड विचारा क्‍या नमें, जिसकी ओछी साख ।॥। 

अर्थात्‌- आम, इमली, अनार और अगूर आदि मधुर फल देने वाले, 
या कि ऊची जाति के कहलाने वाले वृक्ष ही नम सकते हैं। ओछी साख या 
ओछी जाति का एरण्ड नही झुकता । 


श्दोड आनन्द प्रववचन--हितीय भाग 


इस बात से स्पष्ट है कि विनय से केवल व्यक्ति का ही नहीं, अपितु 

बंश का उत्कर्ष भी सिद्ध होता है। कहा भी है-- 
“विनयो वशमाण्याति । 

बिनय के द्वारा वश का भी अनुमान लगाया जाता है । व्यक्ति यदि 
विनीत है तो वह कुलीन माना जाता है, अविनीत है तो अकुलीन । इसलिये 
प्रत्येक व्यक्तिकों अपना व्यवहार, वाणी, आचार और विचार सभी उत्तम 
और विनयपूर्ण रखसे चाहिये ताकि उसका वश बदनाम न हो । 

भिखारी को अभिवादन * 

एक बार फ्रान्स के सम्राट हेनरी चतुर्थ अपनी राजधानी पेरिस के किसी 
विध्ाल मार्ग से गुजर रहे थे । कुछ अगरक्षक भी उनकी गाडी के साथ थे । 

उसी रास्ते पर एक भिखारी खडा था। उसने जब सम्राट को देखा तो 
अत्यन्त विनम्रता पूर्वक अपने मस्तक पर से टोप को उतारते हुए अभिवादन 
किया । 

सिखारी को अभिवादन करते हुए सम्राट ने देखा तो उन्होने भी उसी 
प्रकार हैट उतारकर प्रत्युत्तर दिया | उनके अगरक्षकों को यह अच्छा नहीं 
लगा । अत उनमे से एक ने कहा--- 

"सर | आप इस देश के सम्राट होकर एक भिखमगे को नमस्कार करे 
यह हमे अच्छा नहीं लगता । क्या आपने यह कार्य उचित किया है ?” 

“हाँ, मैंने बिलकुल ठीक कार्य किया है ! अगर मैं ऐसा नही करता तो 
जानते हो दुनिया मुझे क्या कहती ? वह कहती कि इतने बड़े फ्रास देश के 
सम्राट मे उतनी भी सभ्यता नही है, जितनी एक भिखारी मे होती है ।” 
सम्राट ने उत्तर दिया । 


इस उदाहरण से स्पष्ट मालूम होता है कि उच्चवशीय तथा कुलीन 
व्यक्ति में स्वभावत विनय और नम्नता होती है। इसीलिये वह सर्वत्र 
सन्‍्मान प्राप्त करता है। जैसे स्वर्ण की सलाख चाहे जितनी मोटी हो, उसे 
मोडना चाहेंगे तो तुरत मुड जाएगी । किन्तु लोहे की कील चाहे कितनी भी 
पतली क्यो न हो लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं मुर्ड गी । फल वह होगा 
अल तोले के भाव से बिकेगा और लोग उसके आभूषण गौरव के साथ 
कप हे पद का को खिडकियो, दरवाजो तथा मेज कुसियों में 


ऐसा क्यो ? इसलिये कि स्वर्ण में नम्नता है और कौल मे कठोरता । 


आत्मोत्चति का मूल-अनुशासस श्ष५्‌ 


सस्ता को सम्मान मिला और कठोरता को तिरस्कार | तात्पय यही है कि 
जो अहकार और गरूर मे चर रहकर अपने स्वाभाविक ग्रुण विनय को खो 
देता है उसकी अत मे दुर्देशा होती है। जल का रवभाव नीचे की ओर जाने 
का होता है किन्तु जब वह फब्बारे में चढ जाता है तो उसे पुन पृथ्वी पर 
बुरी तरह से गिरना पडता है । कहा भी है -- 
सिर उठाकर गिर पड़ा फब्बारा आखिर सिरके बल। 
झक के चलना चाहिये यहाँ सिर उठाना है बना ॥। 
सनुष्य को विचार करना चाहिये कि इस पृथ्वी पर एक से एक बढ़कर 
ज्ञानी, वैभथद्वाली, यश्चस्वी और तपस्वी मौजूद है। फिर वह अपनी कौनसी 
विशेषता के कारण अहकार करता है ? भगवान महावीर ने एक स्थान पर 
कहा है -- 
णच््चा णसह् मेहाबी, लोए किसो से जायइ । 
हवयइ किज्चाण सरण, भवाण जगई जहा ॥ 
--उत्तराध्ययन सूत्र १-१५ 
--बुद्धिमान पुरुष वही है जो विनय का माहात्म्य समझकर विनम्र 
बनता है। विनम्र बनने से उसकी कीति बढती है और वह सदुअनुष्ठानो 
का उसी प्रकार आधारभूत होता है, जैसे समस्त प्राणी भूतो के लिये पृथ्वी । 


बधुओ ! हमारा विषय चल रहा था कि प्रत्येक आत्मोन्नति के इच्छुक 
व्यक्ति को शास्त्र-अवण व उनका पठन पाठन करना चाहिये तथा उनके द्वारा 
जो शिक्षाए' मिलती है, उन्हे जीवन मे उतारना चाहिये | यह भी मैंने बताया 
था कि शास्त्र पहली शिक्षा मनुध्य को यही देते हैं कि वह अनुशासन में 
रहे | जो व्यक्ति माता-पिता ग्रुरुया अन्य ग्रुरुजनों के अनुशासन में रहता है 
वह सदैव सुखी होता है । 

अनुशासन की आवश्यकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है। चाहे वह 
क्षेत्र सामाजिक हो, राजनैतिक हो या धामिक हो | अनुशासन के महत्व को 
न मानने वाला व्यक्ति कही भी आदर सम्मान नहीं पाता और कही भी 
टिक नही सकता । 

घर मे रहकर अगर पुत्र माता-पिता और बडो की भाज्ञा मे न रहे तो 
उसे अलग कर दिया जाता है। धामिक क्षेत्र मे अगर गुरु के अनुशासन मे 
न रहे तो अविनीत और उद्दड मानकर त्याग दिया जाता है तथा इसी 
प्रकार राजनीतिक क्षेत्र मे भी राज्य व सरकार के नियमो का पालन न 


१८६ आनन्द प्रवचन--ह्वितीय भाग 


करे तो सजा का भागी बनता है। प्रसगवश मुझे एक घटना स्मरण 
आ गई है। 

एक बार हमारा चातुर्मास नाथद्वारा में था। वहाँ ए्र एक दिन हम 
सभी सत शाम को प्रतिक्रमण कर रहे थे । प्रतिक्रमण के समय सभी का मौन 
था और चौथे आवश्यक का पाठ खड़े होकर करना होता है अत घड़े 
भीधे। 

उसी समय वहाँ के थानेदार आए। उनके साथ कई सिपाही भी थे । 
थानेदार ने आकर तमस्कार किया पर हमे तो बोलना नही था अत थानेदार 
भी खड़े हो गए। और थानेदार जब तक खड़े रहे सारे सिपाही भी नहीं 
बैठे, वे भी खठे रहे । यही अनुशासन है | हम बैठते तो थानेदार बैठते, और 
थानेदार बैठते तो सभी सैनिक बैठते । हम विचार कर सकते है कि थानेदार 
खष्ट रहते और सब सिपाही बैठ जाते तो कसा प्रतीत होता ? जरा भी 
अच्छा नही लगता । इसी का ताम विनम्रता और मर्यादा का पालन करता 
है, दूसरे शब्दो में अनुशासन में रहना है । 

तो बधुओ, हमारा विषय अनुशासन में रहना ही हे । अगर हम अनु- 
शासन के महत्त्व को समझ लेते है और अनुशासन के मुर्य लक्षण श्रद्धा व 
न'म्रता को अपना लेते है तो वह दिन दूर नही है जब कि हम अपने जीवसों- 
देश्य की प्राप्ति कर लेगे तथा अपने जीवन को सफन बना सकेंगे । 
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धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओं एवं बहनों 

आपको मालूम ही होगा कि “नमोत्थुण' के पाठ से 'लोगपरईबाण' शब्द 
आता है। नमोत्थुण मे तीर्थकर और सिद्ध भगवान की स्तुति की गई है। 
उस स्तुति का ही एक अग॒ है 'लोगपईवाण' । जिसके द्वारा कहा गया है--- 
आप लोक मे प्रदीप के समान है । 


स्तुति किसलिये ? 


अपने विषय को आगे बढाने से पहले हमे इस बात को भी समझ लेना 
चाहिये कि भगवान की स्तुतिया प्रार्थना क्यो की जाती है ? इससे क्या 
लाभ होता है ? 

प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य उन महान आत्माओ को स्मरण करना है, 
जिन्होंने अपने आत्म-बल को चरम सीमा तक बढाकर कर्म-बन्धनों को छिन्न- 
भिन्न कर दिया तथा आत्मा को राग-द्व षादि समस्त मलिनताओ से मुक्त कर 
के परमात्म-पद पर प्रतिष्ठित किया । उन वीतराग पुरुषों के स्मरण से हमे 
आत्म-शुद्धि की प्रेरणा मिलती है तथा मार्गे-दर्शन प्राप्त होता है। प्रार्थना 
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का परिणाम हृदय के द्वारा आत्मा पर पडता है। मनुष्य के अतर में शुभ 
और अशुभ दोनो तरह की अवृन्तियाँ होती है, किन्तु अन्तरतम मे केवल गुभ 
ही शुभ होता है और प्रार्थना के द्वारा उस अतरतम मे प्रवेश किया जा 
सकता है । 

लॉ टेनीसन ने तो प्रार्थना के महत्व को और भी अधिक बताया है । 
कहा है-- 

०6 हवरहु४ शा ज़लातएशी 09 फ़ाइजल वीशा एव परात08 ० 

अर्थात्‌ जितना ससार समझता है, प्रार्थना से उससे कही अधिक कार्य 
होता है ! 

प्रार्थना अथवा स्तुति का एक दूसरा उह्ेश्य भी है । वह यह कि मनुष्य 
प्रार्थना के द्वारा अपने दुरगु णों का तथा दुर्बलताओ का चिन्तन करता है तथा 
किये हुए अपराधों के लिये पश्चात्ताप करता है | पश्चात्ताप क रने पर प्रायश्चित 
की प्रेरणा मिलती है और प्रायश्वित करने से आत्मा निर्मेल और विशुद्ध 
बनती है । इससे सिद्ध होता है कि प्रार्थता में अपूर्व शक्ति होती है और वह 
हीन से हीन व्यक्ति की मी महानता की ओर ले जाती है । 

महात्मा गांधी का प्रार्थना मे हढ विश्वास था । वे कहते थे -- 


“मै कोई कार्य प्रार्थना क॑ बिना नहीं करता | मेरी आत्मा के लिये 
प्रार्थना उतनी ही अनिवाये है जितना शरोर के जिये भोजन । अगर मै 
प्रार्थना नही करता होता तो कभी का पागल हो गया होता | प्रार्थना याचना 
नही है, यह आत्म-शुद्धि का आह्ान है, दैनिक दु्बंलताओ की स्वीकृति है 
तथा हृदय में चलने वाले अनुसधानों का नाम हे । पर प्रावना तभी प्रार्थना 
है जब वह अपने आप हृदय से निकलती है /” 


प्राथंता कंसी हो ? 

प्राथेना का महत्व हमने समझा, किन्तु उसका लाभ तभी उठाया जा 

सकता है जबकि वह शुद्ध हृदय से निसृत हो । दिखावे के लिये की जाने 

वाली अथवा तोते के समान केवल जबान से बोली जाने वाली प्रार्थना, 

प्रार्थना नही कहला सकती तथा उससे प्रार्थना का उद्देश्य पूरा नही हो सकता । 
एक विद्वान ने कहा है -- 


गु॥र फ़ाबएश व ॥8 - ऐलशादा (0 गवएट & ॥680 जाण॥। छ०:05, 
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अर्थात्‌-शब्द-रहित सहृदय प्रार्थना, हृदयहीन मुखर प्रार्थना से उत्तम है । 
अभिप्राय इसका यही' है कि मनुष्य जबान से जोर-जोर से उच्चारण 
करते हुए प्राथना करता रहे, किन्तु उसके साथ उसका हृदय उन शब्दों की 
स्वीकृति न दे तो उस प्रार्थना से कोई लाभ नही हो सकता । वह व्यर्थ चली 
जाती है। इसके विपरीत एक व्यक्ति भले ही शब्दों का उच्चारण न करे 
पर हृदय से अपने दोषो का निवारण और सद्‌गुणों का आह्वान करने की 
इच्छा करे तो वह शब्द-हीन प्रार्थना सफल साबित होती है । 
महात्मा कबीर ने इसी बात को बडे सुन्दर ढग से वही है -- 
सुमिरन सुरत लगाइ के, मुख तें कछू न बोल । 
बाहर के पट देइ के, अतर के पट खोल ॥। 
कितनी यथार्थ बात है ? प्राणी को शिक्षा दी गई है---'अगर तुझे 
परमात्मा से प्रार्थना करनी है, ईश-स्मरण करना है तो बाह्य ससार से 
अपनी हृष्टि हटाकर अपनी आत्मा मे झाक ! बाहरी जगत से नाता तोडकर 
अपने आतरिक वैभव को खोज !” 
वस्तुत ऐसी प्रार्थना और स्तुति ही मानव को निचाई से ऊँचाई की 
ओर अथवा हीनता से महानता की ओर ले जा सकती है | शासन के 
स्वामी जिनेन्द्र भगवान की स्तुति पूर्ण विश्वास, हृढ श्रद्धा और प्रगाढ भक्ति 
से की जाय तो शने शने आत्मा मे ऐसी अलौकिक शक्ति जागृत हो सकती 
है, जो उसे इस ससार-सागर से पार उतारने में समर्थ होती है । 
प्रौह् कवि श्री अमीऋषि जी महाराज अपने मन को हढ रहने के लिये 
कहते हैं -- 
तारे गौतमादि कुबधधन के कहनहारे, 
गोशालक जेसे अधिनीत को उधारे हैं । 
चड़कोश अहि देइ सम्यक्‌ निहाल कियो, 
सतो चदना के सब सकट विदारे हैं।। 
सहा अपराधी के न आने अपराध उर, 
शासन के स्वासी ऐसे दीन रखबारे हैं । 
कहे असीरिख सन राख रे भरोसो हड, 
ऐसे ऐसे तारे फिर तोहि क्‍यों न तारे हैं ॥। 
कहा है---अरे मन ! तू हढ विश्वास रख, जिन-शासन के स्वामी भगवात 
महावीर ने तो गौतम और गोशालक जैसे अबिनीत और कदुभाण्यों का 


१६० आनन्द प्रवचन--द्वितीय भागे 


उद्धार किया, महासती चंदनबाला के सकट मिटाये तथा चडकौशिक जैसे 
विषध्र सर्प को भी प्रतिबोधित किया । अर्थात्‌ महान अपराधियों के अपराधों 
पर भी ध्यान न देत हुए उन्हें मुक्ति क, सार्ग सुझाया। फिर वे समस्त 
स्तासारिक प्राणियों के प्रति दया रखने वाले प्रभु पेरे सहायक क्यो नही बनेगरे ? 
तो बधुओं, आप भी तमोत्युण के पाठ में भगवान की स्तुति करते हुए 

कहते हैं कि वे लोक प्रदीप के समान है । 
दोप और प्रदीप 


मन में जिज्ञासा हांती हे कि भगवान को प्रकाश करने वाला कहा गया 
तो कंवल दीप की उपमा क्‍यों नहीं दी गईं ? दीप भी तो प्रकाश करने बाला 
है और साधारणतया हम प्रकाश करने वाले को दीप था दीपक ही कहते हे। 
फिर उन्हें लोक-प्रदीप क्यो कहा गया हे ? इसम भी गृढ अथ है । 

दीप को कंबल दीपक कहने से आभास होता है कि वह थोडा आर थांडे 
दायरे में प्रकाश करने वाला है । स्पष्ट है कि दीपक लघु होता है अत 
उसका प्रकाश अधिक दूर तक नहीं पहुच पाता । दीपक को जलाकर हम घर 
में प्रकाश कर सकते है किन्तु अगर चाहे कि उससे पूरे गाव का या सम्पुण 
शहर का जन्ध्रकार दूर हो जाय तो यह नही हो सकता । 

तीरथंकरों के लिग्रे भी अगर दीप शब्द का प्रयोग किया जाय तो उसका 
दायरा छोटा सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि वे भी अज्ञान में अधेर को 
थोड़ी दूर तक ही नप्ट कर सकते है। किन्तु ऐसा तो ह नही, उनके ज्ञान का 
प्रकाश तो सम्पूर्ण लोक के अज्ञानाध्रकार को दूर करने बाला हे इसी लिये 
उन्हे दीप कहने की बजाय प्रदीप कहा गया है। दीप में 'प्र' उपसर्ग 
लगाया गया है। प्र का अर्थ है प्रकृष्ट रीति से और दीप का अर्थ है 
प्रकाशित करना । इस प्रकार सम्पूर्ण लोक को प्रकृष्ट रीति स प्रकाशित 
करने वाला होने के कारण तीयकर प्रभु को प्रदीप की सज्ञा दी गई है । सीधे 
शब्दों मे कहा जाय तो दीप केवल घर को प्रकाशित करता है और प्रदीप 
समग्र लोक को । एक अक्षर 'प्र' के लग जान से ही कार्य-भार कितना बढ़ 
गया ? कितनी जबाबदारी आ गई ? और कितना महत्व साबित हा गया ? 
केवल क्षेत्र मे बढ जाने से ही यह परिवर्तन आया है । 


अलम्य क्‍या है ? 
हम देखते हैं कि गाव मे काये करने के लिये पढेल और पटवारी होते 
हैं, तहसील का काम करने के लिये तहसोलदार जिले म॑ क्लैक्टर और प्रान्त 
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के लिये गवर्नर । तो क्षेत्र जितना बढता जाता है, उसमे कार्य करने वाले का 
कार्य-भार, महत्त्व और दर्जा उतना ही बढ़ता चला जाता है। अब आप ही 
बताइये कि गाँव, तहसील, जिला, प्रान्त और देश की अपेक्षा सम्पूर्ण लोक 
कितना बडा है । उसका क्षेत्र कितना विशाल है? हम इसका अनुमान भी 
नही लगा पाते । तो जिस लोक की सीमा का अन्दाज नही लगता, उस 
असीम लोक मे अज्ञानाधकार को दूर करने का काये करने वाली सिद्ध आत्माओ 
का महत्व और दर्जा कितना ऊँचा हुआ ? 


दूसरे, पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर और गवरनेरों सं जबकि आप 
थोडा सा नम्र बन१र और थोडी सी उनको प्रशसा करके ही अपने बड़े-बड़े 
सासारिक स्वार्थों की पूति कर लेते है तो फिर सम्पूर्ण लोक के जिम्मेदार 
वीतराग प्रभु की स्तुति करके क्‍या नही प्राप्त कर सकते ? आशय यही है 
कि अगर आपकी स्व॒ति में तीव्र बल है तो आप अन्य बस्तुओ की तो बात ही 
क्या है, मुक्ति भी प्राप्ति कर सकते है जिसके पा लेने के बाद और कुछ पाना 
शेष नही रह जाता । 


वल्याणमदिर स्त्री मे तो कहा गया है --- 
“आस्तामचिन्त्यम हिसा जिन |! सस्तथस्ते 


नासापि पाति भवतों भवतों जगन्ति।' 
--सिद्धसेन दिवाकर 


अत्यन्त महिमा वाली आपकी स्तुति तो दूर रहे केवल आपका नाम ही 
ससार से रक्षा करने में समथ है । 


श्री मानतु गाचार्य ने भी यही कहा है --- 
“त्वज्ामसत्रमसनिश सनुजा स्मरन्‍्तः 
सद्यस्‍्वय विगतबन्धभया भवन्ति । 


अर्थात्‌- हे प्रभु | आपके नामभन्‍्त्र का निरतर स्मरण करने वाले मनुष्य 
शीघ्र ही अपने आप समस्त कर्मबन्धनों से छुटकारा प्राप्त कर लेते है। 


तो आप समझ गए होगे कि जिनके नाम का स्मरण करने मे ही इतना 
बल है, तो फिर उनकी स्तुति में कितनी छक्ति नहीं होगी ? अर्थात्‌ स्तुति 
करने से क्‍या प्राप्त नही ही सकेगा ? इसीलिये मनुष्य मात्र को चाहिये कि 
वह अपनी अतरात्मा को एकाग्र करने ईश-चिन्तन करे तथा अपने पापो का 
नाश करने की शक्ति प्राप्त करे । 
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एक पाश्चात्य बिद्वान्‌ सैमुएल जातसन के कहा भी है -- 
#पुफह पच९ ६7 0 शल्गाताए ५ (66 शा एण शाशाएणा 
स्मरण की सच्ची कला ध्यान की कला है । 
स्मरण या स्तुति तभी अपना फल प्रदान करते है, जब कि मानव उसमे 
दत्तचित्त हो जाय । अभी मैंने आपको बताया था कि केवल जबान से स्तुति 
करने से कोई लाभ नही, जब तक मन उसके भाथ न हो । स्तुति के स्वरो के 
साथ अगर अन्तरात्मा का भी स्वर नही है तो वह स्तुति नही कहला सकती । 
सच्चे भक्त अपना समग्र अस्तित्व ही अपने पट को समपित कर देते है। वे 
यही कहते है -- 
मेरा मुझमे कुछ नहों, जो कुछ है सो तोर । 
तेरा तुझको सोपते, क्‍या लागे है मोर ? 
“-कंबीर 


ऐसी तन्मय भक्ति या स्तुति के बल पर ही सठ सुदशशन ने सूली को 
सिहासन में बदल दिया, सुभद्रा ने चालनी से पानी निकाल लिया और 
चन्दनवाला की हथकडिया टुवाड़े-टुकुई होकर बिखर गई । प्रगाढ़ भक्ति के 
कारण ही सती सीता के लिये अग्ति शीतल जल बनी तथा प्रह्लाद की रक्षा 
के लिये स्वय विष्णु भगवान को नृसिह रूप धारण करके आना पड | 


कासना फंसी करनी चाहिये ? 
एक बात मैं और कहना चाहता हु, वह यह कि मानव अपनी स्तुति के 
साथ कैसी कामना रखे ? क्‍या वह भगवान से अपार धन-राशि और पुत्र- 
पुत्रों की मांग करे ? ससार मे अधिकतर प्राणी ऐसी ही कामना करते हुए 
दिखाई देते है। निर्धन व्यक्ति घन-प्राप्ति के लिये ईश्वर की पूजा, उपासना 
ओर प्रार्थना करता है, निस्सतान व्यक्ति सतान-प्राप्ति के लिये और कषाय- 
ग्रस्त प्राणी अपने प्रतिद्वन्द्री को पराजित करने की भावना से भी अपने दृष्ट 
से प्रार्थना करता है। पर यह तो वही बात हुई कि जो तीन लोक का राज्य 
तो क्या ससार से मुक्ति श्री दिला सकता है, उससे रोटी के केवल एक टुकडे 
की माग की जाय | एक उदाहरण है --- 


घोर तपस्या और सिद्धि 
एक साधक ने कई वर्षा तक घोर तपस्या की तथा उसके फलस्वरूप जल 
पर चलने की शक्ति को प्राप्त किया। फिर क्या था, मारे खुशी के उसके 
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पैर जमीन पर ही नही टिके । वह भागता हुआ अपने गुरु के पास आया । 
उसे अत्यधिक प्रसन्न देखकर गुरु ने पूछा--'क्या बात है ? बहुत प्रसन्न 
दिखाई दे रहे हो ?” 

“हाँ गृरुदेव | आज मुझे जल पर चलने की सिद्धि प्राप्त हो गई है ।” 
शिष्य ने उत्तर दिया । 

यह सुनकर गुरु ने तनिक फटकारते हुए कहा--- 

“बस | इस सिद्धि के लिये ही क्‍या तुम चौदह बषं से तपस्या कर रहे 
थे ? यह काम तो दो पैसे लेकर एक मल्‍लाह ही कर देता । तपस्या आत्म- 
शुद्धि के लिये की जानी चाहिये। भौतिक-सिद्धि के लिये की जाने वाली इस 
तपस्या के बदले तो तुम कोई व्यापार कर लेते तो ज्यादा अच्छा था ।” 


साधक अत्यन्त लज्जित हुआ क्योकि उसे अपनी भूल महसूस हो गई थी। 


तो बधुओ ! आप समझ गए होगे कि स्तुति किसलिये और किस प्रकार 
करनी चाहिये । हमे अपनी जात्मा की अलौकिक शक्ति को एक फूटी कौडी 
के बराबर भी महत्व न रखने वाली भौतिक वस्तुओ ओर भौतिक सुखो की 
प्राप्ति के लिये व्यर्थ न गेँवा देना चाहिये । 


महात्मा सुकरात को प्रार्थना थी --- 

गु छ89५, 0009, व | ग्राव४ 06 0६8०५॥ प्रात! 

हे ईश्वर |! मेरी यही प्रार्थना है कि मै अन्दर से सुन्दर बनू । 

क्या याचना की है सुकरात ने ? केवल इतनी ही कि--“मैं अन्दर से 
सुन्दर बनू” ।” अर्थात्‌ मेरी आत्मा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग तथा ढं षादि 
रूप मलिनता और कुरूपता को त्याग कर विशुद्ध बन जाप, अपने शुद्ध स्वरूप 
मे आ जाय । और उन्होने कुछ भी नहीं मागा। किन्तु आज आपको भगवान 
अगर मनोवाछित इच्छाएँ पूरी करने का आश्वासन दे तो आप कितना धन- 
वैभव और पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र का मुंह देख लेने की कामना करे ? कुछ 
सीमा नहीं ! शायद यही कहे कि ससार में जितना भी सुख हो हमे मिल जाय । 
यह नहीं सोचे कि जब देवताओं को भी अपना युगो का आयुष्य पूरा करने 
पर स्वर्ग का अपार सु ख त्यागना पडता है तो आखिर हम कितने दिन इस 
ससार के सुखो का उपभोग कर सकेंगे ? आखिर तो यह सब छोडना 
ही पडेगा । 
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१६४ आनन्द प्रवचन--द्वितीय भाग॑ 


जानी पुरुष इसीलिये सासारिक सुखों की कामना नहीं करता । वह 
अपनी स्तुति में केवल परमात्मा से यही प्राथना करता है -- 
“असतो मा सदृगमय | तमसो मा ज्योतिगंमय । मृत्योर्मामृत गसय ।'' 
- बृहंदारण्यक उपनिपद्‌ 
असत्य से मुझे सत्य की और ले चलो, अधकार से प्रकाश की ओर ले 
चलो, मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चलो । 


ऐसी ही प्राथना और स्तुति आत्मा के लिय कल्याणकारी होती है। 
भौतिक वस्तुओं वी कामना करके उनकी प्राप्ति कर लेना पूर्णतया निष्फल 
जाती है क्योकि वे सब बस्तुएँ नए्वर है और यही €ट जाने वाली हैं । उन्हे 
पाया तो क्‍या और नही पाया तो क्या / लाभ केबल उसी पाने से होता है 
जिससे आत्मा का भला हो तथा कम-बधनों वी कुछ कडिया टूटे । और बह 
तभी हो सकता है जब्रकि मनुष्य उस परम पुरुष परमात्मा से यही प्रार्थना 
करे कि मुझे सत्पथ बताते हुए मिध्यात्व ओर अज्ञानाधकार से सम्यकृज्ञान 
के अमिट प्रकाश में ले चलो । समस्त लोक को प्रकाशित करने वाले बीतराग 
देवो मे से हमे सहायता लेनी हे तथा उनके वबिये हुए उज्ज्वलतम प्रकाश में 
आत्म-पमुक्ति का माग खाजना है| तभी हमारा यह कहना सार्थक होगा--- 


“गम्यो न जातु मरुता चलिताचलाना 
दीपो:पर स्त्वमसिनाथ ' जगत्प्रफाश ।” 
--मानतु गा चाय॑ 
अर्थात्‌ --बडे-बडे पवंतों को कपायमान कर देने वाली भवकर पवन भी 
जिसके पास नहीं पहुच सकती, है नाथ । तुम जमत्‌ को प्रकाशित करने वाले 
ऐसे ही एक अलौकिक दीपक हो । 


भावार्थ इसका यही है कि विषय-कषाय रूपी भयानक तूफान तुम्हारी 
निलिप्त और अडिय आत्मा को विचलित नही कर सकता तथा मिथ्यात्व 
और अज्ञान का घोर अधकार भी तुम्हारे अनत ज्ञान रूपी पूर्ण ज्योतिर्मय 
प्रकाश को मद नहीं कर पाता ऐसे तुम अलौकिक प्रदीप हो । 


तो बधुभो, हमे उन महान्‌ ज्योतिर्मग्र आत्माओ के समुज्ज्वल प्रकाश में 
अपना सच्चा मार्ग खोजना है, जिन्होंने अपने जीवन में घोर उपसर्गा को तथा 
मरणातक कष्टो को सहकर भी अपने कल्याणकारी पय को नही त्यागा तथा 
अत में अजर-अमर अवस्था को प्राप्त किया है + वे ऐसी भव्य आत्माए थी 
जिन्होंने समस्त भौतिक सुखों का त्याग करके जीवन के अत तक अपनी 
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आत्मा को तपाया है और सुवर्ण के समात उसे तपाकर अखड ज्योति प्राप्त 
की है। 
दीपक को देखो ! 
हम देखते हैं कि एक छोटा सा दीपक भी जब प्रतिपल अपने आपको 
जलाता है, तभी औरो को रोशनी दे पाता है। देखिये ! एक कवि ने दीपक 
से ही उसके सतत जलने का कारण पूछा है। कहा है -- 
दीपक जरा बतादे, जलना क्‍यों काम तेरा ? 
करता है दूर जबकि, ससार का अधेरा। 
आसन जमाये बेठा, क्यो योगियों की भांति ? 
किस ध्यान से सगन तु डाले हुए है डेरा ? 
करता है क्‍यों तपस्या, इस ढंग से तू पणले, 
पल-पल चमक रहा है, तेरा क्‍यों आज चेहरा ! 
तेरे फदम पे चन्दन, परवाना क्यो फिदा है 
निर्वाण पद क्‍यो पाता, होते ही तू सबेरा ? 


कवि चन्दन मुनि दीपक से प्रश्न करते हैं - “अरे दीपक ! तु अपनी 
सामथ्ये के अनुसार इस जगत मे फैले हुए अधकार को मिटाने का उत्तम कार्य 
कर रहा है, फिर भी स्वय क्यो जल रहा है ? क्‍या शुभ कार्य करने का 
परिणाम ऐसा ही दु खदायी होता है ?” 

“एक योगी जिस प्रकार एक आसन में बैठकर ध्यान-मग्न हो जाता है 
तथा सारे ससार से विमुर होकर अपनी आत्मा से लौ लगाता है, उसी 
प्रकार तू बिना किसी की ओर ध्यान दिये तथा किसी की परवाह किये 
एकाप्रचित्त से किस प्रकार के ध्यान मे लीन है ? किस उद्दे श्य को लेकर सूने 
यहा आसन जमाया है ?” 

“अरे पगले ! तू इस प्रकार तपस्या क्‍यों कर रहा है, जिसमें प्रतिपल 
जलते रहना पडता हैं ? किन्तु फिर भी आश्चर्य की बात है कि सतस शरीर 
को जलाने पर भी तेरा चेहरा अधिकाधिक दमक रहा है। ससार के अन्य 
पदार्थ तो जलकर काले हो जाते हैं, किन्तु तेरा शरीर उलठा ज्योतिर्भब हो 
रहा है यह आश्चयें की बात नही है क्या ?” 

आगे कहा है--“ऐ दीपक ! मेरे अतिम प्रशन का उत्तर और दे कि तुझन 
में ऐसा क्या आकर्षण है जो असख्य परवाने तेरे ऊपर मडराते रहते हैं। 
और उनका मडराना भी कंसा है ? तेरे शरीर की तपन से वे झुलस आते हैं, 
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जल जाते हैं फिर भी तुझे नही छोडते, तुझसे दूर नही जाते । और बह भी 
बता दीपक ! कि तू इतना आकर्षक और प्रिय है कि परवाने मरते दम तक 
तेरा त्याग नही करते, तथा तू स्वयथ जलकर भी दूसरो को प्रकाश देता है, 
उनका मार्ग-दर्णन करता है यानी सदा पर-उपकार मे लगा रहता है पर फिर 
भी प्रात काल होते ही तू समाप्त क्यों हो जाता है ” क्यो शात हो जाता है ? 
इस सबका कारण क्‍या है ?” 

दीपक कवि के प्रश्तो को सुनकर मुस्कराता है तथा अपने थोडे स शब्दों 
में सारे प्रश्नो का उत्तर देता हुआ कहता है -- 


कहने लगा यू दीपक, कुछ ध्यान तो लगाओ ' 
सेवा का पथ ऐप्ता पडता है तन जलाना । 
संसार से भला वो, अमरत्व कंसे पाये, 
सह-सह के कष्ट जिसने, सीखा न मुस्कुराना ? 
क्या कहता है दीपक ? उसका कथन है बधु ! तुम पूछते हा कि जगत 
का अधेरा दूर करते हुए भी मे जलता क्यो ? इसका उत्तर गम्भीरतापुबक 
विचार करने से भी मिल सकता ह॑ं किन्तु मुझसे अगर पूछते हो तो मेरा यह 
उत्तर है कि मेरा काय एकमात्र सवा है। ओर सेवा का पथ ही ऐसा है, जिस 
पर चलते हुए सेत्रा ब्रतधारी को परोपकार की वेदी पर अपना बलिदान 
करना पडता है। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है-- 


सेवा धरम कठिन जग जाना । 


परोपकार के सागर पर कही फूल नहीं खिलते | उस पर चलना असि- 
धारा पर चलते के समान कठिन होता है। जब तक कठिनाइयो और कष्टो 
का मुकाबला नहीं किया जाता, सवा काय करना भी सभव नही होता । सेवा 
करने के लिये खून-प्ीना एक करना पडता है केवल जबान से अपनी सेवा 
भावना व्यक्त करते से काम नही चलता | 

मराठी भाषा में सन्त तुकाराम जी कहते भी है -- 

बोलाचोबच कढी बोलाचाचि भात, 
जेउनिया तुप्त कोण झाला ? 

मान लीजिये, भोजन करने के लिये परत बैठी हुई है और एक व्यक्ति 
आकर कहे---“कढी लीजिये साहब कही ! भात भी लीजिये ।” पर कहने के 
वाज्न के हाथ मे न कढी है और न भात अर्थात्‌ चावल ही । तो कढी लीजिये 
चावल लीजिये, बोलने मात्र से ही खाने वालो का पेट भर जाएगा ? नही, 
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जब तक कढी और चावल वास्तव में ही परोसा नही जाएगा तब तक खाने 
वाले तृप्त नही हो सकेंगे । 

इसी प्रकार सेवा का कार्य है । केवल 'सेवक हू, मेरा कार्य सेवा करना 
है, मेरे योग्य सेवा-कार्य बताइयेगा ।' ये शब्द कहने मात्र से ही सेवा-कार्य 
नहीं सध जाता | उसके लिये शरीर को चलाना पडता है और कष्ट उठाने 
होते हैं । एक उदाहरण है--- 

अपना अपना कार्य 

कोई महात्मा गगा में स्नान कर रहे थे । कुछ ही दूरी पर उन्होने एक 
बिच्छू को पानी की घारा में बहते हुए देखा । बिच्छु जमीन पर रहने वाला 
प्राणी है अत बह बुरी तरह से छटपटा रहा था और मृत्यु के करीब जा 
रहा था । 

महात्मा जी को बडी दया आई। उन्होने उसे हाथ मे उठाकर बाहर 
निकाल देना चाहा | किन्तु ज्योही उन्होने उसे हाथ में लेना चाहा, व्याकुलता 
के मारे बिच्छु ने बडे जोर से डक मार दिया। हाथ हिल गया और बिच्छ 
गिरक्र पुन पानी में बहने लगा। पर महात्मा सेवा-भावी थे, वे बिच्छू की 
जान बचाने के लिये कटिबद्ध हो गए । परिणाम स्वरूप उन्होने कई बार उसे 
हाथ मे लेने की कोशिश की और हर बार बिच्छु के इक मार देने से हाथ 
कापा और वह पानी में जा पडा | किन्तु महात्मा जी ने हाथ में असह्या दर्दे 
होने पर भी अपना प्रयत्न नही छोड़ा । 

महात्मा का यह कार्य उनके समीप ही स्नान करने वाला एक व्यक्ति 
देख रहा था । बिच्छू पर क्रोेधित होते हुए वह महात्मा जी से बोला--“जब 
यह बिच्छ आपको बारबार डक मार रहा है तो आप छोड क्यो नही देते अपने 
प्रयत्त को । मरने दीजिये उसे पानी में ही ।* 

शाति से हँसते हुए महात्मा बोले - “भाई | विच्छू का कार्य डक मारना 
ही है, और मनुष्य का कार्य है मरते हुए को बचाने का | जब यह अपना 
कार्य नही छोडता तो मैं मनुष्य होकर अपना कार्य क्‍यों छोड 7?” 

आखिर कई बार और भी डक खाकर उन्होंने बिच्छू को जल से बाहर 
निकाल ही दिया । हाथ की असह्य पीडा के बावजूद भी महात्मा का सेवा- 
कार्य देखकर समीपस्थ व्यक्ति अत्यत प्रभावित हुआ । 

तो मेरे बधुओ ! सच्ची सेवा करना इसी को कहते हैं। ऐसी जिसकी 
सेवा की जाय वही करने वाले को कंष्ठ देने से परास्त करे और उसका 
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अपमान करने से भी नहीं चुके फिर भी कोई व्यक्ति अपना कार्य करता चला 
जाय तो उसे सेवान्रती समझना चाहिये । 

आज तो हम तनिक सा भी किसी का उपकार करने जाते हैं , 
तो यदि उससे सन को न भाने बाली कोई बात हो जाती है तो कुपित होकर 
फौरन अपना हाथ खीच लेटे है। पर उससे कैसे कार्य चल सकता है । 


अपनी कहानो 

अपने संघ की बात ही लीजिये । सघ की जिम्मेदारी होने के कारण हमे 

भी कई तरह की बाते सुननी पडती हैं। श्रावक व सत जिसके जैसी समझ मे 

आती है कहते हैं । कई मुझसे कहते है-- “श्रमण संघ मे आचार विचार 

विषयक शिथिलता आ रही है तो उस सबंध में आप उचित घोषणा क्‍यों 
नही करवा देते हैं ” 


पैरा उत्तर होता है- -“घोषणा तो की है।' पुन प्रप्न होता है. “तो 
फिर घोषणा के कार्यान्वित न होने पर आप कडा एक्शन क्यों नही लेते ? 
कुछ ने कुछ करना चाहिये आपको ।” 


अब में कैसे समभाऊँ कि मैं करता हु, सोया हुआ नही हू किन्तु जब 
तक आप लोगो में निष्पक्षता नहीं है, सत्य पर चलने का आग्रह नही है तथा 
सचित को ही प्रहण करने की भावना नहों है तो फिर किया कैसे जा सकता 
है ? सोये हुए प्राणी को जगाना सरल है, पर जागे हुए को जगाना कैसे 
सभव है ? नीद ता सहज ही उडाई जा सकती है पर बहाने को कंसे 
मिटाया जाय ? 

अकेले श्रावक कुछ नही कर सकते, यह मैं मानता हू पर आप सब कम 
से कम एक ही विचारधारा के तो बने जो सत्य और यथाथे है । आप सुधार 
नही सकते किन्तु विगाड़ने का श्रेय तो आपको ही है । बह कार्य आप क्यो 
करते हैं ? कोई आकर कहता है, साथ्‌ के यहा पते चनते हैं। पर पे 
लगाए किसने ? आपके भाइयो ने ही तो | अगर आप मानते हैं क्वि साधजओो 
के स्थान पर पस्ने नही होने चाहिये तो फिर लगवाते क्यो हैं ? लगवाने वाले 
आप ही है ने ? साधु स्वय तो वह ऊार्य कस्ते नहीं । अकेली कुल्हाडी क्या 
काम कर सकती है, जब तक उसके साथ डडा न हो ? साधु कुल्हाडो हैँ 
तो आप उनके पके सहयोगी डाडे है । का 

आप मे से अनेको ने लाखो रुपये खर्च किये । देश- 


विदेश मे 
को लाने के लिये । अपने गृहकार्यों का नुकसान करके धूमकर सतो 


संगठन किया, पर उसे 
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तोडने का काम भी आप ही कर रहे हैं। आपकी प्र रणा से ही विभाजन की 
खाई हुई और वह निरतर बढती रही है। आज भी अनेक संत सग्ठने के 
लिये प्रयत्न कर रहे हैं, काम करने मे तत्पर है तथा अनेक सतो की भावना 
जगाने में समर्थ भी हुए है किन्तु उनके अनुयायी आकर भाजी मार देते हैं--- 
“महाराज ! यह नहीं करना चाहिये ।” 

अब मै क्‍या कहू ? मैं जानता हु कि सत कदाचित विचार करते भी हैं 
पर आप लोग उन्हे दूसरा ही मार्ग सुझा देते हैं। इस प्रकार दखलबाजी करने 
पर कैसे कार्य हो सकता है ? एक के सामने कुछ और दूसरे के सामने जाकर 
कुछ और इधर की बात उधर और उधर की इधर, इससे क्‍या होता है ? 
खीचतान ही तो बढती है। इस प्रकार मनोमालिन्य बढाकर आप दूध के 
धोये के समान बतकर कहते है-- साधुओ का काम साधु जाने, या कि 
साधु कुछ करते नहीं ।” अरे भाई ! तुम जोड़ नहीं सकते तो कम्र से कम 
तोडो तो मत ! दखलबाजी तो मत करो ! पाच पच्चीस श्रावक इधर और 
पाच पच्चीस उधर होकर दौनो ओर से कम से कम खीचो तो मत ! इससे 
क्या बनना है ? हेठी सभी वी नही होगी ? जेन समाज में सभी नही आते 
है क्‍या ? अगर उस समाज का सुधार होगा, उसकी तरक्की होगी तो सबके 
सगठन से होगी । और उसमे भी श्रावक-संगठन पहले होगा तभी होगी । 
इस बात को नही भूलते हुण आज सभी को एक होकर सत्पथ पर चलना है, 
यही सघ की प्रगति का मार्ग है और उसके भविष्य को उज्ज्वल बनाने का 
तरीका है । 

ठाणाग सूत्र के चौथे ठाणे में श्रावकों को साधुओ के माता-पिता के 
समान माना गया है। इससे भी स्पष्ट है कि उन्हे यह न कहकर कि साधुओ 
का काम साधु जाने ।' स्वयं भी अपना कतेंव्य पूरा करना चाहिये तथा जो 
समस्त साधु-साध्वियो के लिये हितकर हो, वह कदम उठाना चाहिये साधु, 
साध्वी, श्रावक और श्राविका इन चारो को तीथे की सज्ञा दी गई है। कितना 
महत्व है चारो तीर्थोी का ? पर ये अलग-अलग बने रहे हो तो क्या वह महत्व 
और गौरव कायम रह सकेगा ? नहीं एक उदाहरण है -- 

बल चोगुना हो जायगा 

एक किसान था। उसके चार पुत्र थे । जब वह मरने लगा तो सभी 
पुत्र उसके नजदीक आकर बैठ गए और बोले - “पिताजी ! हमे अपनी अतिम 
शिक्षा दीजिये ।” 
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बुद्ध किसान ते कहा--“चार रस्मियाँ लाओ ।” आज्ञा का तुरन्त पालन 
हुआ और उसके पुत्र भागकर रस्सियाँ ले आए । वे सोच रहे थे कि रस्सियो 
का क्या होगा २? पिताजी इनके द्वारा कैसे शिक्षा देंगे ? पर कोई भी बोला 
कुछ नहीं इस विषय से । 

किसान ने पुन आज्ञा दी--/एक-एक जने एक-एक रस्सी को त्तोडो । 
पुत्र मेहनती और बलिष्ठ थे। सभी ने एक-एक रस्सी तडाक-तडाक तोड़ 
डाली । 


अब किसान ने कहा - “इन चारो को बटकर एक करो ।” वह भी कर 
दिया गया। चारो रस्सिर्या मिलकर एक रस्सी बन गई | अब पिता ने 
क्हा--''चारो बारी-बारी से इस रस्से के दुकड़े करो। पुत्र चकराए पर 
कोशिश करने लगे । नतीजा यह निकला कि प्रत्येक जोर लगाकर थक गया 
किन्तु रस्सा नहीं टूटा । यहाँ तक कि पिता के आज्ञा देने पर चारों ने एक 
साथ भी उसे तोडने का प्रयत्न किया पर रस्सा नही दूटा । 

अब किसान ने मुद्दे की बात कही--' देखो | चारो रस्सियाँ अलग- 
अलग रहने के कारण टूट गई पर सभी जब मिल गई तो उसमे तुममे से कोई 
एक, और सब मिलकर भी नहीं तोड सके । मेरी अतिम और एकमात्र शिक्षा 
केवल यही है कि तुम लोग इन रस्सियो के समान अलग-अलग मत रहना 
बरल, रस्से के समान एक होकर रहना ताकि कोई भी अन्य शक्ति तुम्हे हानि 
न पहुचा सके । मेल से और एकता से रहोगे तो तुम्हारा बल चौगुना हो 
जाएगा तथा किसी की भी दया और सहायता पर तुम्हे निर्भर नही रहना 
पडेगा । 


बात किसान के पुत्रों की समझ मे आ गई और उन्होने उसी क्षण जीवन 
पर्यत एक होकर रहने की शपथ अपने मरणासन्न पिता के आगे ले ली । 

बधुओ | क्‍या यही बात हम बार-बार आपसे नही कह रहे है ? किसान 
के पुत्रों ने क्षण भर मे पिता की सीख को अग्रीकार कर ली । किन्तु आप 
लोगों से हमने कितनी बार वहा है, कुछ ध्यान है ? नहीं, आप तो उल्टा 
कहते हैं--- 

“महाराज | आप कडा अनुशासन नही रखते ।” 

मैं पूछ लेता हू--मुझसे कोई व्यक्तिगत शिकायत है क्या ? 


उत्तर मिलता है---“नहीं, आपके विषय मे रच-मात्र भी कोई बात नही 
है, पर औरों पर आपको कड़क अनुशासन रखना चाहिये !” 
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समझ में नही आता कि कड़ा अनुशासन किस प्रकार रखा जाय ? आप 
कहना भानते नहीं, और आपसे बात मनवाने का कोइ कानूनी उपाय नहीं । 
फिर क्‍या द्वो सकता है ” जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आचाये पद का भी 
त्याग कर सकता हू पर आप पहले अपने मत-भेद को तो त्यागो । मुझे पंदवी 
की जरूरत नहीं है केवल चारो तीर्थों के सगठन की आकाक्षा है । 
संगठित होकर देखो | 
बधुओ, लगता है कुछ विषयातर हो गया । बात सेवा-कार्य की ही चल 
रही थी कि सेवाभावी किस प्रकार अपना सर्वस्व बलिदान करके भी अपनी 
भावना और अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करता । इसी प्रसगवश मैंने भी 
आपसे अपील की है कि आप चारो तीर्थों की, जेन समाज की और जिन- 
शासन की सेवा की भावना हृदय मे रखते हुए थोडा थोडा अपने आपको 
झ्ुकाएँ और सगठन की सुखद छाया में गौरवान्वित होकर आश्रय ले | इसमे 
आपको न अधिक त्याग ही करना है और न किसी प्रकार का कष्ट ही 
उठाना है । केवल विचारों को परिष्कृत करना है तथा हृदय को विशाल 
बनाना है। अगर सच्चे अन्त करण से आप प्रयत्न करें तो सनठन होना तनिक 
भी असभव नहीं है। सगठन से ही शासन की उच्लति होगी, उसका गौरव 
बढ़ेगा तथा महान्‌ शक्ति हासिल होगी । 


एक पश्चिमी विद्वान ने कहा है--- 
“99 ग्राभाए8 एझ९ ४800, 99 वाराता? ए९ वि! 
--जान डिकिन्सन 

सगठन मे हमारा अस्तित्व कायम रहता है तथा विभाजन में पतन 
होता है । 

कितनी यथार्थ बात हैं? एक सगठित समाज क्या नहीं कर सकता ? 
जबकि असगठित रहकर वह अपनी समस्त विशेषताओं और शक्तियों को 
खो बैठता हैं तथा निर्बेल होकर ससार में उपहास का पात्र बनता है। क्‍या 
हमे ऐसा ही करना है ” नही, हमे संगठित होकर चिरकाल से गौरवान्वित 
जिन-शासन के गौरव को अक्षण्ण रखना है। तथा संगठन के बल पर जैन 
समाज को उन्नति के शिखर पर पहुचाना है। 


पर यह तभी होगा जबकि हम दीपक से शिक्षा लेंगे। दीपक कह रहा 
है--भले ही मैं प्रतिपल जलता रहूँ किन्तु अपने सेवरव्रत से मुंह नहीं सोढ गा । 
मेरा एकमात्र ध्यान और तण्स्या दूसरो को सुख पहुचान! ही है। मुझे इसीसे 
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अपार सतोष मिलता है और इस सतोष की चमक ही मेरे चेहरे पर दिखाई 
देती है । 

वह आगे कहता है--“मैं मिस्वार्थ भाव से ससार की सेवा करता हू 
और इसी गुण के कारण परवाने मुझ्पर फिदा रहते हैं तथा मेरे पास आते 
हैं सी बात की एक बात केवल यही है कि इस ससार मे जो व्यक्ति करुणा, 
दया सेवा और परोपकार रूपी सदगरुणो को अपनाकर सदा ओऔरो की भलाई 
मे रत रहते है तथा इस मार्ग पर आनेवाली समस्त विध्न-बाधाओं का 
मुकाबला करके भी हँसते रहते है वे मरकर भी अमर हो जाते हैं तथा भव- 
सागर का किनारा पा लेते है । 


प० मुनिश्वी अमीऋषिजी मह्दाराज ने भी दीपक के इस कथन की पुष्टि 
करते हुए कहा है -- 
दया है धरम भूल जाणी अलुकूल प्राणी, 
घारो चित्त मांही भव भव सुखकार है । 
समुद्र में नाव भूला जन को सारगदाता, 
व्यासा को शीतल जल भूखे को आहार है || 
पक्षी को गधन जैसे लाकडी है आंधले को, 
सेसे भवि जीब ताको वया का आधार है। 
अमीरिख कहे भवि, पालो चित्त भाव आणो, 
वया से अनत जीव पाम्या भबपार है ॥। 
कहा है -- हे भव्य प्राणी ! दया धर्म का मूल और जन्म-जन्म तक सुख 
प्रदान करने वाली है, इसलिये इसे अपने हृदय में स्थापित करो ।॥' 


अधिक कया कहा जाय, जिस प्रकार समुद्र मे बहने वाले को नाव का, 
मार्ग भ्रष्ट को पथप्रदर्शक का, प्यासे व्यक्ति को शीतल जल का, क्ष्‌ घित 
व्यक्ति को आहार का, पक्षी को गगन का और नेत्रहीन व्यक्ति को लकडी का 
ही आधार होता है, उसी प्रकार जीव को केवल दया का आधघार होता है । 
दया की भावना मनुष्य को सेवा-कार्य मे प्रवुत्त करती है और सेवा-कार्य के 
द्वारा वह अपने कर्मों की निजेरा करता हुआ भव-सागर को पार करने मे 
समर्थ बनता है । इस ससार में जन्म लेकर अनत जीव अपनी दया की 
भावना से ही भव-सागर पार कर सके हैं, अत तुम इसे धारण करो । 

दया और सेवा की भावना मनुष्य में क्यों होनी चाहिये ? इस विषय 
में शेखसादी कहते हैं -- 
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बनो आदसल अजाएं बक दीगरत्त, 

कि दर आफ्रीनश जियक जोहरभ्व ; 

थो उजदे बदर्द आजरद रोजगार, 

विपर उजबहारा ममामद करार ॥। 

अर्थात्‌--सभी मनुष्य परस्पर ऐसे संबंधित हैं जैसे एक शरीर के अग, ' 

क्योकि उनकी उत्पत्ति एक ही जैसे तत्वों से हुई है । इसलिये जैसे शरीर के 
एक अग के पीडित होने पर दूसरे अग भी सुखी नहीं रह सकते, उसी प्रकार 
एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के दुख का अनुभव होना चाहिये तथा एक को 
दूसरे का सहायक बनना चाहिये । 


जो प्राणी इस बात को समझ लेता है, वही दीपक के समान स्वय कष्ट 
और सुसीबते सहन करके भी सदा मुस्कराता रहता है तथा अपने जीवन को 
सतत परोपकार में व्यतीत करके इसका सच्चा लाभ उठा लेता है। दीपक 
सायंकाल को जलता है और प्रात काल होते ही निर्वाण को प्राप्त होता है, 
यही बात इस जीवन के लिये भी घटित होती है। आयु एक न एक दिन 
समाप्त होने वाली है अत जिस क्षण मे मनुष्य के हृदय मे सद्विचारों का 
आविर्भाव हो, उसी क्षण से उसे अपने जीवन को शुभ-कार्यों में लगाने का 
सकलप कर लेना चाहिये । “जिन्दगी इत्तनी बीत गई । यह विचारकर निराश 
होने की आवश्यकता नही है । 


जब जागे तभी सब्रेरा ' 


शेखसादी साहब ने चालीस वर्ष की उम्र में पढ़ना प्रारम्भ किया था । 
पहले वे इस विचार को कार्यान्वित वरने मे हिचकिचाये कि इस उम्र मे 
अब क्या ज्ञानाजेन कर सकूगा ? किन्तु एक बार उन्होंने एक चीटी को 
अनाज का दाना मुह मे लेकर दीवाल पर चढ़ने वी कोशिश करते हुए 
देखा । उन्होने देखा कि कुछ दूर चढते ही उसका दाना मुह से छूट कर 
नीचे गिर गया और इसी प्रकार बार-बार हुआ । किन्तु चीटी ने हिम्मत 
नही हारी । वह पुन पुन उत्तरी और फिर उस दाने को लेकर चढने का 
प्रथलल करती रही । आखिर कई बार की कोशिश और अपनी लगन के 
कारण वह अनाज के दाने को मुह मे लेकर दीवाल पर जढ़ गई । 


इससे प्रेरणा पाकर शेखसादी ने अविलम्ब पढना प्रारम्भ किया और 
कुछ ही समय में इतने आलिम फाजिल हो गए कि उनके लिखे हुए “गुलिस्ता' 
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बोस्ता' 'करिमा' आदि ग्रन्थों का फारसी के अच्छे अच्छे विद्वान भी 
अथे करने मे कठिनाई का अनुभव कर लगे। 

तो बन्धुओ, 'जब जागे तभी सबेरा |! इस कहावत को यथार्थ मानते 
हुए हमे लोक-प्रदीप परमात्मा से यही प्राथंना करनी है कि वह हमारे हृदय 
के अज्ञानाधकार को मिटाकर उसमे ज्ञान का समुज्ज्वल प्रकाश भर दे तथा 
हमे सत्पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करे ! तभी हमारा उनकी स्थुति 
करना और उन्हे स्मरण करना सार्थक हो सकेगा । 





१३ 
सबसे हिल-मिल 
चालिए .. . 





धममंप्रेमी बधुओ, माताओ एवं बहनों, 
ठाणाग सुत्र के चोथे ठाणे मे चार प्रकार के ससार बताए गए हैं - 
'जउब्यिहे ससारे पण्णत तजहा--णेरइय ससारे, 
तिरिक्ख जोणिय ससारे, मणुय ससारे, देव ससारे। 
अर्थात्‌ ससार चार प्रकार के है--न रक ससार, तिर्यत्न ससार, मनुष्य 
ससार और देव ससार । 
नरक गति में जीव को कितने कष्ट उठाने पडते हैं, इसका वर्णन करता 
भी सभव नही है । रात और दिन वे दुखो के महासागर मे डूबते उतराते 
रहते हैं । एक श्वास लेने के जितने समय मे भी उन्हे शाति नसीब नही 
होती । जीवाभिगमसूत्र मे बताया भी है -- 
अषध्छि लिसीलियमेल, नत्तयि सुहूं दु खमेव अगुबद्ध 
नरए नेरश्याण, अहोनि्स पच्चसाणएजं ४ 
नरक के प्राणी रात और दिन भहान्‌ दुख में पड़े रहते हैं, एक बार 


अँख खोलकर कर पुन बद करने के जितना समय भी उनका सुख में व्यतीत 
नहीं होता । 
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इसी प्रकार तिर्यंत्र गति में भी जीव नाना प्रकार के कष्ट भोगता है तथा 
परतन्नता मे जीवन बिताता है। कहा भी है -- 
निकल नरक से कभी जोब तियं च योनि से आता | 
वबध-बन्धन के भार-वबहन के कष्ट फोटिश पाता ॥ 
एक श्वास में बार अठारह जन्म भरण करता है, 
आपस में भी एक दूसरा प्राण हरण करता है॥ 
आशय यही है कि किसी तरह अगर जीव नरक्र से निकलकर तिर्यच 
योनि में आ जाय तब भी उसे चेन नहीं मिलती । वहाँ भी एक-एक श्वास 
में अठारह बार तक जन्म और मृत्यु के कष्ट भोगता है। पश्ु बनकर अनेक 
बार मार डाला जाता है अथवा बन्धन में पडा रहकर सामर्थ्य में अनेक गुना 
अधिक भार ढोता हुआ दुखी होता है। अनेक बार तो अपने स अधिक 
शक्तिशाली प्राणियों के द्वारा मारा जाकर उनवी खुराक बन जाता है। 


कभी कभी पूर्वकृत पुण्यो के बल पर जीव स्वर्ग मे जा पहुँचता है | पर 
वहाँ भी अपनी करनी के अनुसार देव पद प्राप्त करता है। कोई आभियोथिक 
चाकर देव बनता है ओर कोई हुक्म प्रदान करने वाला इन्द्र | चाकर 
देवताओं को भी अपने से उच्च पद वालो की आज्ञा माननी पडती है तथा 
उनके अनुशासन में रहता होता है। इसके अलावा जबतक उनके पृण्य कर्मों 
का उदय होता है तभी तक वे स्वर्गीय सुखो का उपभोग करते है और ज्योही 
वह पुण्य कोष रिक्त हुआ पुन जन्म-मरण के चक्कर मे पढ़ते हैं। 


साराश यही है कि नरक और तिर्यच् ससार से देव-ससार अच्छा हे । नरक 
मे जहाँ चन्द्र, सुर्य, तारे तथा भ्रह-नक्षत्र आदि के न होने से भयानक अधकार 
व्याप्त रहता है, वहाँ स्वर्ग मे प्रकाश ही प्रकाश होता है। नरक में जीव 
पाप-कर्मों के उदय के कारण असहनीय दुख भोगता है और स्वर्ग में अपने 
सचचित पुष्यो के बल पर सुखो का अनुभव करता है | किन्तु वे सुख अनित्य 
होते हैं तथा देव-पर्याय की सम्पत्ति के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। उन सुखी 
में जीव इतना तल्‍लीन हो जाता है कि स्थायी और शाश्वत सुख के बारे मे 
सोच हो नहीं पाता, न ही उनके लिये कुछ प्रयत्न ही कर सकता है। यह 
कार्य करता है मनुष्य-पर्याय मे आकर । 


मनुष्य ससार नरक और देव ससार दोनो से भिन्न है। वहां अधेरा भी 


है ओर उजेला भी । दुख भी है ओर सुख भी । पाप भी यही है और पुण्य भी 
यही + यह बह चौराह्या है जहाँ से जीव अपनी करनी के अनुसार नरक गति, 
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सियंब गत्ति, मनुष्य गति और देवगति किसी को भी प्राप्त कर सकता है । 
कुसगत्ति में रहकर नरक और तियंच में होमे वाले कष्टो को भोगता है तथा 
सत्सम की प्राप्ति होने पर अपने जीवन को प्रविन्न बनाता हुआ मोक्ष की 
प्राप्ति भी कर लेता है। 
सत्सग और सहयोग 

सानव जीवन से सहयोग का बड़ा भारी महत्व है। बालक जन्‍म लेने के 
साथ ही सहयोग की अपेक्षा रखने लगता है। सर्वेप्रथम बहु अपने माता-पिता 
के सहयोग पर निर्भर होता है, और उसके पश्चान्‌ सुशिक्षक पर | इसी 
प्रकार सुसस्कारो की वृद्धि एवं सुगुणों की प्राप्ति बहु सत जनो की सुसगति 
से करता है। इसी का नाम सहयोग है। सहयोग के अभाव से मानव- 
जीवन कभी भी सम्यक्‌ प्रकार से अपनी जीवन-यात्रा आगे नही बढा सकता । 

मनुष्य तो क्या, देवता भी एक दूसरे के सहयोग के बिना अपने कार्य मे 
सफल नही हो सकते | सहयोग के बिना देव-समार भी निष्क्रिय होता है । 
शास्त्रों मे बणन आता है कि इन्द्र की आज्ञा हिरणगमेषी देवों को माननी 
पड़ती है और आभमियोगिक देवता अपने से निम्नकोटि के देवताओ को हुब॒स 
देते हैं। जो उन्हे मानना पडता है। कहने का अभिप्राय यही है कि प्रत्येक 
का कार्य दूसरे के सहयोग से चलता है। इसीलिए सरुकृत के एक वाक्य में 
कहा गया है -- 

“जोबों जीवस्‍स्य जोवम।” 

अर्थात्‌ एक जीव का जीवन दूसरे जीव पर अवलबित है । 

किन्तु इस वावय का अर्थ अनेक लोग बडा भयकर और उलटा लगाते 
हैं । वे कहते हैं-- जीव जीव का जीवन है, इससे तात्पर्थ है दूसरे जीव का 
भक्षण करके जीवन को टिकाया जाय । 

उनकी युक्ति है--सृष्टि का नियम ही ऐसा है कि बलवान जन्तु निर्बल 
को खा लेता है । जैसे मच्छर को मक्‍्खी खा लेती है और मक्खी को मेढक 
खाता है। मेढक को सर्प ल्वा जाता हैं और उसी प्रकार सर्प को नेवला। 
छोटी मछली को बडी मछली खाती है बडी मछली को मगर । ऐसी स्थिति 
में मनुष्य जो समस्त प्राणियों से बलवान है, अत वह दूसरे सभी प्राणियों को 
खाने का अधिकारी है। और यही 'जीबो” जीवंस्थ जीवन' का अर्थ है। 

किन्‍्तु उनकी युक्ति महाअज्ञान और श्रम से परिपूर्ण है। वे यह नही 
सोचते कि मनुष्य बुद्धि अ*र विवेक से विभूषित प्राणी है तथा पशु-पक्षी एव 
कीट-पतंग आदि अन्य समस्त जीव जन्तु बूद्धि हीन हैं। अतएव उसे बुद्धिहीन 
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जीबो क, अनुकरण न करके अपने निर्मेल विचेक और बुद्धि का ही अनुसरण 
करना चाहिए । अगर मनुष्य अपने से प्रत्येक निर्बल प्राणी और मनुष्य की 
हत्या करने लग जाय तो क्‍या सृष्टि का क्रम ही नहीं बिगड जायगा ? मनुष्य 
को मनुष्य बनकर रहना है या पशु बनकर ? स्पष्ट है कि मनुष्य को मनुष्य 
बनकर रहना है न कि पशु बनकर | 

जीव जीव का जीवन है इसका सही अथ यह है कि जीव जीव का सहा- 
यक है, सहारा है। उसे अन्य जीव का जीवन रखना है उसका नाश नही 
कट्ता | इस अभिप्राय को लेकर जीव को जीव का जीवन कहा है , यह नही 
कहा गया है कि जीव जीव की मृत्यु है, मौत है । जीवन वा अर्थ भक्षण नही 
है अन्यथा 'जीबो जीवस्य भक्षण” ही कहा जाता । ससार का कोई भी धर्म 
इस बात का समर्थन नही करता कि मानव किसी भी अन्य प्राणी का घात 
करे और अपना जीवन रखने के लिए उसे खा जाए। एक फारसी के कवि 
ने तो यहाँ तक कहा है -- 


हजार गजे कनायत, हजार ग़जे क्वरस । 
हजार इताक्त शबहा, हजार बेदारोी ॥ 
हजार सिज़दाब हर सिजदा हर हजार नमाज ! 
कबूल नेस्त गर खातरे बयाजारी ॥ 


अर्थात्‌--चाहे मनुष्य अत्यन्त घेये वान हो, प्रतिदिन हजार खजाने दान 
करता हो और हजारो रात्रिया केवल ईश भक्ति में व्यतीत करता हो और 
हजारो सिजदे अर्थात्‌ प्रणाम करता हुआ एक-एक सिजदे के साथ हजार- 
हजार नमाज पढ़ता हो, फिर भी उसकी समस्त शुभ-क्रियाएँ' व्यर्थ चली 
जाएंगी, अगर वह किसी भी अन्य प्राणी को तनिक भी कष्ट देगा । 


बन्धुओ ! आप समझ गये होगे कि किसी भी अन्य प्राणी को तनिक सा 
कष्ट देता भी जब गहित काय है तो फिर किसी का वध करता और उससे 
अपने जीवन को टिकाने का प्रयत्त करता तो कितना भयकर फल प्रदान 
करने वाला होगा। क्‍या ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी अपनी युक्ति की 
अभिलाषा को पूर्ण कर सकता है ? कभी नही । 


इसलिये हमे तथा प्रत्येक मानब॒ को शास्त्र की वाणी पर तथा सत- 
महापुरुषों के मार्म-दर्शन पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को निर्मल 
बनाने का प्रयत्त करना चाहिए । हम जो सोचते हैं और करते हैं, वही सत्य 
है ऐसा कदाग्रह करना विनाद् को निमत्रण देना है । भारत भूषण शतावधानी 


सब्रते हिल-सिल चालिये ... । १०है 


श्री रत्नचन्द्र जी महाराज ने अपने भावना-शतक के एक उलौक में 
कहा है --- 

मस सत्य सम सत्यं, बदस्ति सर्वे दुराग्रहा विव्टा: | 

नेंतद बचसा मुहां त्‌, किन्तु परीक्षा बुद्धिमता कार्या ॥ 


अर्थात्‌--मैरा कथन सत्य है, मेरा कथन सत्य है, ऐसा केवल दुराग्रही 
व्यक्ति ही कहते हैं । बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जबान से ऐसा नहीं कहते वरन्‌ 
अपनी बुद्धि की कसौदी पर कस कर ही किसी कार्य को करते हैं । 


यही ठीक भी है। अज्ञानी जहाँ मेरा है वह सही है, यह कहता है, बहा 
ज्ञानी कहता है सच्चा है वह मेरा है । शब्दों मे थोडा सा ही हेर-फेर है 
किन्तु उसके मूल मे कितना फके है ? मेरा सो सच्चा कहने में आग्रह और 
अहकार झलकता है तथा सच्चा है सो मेरा कहने पर पक्षपात रहितता और 
हृदय की निर्मेलता झलकती है। ऐसा व्यक्ति ही सत्य को ग्रहण कर सकता 
है तथा सदगुणो क्रो अपना सकता है और कालान्तर मे अपनी आत्मा को 
ससार से मुक्त करने मे सफल हो सकता है । 

इसलिये मोक्ष के अभिलाषी व्यक्ति को सर्वप्रथम कदाग्रह छोडकर जहा 
से भी गुण मिले, जहाँ से भी सच्चाई हासिल हो, उसे पाने का प्रत्यन करना 
चाहिये तथा औरो से सहयोग लेते हुए अपना सहयोग औरो को प्रदान करना 
चाहिये । देव-ससार हो या मानब-ससार, दोनो स्थानों पर सहयोग की परम 
आवश्यकता है। सहयोग के अभाव में कही भी काम नहीं चलता । प्रत्येक 
प्राणी को किसी न॒ किसी का सहयोग अपेक्षित होता है । बिना किसी के 
सहूयोग के बहू अपनी जीवन-यात्रा को एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। 
उदाहरण स्वरूप मनुष्य जिस मकान में रहता है उस मकान के निर्माण में 
उसे अनेक मजदूरों का सहयोग लेना पडता है। जिस वस्त्र को वह पहनता है 
उसके बनने में भी कई व्यक्तियों का हाथ रहता है। तथा जिस अन्न को उदरस्थ 
करके वह अपना जीवन कायम रखता है वह अप्न भी अनेक किसानों के 
कठिन परिश्रम और सहयोग से उपजाया हुआ होता है । 

कहने का' आशय यही है कि मानव किसी अन्य की सहायता भोर सहारे 
के बिना अपने जींबेन का निर्वाह नहीं कर सकता । उसे पग-पग पर अन्य 
व्यक्तियों के सहयोग की अपेक्षा रहती है। अगर वह यह जिचार करे कि मुझे 
किसी भी अन्य प्राणी के सहारे की आवश्यकता नहीं है ती उसका यह कथन 
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मर अपने आप की शक्ति का अहंकार करना व्यर्थ तथा गलत है | जन्म से 
लेकर मृत्यु तक भी उसे औरो पर निर्भर रहना पडता है और इसीलिये 
“जीबवो जीवस्य जीवन” यानी जीव जीव का जीवन है यह बात कही गई 
है । कोई भी जीव अन्य जीवो के सहयोग के बिना अपना जीवन कायम नहीं 
रख सकता । 


इस हाथ दे, उस हाथ ले ! 


यह एक मुहावरा है, जिसके द्वारा स्पष्ट होता है कि मनुष्य परस्पर 
सहयोग से रहे । ईर्ष्या, 8, कटुता, वेमनस्थ तथा पारस्परिक कलह का 
त्याग करके अपने जीवन को सुचारु रूप से चलाए। उसके लिये आवश्यक 
हो नही, वरन अनिवायं है कि वह केवल औरो को ही अपना जीवन न बनाए, 
वबरन स्वय भी औरो का जीवन बने । यह तभी हो सकता है जबकि बह अन्य 
प्राणियों के प्राण नाश का कारण न बनकर उनके जीवन को सुरक्षिन रखने में 
सहायक बने तथा बदले मे उनके सहयोग से अपने जीवन को कायम रखे तथा 
उसे सुरक्षित बनाए। तभी “जीवों जीवस्य जीवन” का सही अर्थ समझकर 
उसे अमल में लाना कहां जा सकता है । 


अहकार व्यथ है 


कोई भी व्यक्ति अगर इस बात का गवे करे कि मुझे किसी भी दूसरे 
वी सहायता अपेक्षित नहीं है, मैं स्वयं ही अपनी जीवन-यात्रा को सम्पक्‌ रूप 
से चला सकता हूँ, तो उसका यह अहकार व्यर्थ है । वह अकेला अपना एक 
भी कार्ये सम्थक्‌ नहीं कर सकता । किसी कवि ने बडे मनोरजक उदाहरण से 
इस बात की स्पष्ट किया है। उसने कागज, स्थाही, कलम, चाकू और हाथ 
का उदाहरण देते हुए कहा है कि-- 


कागज घमड से आ बोला - आलम से सुहब्बत करता हूँ । 
सुलतान भो मेरी चाह करे, दिल से अभिमान भी रखता हूँ ॥ 


कवि अन्योक्ति अलकार के द्वारा मनुष्य के अहकार की ब्यर्थता बताता 
है और कायज का उदाहरण देते हुए कहता है कि कागज एक बार गय॑ से 
भर कर बोला-- “मैं समस्त ससार के लिये अत्यन्त आवश्यक और अनिवार्य 
बस्तु हूँ । प्रत्येक छोटे से छोटे व्यक्ति से प्रेम रखता हूँ और उसके काम 
आता हू । यहाँ तक कि बड़े-बड़े राजा-महाराजा भी मेरी चाह रखते हैं, 
क्योकि मेरे बिना उनका एक दिन भी काम नहीं चलता । बगर मैं न होऊँ 
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सो उनका सारा राज्य-कार्ये अव्यवस्थित और उलझ्नन भरा हो जाय । ये किस 
पर अपने लम्बे-चौडे हिंसाबीं को लिखें ? 

मम सत्य--यानी मैं जो कुछ कहता हैं एकमात्र सत्य है, कागज के इस 
दुराग्रह को देखकर स्थाही उबल पडी और--- 

फहे रोशनाई जोश में आकर, नाहक तू पत्र उछलता है । 
जब तक नहीं मेरे अक पड़े, तब तक कुछ काम न चलता है ॥। 
रोशनाई अर्थात्‌ स्थाही क्रोधित होकर बोली-- 

/अरे पत्र | तू नाहक ही घमड़ में आंकर उछल-कूद मचा रहा है । 
आखिर तू एक कोरा कागज है और तेरी कीमत ही क्‍या है जब तक कि मेरे 
द्वारा तुझ पर कुछ अकित न किया जाय 

वास्तव मे ही जब तक अक नही पड़े कोरे कागज की क्‍या कीमत हो 
सकती है ? दो-चार पैसे मात्र ही तो) किन्तु उसी कागज पर जब स्याही से 
अक आ छप जाता है तो वह नोटों के रूप मे आकर सेकडो हजारो रुपयी 
की कीमत का बन जाता है | स्याही के द्वारा ही अक डालने और हस्ताक्षर 
कर देने पर वह हुण्डी बनता है और सैकडो-हजारो रुपयो के बारे-न्यारे 
करता है । 


तो रोशनाई कहती है--“कीमत केवल मेरी है । मेरे अभाव मे तुम्हारा 
कोई मूल्य नहीं है ।” परिणाम स्वरूप कागज और स्याही दोनो मे इसी बाते 
पर झगडा हो गया । फल यह हुआ कि इस बाद-विवाद के कारण लेखनी की 
भी तन्‍्द्रा टूट गई और उसे भी अपने महत्व का ध्यान आया तथा -- 
बोनों की बालें सुन करके, लेखनी एकदम बोल उठी । 
मेरा सान सरकार करे, दोनों को पोल में खोल उठी ॥ 
क्या कहती है कलम ? यही कि---“तुम दोनो क्‍या ब्यर्थ को डीगे हाँक 
रहे हो ? भले ही तुम दोनो चिरकाल तक क्यों न विद्यमान रहो ? अगर 
भेरे द्वारा कुछ अकित नही किया जाएगा, कुछ लिखा नहीं जाएगा तो तुम्हारा 
रहना किस काम आएगा ? सुख्य चीज तो मैं हु, जिससे तुम्हारा महत्व 
बढता है 
अब चाकू जो आस ही में पडा था, वह क्‍यों चुप रहता ? देखिये--- 
लेखनी से चाकू यों भोला, जब तक न चलेयी धार मेरी । 
तब रक न तुम्हारों कोमत है, रही बात श्रेष्ठ हर बार मेरी ॥ 
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मनुष्य लेखनी को हाथ मे लेने से पहले चाक्‌ हाथ में उठाएगा और 
उससे लेखनी को छील-छालक्र तब स्याही मे डुबोता हुआ कागज पर कुछ 
लिख सकेगा । अत चाक्‌ लेखनी से कहता है--"तू किस बात का गवे कर 
रही है ? मेरे बिना तू कब कुछ लिखे जाने के योग्य बनती है ” मैं तुझे ठी+ 
करूँगा तभी तो तेरी कुछ करामात कागज पर दिखाई देगी !” 

लीजिये साहब ! अब कागज, रोशनाई, लेबनी और चाक्‌, चारो में 
झग़डा हो गया । भौर इस झगड़े से परेशान' होकर हाथ ने अपनी समझदारी 
से इस वाद-विवाद का अत करने का प्रय॒त्न किया 


सबकी सुनकर पजा बोला--मेरे बिन काम न चलने का । 
बस फकक्‍त एक हो व्यक्ति से हगिज कुछ कास न बनने का ।। 
चारो की बात सुतकर हाथ के पजे ने कहा-- “देखो ! तुम चारो अगर 
अपने-अपने महत्व का घमड करत हो, तब तो यह समझ लो कि मेरे बिना 
तुम सबको एक कोडी के बराबर भी कीमत नही है । क्योकि जब तक 
मैं तुम सबका उपयोग नहीं करू गा, तुम सब कुछ भी नही कर पाओगे व्यथ 
ही पडे रहोगे । किन्तु मै एक बात और भी तुम्हे बताता हु और वह यह है 
कि “ससार में केवल एक हो वस्तु से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता । अनेक 
वस्तुओं के मेल और सहयोग से हो प्रत्येक काम बनता है। महत्व सभी 
बस्तुओ का होता है, कोई भी व्यथ नही होती । किन्तु कोई भी कार्य सम्पन्न 
तभी होता है जबकि सब चीजो का समान सहयोग और परिश्रम हो ।! 
कितनी सुन्दर और यथाय बात है। हमे इस सत्य को ग्रहण करक॑ 


साबित करता चाहिये कि 'जो सच्चा है वह मेरा है । यही बुद्धिमानी का 
लक्षण है । 


तोर्थों का बल 
आज हमारे समाज में साधु-साध्वी एवं श्रावक-श्राविका चारो तीर्थ 
विद्यमान है । चारो ही महान्‌ शक्ति से विभूषित है । किसी का भी कार्य एक 
दूसरे के बिना नहीं चलता। अगर श्रावक-श्राविका न हो तो साधु-साथ्वी 
आाहार-बस्त्र किससे ग्रहण करके अपनी साधना को निरापद रीति से आगे 
बढाएँ, ? और अगर साधु-साध्वी तथा सत-महात्मा न हो तो श्रावक- 
श्राविकाएँ किससे मार्ग-दर्शन प्राप्त करके अपनी आत्मा को उस कल्याणकारी 
प्र पर अग्नसर करे ? जो उन्हे मुक्ति की ओर ले जाता है? 


ये चारों तीर्थ एक ही समाज के भिन्न भिन्न अग हैं जो परसुपर सहयोग 
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के द्वारा समाज को उन्नत बनाते हैं तथा उसका गौरव बढ़ाते हैं। अगर 
इसमे से एक भी अपने आपको अलग और सर्वशक्तिमान समझने लगे तो 
क्या होगा ? यही कि वह स्वय अपूर्ण रह जाएगा और समाज की शक्ति का 
भी छास करेगा । दूसरे शब्दों मे दोनों की हानि होगी और जिस जैनत्व को 
दोनो ही चमकाना चाहते हैं, वह निस्तेज होकर रह जाएया | प्राचीनकाल 
में जेनत्व का डका सारे ससार में क्‍यों बज रहा था ? इसीलिये कि उस 
समय हमारे चारो तीर्थ अपने सामूहिक बल के द्वारा उसका प्रचार और 
प्रसार करते रहे थे । किन्तु आज जैनत्व का प्रवाह भिन्न भिन्न सप्रदायो और 
वर्गों मे उलझकर अवरुद्ध-सा हो रहा है। लोग अपना समय उसको प्रकाशित 
करने मे न लगाकर आपसी मसतभेदों को बढाने मे और एक-दूसरे पर व्यर्थ 
छीटाकसी करने में नष्ट कर रहे हैं । 

वे भूल रहे हैं कि हमारा सबका लक्ष्य केवल आत्मा को ससार-मुक्त 
करना है और प्रत्येक ज्ञानी पुरुष चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय और किसी 
भी वर्ग का क्यो न हो, हमारा मित्र और सहयोगी है । एक पाश्चात्य विद्वान 
ते कहा भी है -- 
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ज्ञानी मित्र के सहश जीवन में कोई वरदान नही है । 

+यूरीपिडीज 

वास्तव मे' ही सच्चा ज्ञानी आपसी वैमनस्थ और अभह से ऊपर उठकर 
सर्वधर्म समभाव को अपना लेता है तथा प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का दर्शन 
करता है । ईर्ष्या, है ष तथां पारस्परिक कलह आदि सासा रिक द्ुगु ण जो कि 
आत्मा को कलुपित बनाते है उनसे परे रहकर वह केवल यही ध्यान रखता 
है कि आत्मा किस प्रकार कर्मों के भार से हलकी हो | और यह तभी हो 
सकता है जबकि प्राणी सम्यक्‌ ज्ञान की ज्योति अपनी आत्मा मे जलाए और 
उसके प्रकाश में कल्याणकारी पथ पर चले । गीता में ज्ञान का महत्व बताते 
हुए कहा गया है. - 

'नहि ज्ञानेन सहश पथिशत्रसिह विद्यते । 

ज्ञान के समान इस ससार में और कुछ पवित्र नहीं है । 

तो मैं बता यह रहा था कि व्यक्ति को अपने विवेक बुद्धि और ज्ञान का 
सही उपयोग करते हुए ससार की वास्तविकता को समझना चाहिये तथा 
जीवन की क्षणभग्रुरता का ज्ञान करके उसे सार्थक बनाने के प्रयत्न मे लग 
जाना चाहिये । ईर्ष्या, ढे प, झूठ और अहकार आदि भनुष्य के जीवन में विष 


श्१४ आनन्द प्रवचन---द्वितीय भाग 


घोलते हैं, तथा उसे मार्ग-भ्रष्ट करके अधोगति की ओर अग्रसर कर देते हैं । 
जुसी लिये कवि ने कागज, रोशनाई, कलम, चाकू और हाथ का उदाहरण 
देते हुए मातव को इन दुगुणों से बचने की शिक्षा दी है । कहा भी है -- 
“मूतेषु बद्ध वेरस्थ न मन शास्तिमच्छति ।” 
अर्थात्‌-प्राणियो पर बैर-भाव रखने वाले का मन केभी शाति का 
अनुभव नही किया करता ! 
जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है बह दूसरे का अहित करना तो 
दूर अपने अपकारी का भी उपकार करता है। एक उदाहरण है--- 


क्या में ब॒क्ष से भो गया बीता हूँ ? 
कहते हैं कि एक बार पजाबकेसरी महाराणा रणजीतसिह अपने 
अगरक्षको के साथ कही जा रहे थे । अकस्मात्‌ मिट्टी का एक ढेला किसो 
ओर से आकर उनके मस्तक मे बड़े जोर से लगा। 
यह देखते ही उनके अनुचर ढेला फेकने वाले की खोज मे दौडे और एक 
बुढ़िया को महाराज के समक्ष पकड़कर ले आए । 
उसने अपना अपराध स्वीकार किया पर हाथ जोडकर महा राज से 
बोली--“हुजूर, मैं और मेरा बच्चा तीन दिन से भूखे थे । कुछ भी खाने को 
नही मिला था। बच्चे की भूख से व्याकुल होकर मैं किसी खाद्य वस्तु की 
खोज में इधर-उधर भटक रही थी कि समीप के इस आम के पेड पर मेरी' 
नजर पडी । पके हुए आम को देखकर मैंने मोचा -- एक आम गिराल' तो 
बच्चे की भूख कुछ शात हो जाय ।” इसीलिये मैंने एक ढेला वृक्ष की ओर 
फेंका था । दुर्भाग्य से वह वृक्ष पर पके हुए फल मे न लगकर आपको लग 


गया। मैं निर्दोष हू सरकार | ढेला मैंने आपको मारने के लिये नही फेका 
था | मुझे क्षमा कीजिये ।” 


बुढिया की वात महाराज रणजीतसिह ने बडे ध्यान से सुनी और अपने 
सेवका से बोले--“खजाने से एक हजार रुपये और आज खाने के लिये तैयार 
खाना एक थाल में रखकर इस मांता के घर पहुचा दो ।” 

महाराज के अगरक्षक चकित होकर बोले - /हुजूर, यह क्‍या आज्ञा 
फरमा रहे हैं ? इस बुढिया ने आपको ढेला मारकर ज्ञडा भारी अपराध 
किया है। उसके लिये दड देने की बजाय आप पुरस्कार दिलवा रहे हैं ?” 

रणजीतसिह ने अत्यत गम्भीरता पूर्वक उत्तर दिया-. “जब यह बुद्धिहीन 
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बुक्ष भी ढेला मारने पर पका फल प्रदान करता है, तब मैं बुद्धि को रखने 
वाला प्राणी होकर भी ढेला मारने बालें को दण्ड दूँ ? क्‍या मैं इस बुद्धिहीन 
वुक्षे से भी गया बीता हू ?” 
कहने का अभिप्राय यही है कि सज्जन पुरुष तो अपने अपकारी का भी 
अपकार नही करते,उसके ग्रत्ति भी वैर-भाव नही रखते, फिर वे अपनी विज्या, 
बुद्धि, बल के गवे में चूर होकर किसी से ईर्ष्या-द्रेंष आदि रखते हुए उसका 
अपकार करेंगे ही क्यो ? 
शत्र ता कभो सरती नहीं 


आप जानते ही होगे कि मित्रता और हात्रता इस मानव देह के नष्ट ही 
जाने पर भी नष्ट नहीं होती । जन्म-जन्मान्तर तक बनी रहती है। इसलिए 
ज्ञानी पुरुष वैर-विरोध की भावनाओं को अपने समीप नही फटकने देते तथा 
उससे कोसो दर रहने का प्रयत्न करते है। उनका प्रयत्न सबसे मिलकर 
चलना और अपना सहयोग ओरो को देते हुए उनसे भी बदले में यही प्राप्त 

करना होता है । 
जीने जीने से अन्तर 


यह जीवन एक यात्रा है,जिसे प्रत्येक प्राणी सम्पन्न करता है । किन्तु सभी 
के चलने मे बड़ा भारी अन्तर होता है। कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो अपना 
मार्ग लडते-झगडते तथा कटुता और वैमनस्य बढाते हुए तय करते हैं, तथा 
कुछ ऐसे होते हैं जो कि सदभावना ओर सहानुभूति के द्वारा अपने से अशक्त 
प्राणियों को सहारा देते हुए, तथा गिरते हुओ को उठाते हुए पततोष और 
शातिपूर्वक अपनी मजिल की ओर बढते है । 

ध्यान देने की बात है कि दोनो प्रकार के यात्री इस जीवन-यात्रा को 
सम्पूर्ण अवश्य करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करना अनिवाय॑ होता है। किन्तु 
कटु-भाषी, कलहृप्रिय और दुज्जन व्यक्ति जहाँ अपनी सम्पूर्ण यात्रा कषायो 
के तीन्र उद्रेक सहित अशाति और असतोष से बिताते हुए कमं-बर्धनों के 
कारण निम्न गति की ओर प्रस्थान करते है, वहाँ सज्जन ध्यक्ति मैत्री और 
सहयोग का आदान-प्रदान करते हुए अस्यत शाति और सतोष सहित कर्मों का 
भार हलका करते हुए आत्मा को ऊँची उठाते हैं तथा अपने पुण्य कर्मों के 
सचय के फलस्वरूप शुभ-गति को प्राथ्त करते हैं । 

कितना अन्तर है दोनो प्रकार के यात्रियों में ? दोनो ही चलते हैं 
किन्तु एक उसी पं्रपर चलकर नरक और निगोद मे जा पहुँचता है, और 


२१६ आनन्द प्रवचन , द्वितीय भाग 


दूसरा उसी सार्ग पर चलता हुआ स्वगें मोक्ष तक भी पहुँच जाता है। इसका 
कारण केवल यही है कि एक अन्य प्राणियों से असहयोग करता हुआ बैर- 
विरोध, कटुता और वैमनस्य के कारण नाना प्रकार के कर्मों का बधन कर 
लेता है जो उसे निचाई की ओर ले जाते है तथा दूसरा व्यक्ति सभी को 
सहयोग देता हुआ और उनसे सहयोग लेता हुआ अपनी आत्मा को कषायादि 
अवगुणो से परे रखता है तथा अपनी निर्मेल भावताओ के कारण परृण्य-सचय 
कर लेता है जो उसकी आत्मा को ऊँचा उठाते हैं । 


इस लिए बन्धुओ, हमे मानव के रूप में सर्व प्रथम मानवता को अपनाना 
है, जिसका चरण है मित्रता और सहयोग की भावरा रखना तथा सबसे 
हिल-मिल कर चलना । जो व्यक्ति मानवता के इस प्रथम पाठ को सम्पक्‌ 
रूप से पढ़ और समझ लेता है, वह अपने हृदय को सदगुणों का भडार बनाने 
में समर्थ हो जाता है। 


आपके मन में जिज्ञासा होगी कि ऐसा क्यो ? इसका कारण यही है कि 
अन्य व्यक्तियों के प्रति स्नेह और और सदभावना रखने बाला व्यक्ति उनके 
दुगुणो की ओर हृष्टिपात नहीं करता, वरन सदगुणो की सराहना करता 
हुआ उन्हे अपनाने का प्रयत्न करता है । किन्तु दुजेन व्यक्ति उन्ही व्यक्तियों 
में दुगुण खोजकर उनकी निन्‍दा, उपहास और अप्रशसा करता हुआ अपनी 
आत्मा को भी मलिन बना लेता है । यथा-- एक बालक है, उसकी अपनी मा 
बच्चे में रहे हुए अवगणो को प्रेम-पूर्वक दूर करती हुई उसके गुणों की प्रशसा 
और सराहना करते हुए अपने हृदय मे अन्य बालको के प्रति भी वात्सल्य 
भाव को पैदा करती है तथा क्रोध और कषाय को पनपने नही देती । किन्तु 
अगर उसके मर जाने पर उसी बालक की सौतेली मा आ जाती है, तो बह 
उस बच्चे के एक भी गृण की ओर हृष्टि नहीं डालती । उलटे अवशुणों को 
खोज-खोजकर अपने आप में क्रोध, कपाय, कपट तथा ईर्ष्या आदि के भावों 
को आमत्रित करती है । जरा विचार कीजिए कि बालक वही है पर उसके 
निमित्त से एक माता किस प्रकार अपने हृदय में बात्सक्य का झरना प्रवाहित 
कर लेती है और दूसरी कषाय का तीव्र स्लोत । 


मेरे कहने का अभिप्राय यही कि ससार वहीं है और ससार से 
वाले प्राणी भी वही है । किन्तु दुर्जन व्यक्ति जहाँ इनके 
की निकृष्टता के कारण आत्मा को अधिकाधिक बो 
सज्जन पुरुष इन्ही के सहयोग से अधिकाधिक 
तात्म-कल्याण के पथ पर बढ़ता है । 


रहने 
सयोग से अपने हृदय 
झिल बनाता है वहा 
गुणों का चयन करता हुआ 


सबसे हिल-मिल वालिये, .. । २१७ 


गुण-प्रहुण की कला 

गुणों को ग्रहण करना आसान कार्य नही है उसके लिये बडे त्याग और 

परिश्रम की आवश्यकता होती है! किसान जिस बप्रकार अन्न की फसल 

को प्राप्त करने के लिये सर्वप्रथम भूमि की शुद्धि करता है और फिर उसमे 

बोज यो देने पर भी रात-दिन सजय रहकर उनकी सुरक्षा बडी सावधानी 

और परिश्रम से करने के बाद ही अन्न को प्राप्त करता है। उसी प्रकार 
मनुष्य को गुण्रहण करने के लिए कठिन साधना करनी पड़ती है । 


किसान के समान ही उसे सर्वप्रथम अपने हृदय की भूमि को कषायादि 
के कचरे से रहित बनाकर सरलता रूपी खाद से गुण-रूपी फसल के उपजने 
योग्य बनाना पडता है । और तब उस शुद्ध हृदय में सदगुणो के अकुर डाल 
कर अत्यन्त सावधानी से उनकी रक्षा करनी पडती है। अगर ऐसा न किया 
जाय तो एक बार सदगुणो को अपना लेने पर भी कुसगति से पुन 'उनके नष्ट 
हो जाने की सभावना रहती है | कहा भी है --- 


रहिसन उजली प्रकृति को, नहीं नीच का संग । 
करिया बासन कर गहे, करिला लागत अंग || 
कहते हैं--उजली प्रकृति वाले व्यक्ति को अर्थात्‌ निष्पाप हृदय रखने वाले 
व्यक्ति को भी कलुषित हृदय वाले व्यक्तियों के साथ नही रहना चाहिये । 
अन्यथा साफ हाथ से कालौच लगा हुआ बतंन उठाने पर जिस प्रकार हाथ में 
कालापन लगे बिना नहीं रहता, उसी प्रकार दुमु णियो की सगति करने पर 
उनके दुगुण भी आए बिना नही रहते । 


एक श्लोक मे भी यही बात बताई गई है-- 


गुणागमूणशं षु गुणा भवस्ति, 
ते निगुंण प्राप्य भवन्ति बोषा'। 
आस्थाश्तोया प्रश्नवन्ति मदश्य, 
समुद्रसासाध भवन्त्यपेधा' 
गुणज्ञों के पास गुण ही गुण होते हैं, किन्तु वे ही निभु णियो के पास रह 
कर दोषो मे बदल जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वभावत मधुर जल वाली होती 
हैं, किन्तु समुद्र के साथ मिल जाने से उनका जल भी खारा हो जाता है । 


इसलिये ममुष्य को गुण सहण करने के पश्चात श्री उन्हे सुरक्षित रखने 
के लिये पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिये । अन्यथा! वे सभी सदगुण जो उसे बड़ी 


३६८ आनन्द प्रवयन--द्वितौय भाग 


कठिनाई से उपलब्ध हुए हैं पुन लोप हो जाएँगे । अत आवश्यक है कि वह 
दुर्जनों की अथवा निगरुणियो की सग्रति से बचता रहे । 


तो मैं आपको बताने यह जा रहा था कि गरुणग्रहण करने की कला 
कौनसी है ? जो व्यक्ति अपने हृदय मे सदुगुणो का सचय करने की अभिलाषा 
रखता है, उसे सर्व प्रथम गुण जहा भी प्राप्त हो, वहा से लेने का प्रयत्न करना 
चाहिये । गुण-प्राप्ति के लिये उसे धनी-निर्धन और शत्रु के भेदभाव को छोड 
देना चाहिये । 


सस्कृत में एक स्थान पर कहां गया है -- 


शत्रोरपि गृणावाध्या, 


अपने कट्टूर शत्रु मे भी अगर सदगुण दिखाई दे, तो व्यक्ति को उसकी 
प्रशसा करनी चाहिये । 


कहती क्या हो ? 

कहा जाता है कि रावण जब नाना प्रकार के प्रयत्न करने पर भी सीता 

को अपनाने मे असफल हो गया तो उसकी महारानी मद्दोदरी ने पति की 

व्यग्रता से व्यथित होकर उसे सलाह दी- “अगर तुम्हे सीता को अपनी रानी 

बनाने की इतती तीज इच्छा है तो उसके पास तुम राम का रूप धारण करके 
क्यो नही जाते 7?” 


“कहती क्‍या हो ?” रावण तमककर बोला | वह कहने लगा--'“सम 
का पवित्र रूप धारण करके क्या मैं इन्द्रिय भोगो में लिप्त हो सकता हूँ ? 
उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करके तो मैं ऐसे अनिर्वंचनीय आनन्द से ओत 
प्रोत से जाता हू कि भुझे वैकुण्ठ भी तुच्छ दिखाई देने लगता है ।” 


कितनी सुन्दर भावना थी । राम को अपना कट्टर शत्रु मानने पर भी 
रावण ने उनके गुणो की किस प्रकार निष्कपटता से सराहना की ? यद्यपि 
पूबेकृत भयकर और घोर कर्मों का भूगतान बाकी होने के कारण वहू अपने 
आपको बदल नहीं सका। किन्तु उसने राम की महानता की सराहना करके 
अपने हृदय की निर्मेलता का परिचय अवश्य दिया। 

इसी प्रकार जो व्यक्ति शुद्ध हृदय से जिस किसी में भी सदगुण दिखाई 
देते हैं, उनकी प्रशसा और सराहना करता है तो निश्चय कभी न कभी उन्हें 
अपनाने मे सफल हो जाता है। नाली मे पड़े हुए सोने के सिक्के को जिस 
प्रकार कोई भी व्यक्ति बिना दुर्गन्‍्ध की परवाह किये निकाल लेने का यत्न 


सबसे हिल-मिल चरलिये | २६ है 


करता है, उसी प्रकार गुणाग्राही पुर्ण गुणों को प्रत्येक स्थान से प्राप्त करने 
की कोशिश करता है चाहे वह नीच से नीच व्यक्ति में ही क्‍यों त हो । 

गुणप्राही व्यक्ति की सबसे बडी विशेषता यही होती है कि वह किसी 
को भी हीन नही समझता । तथा किसी को भी नफरत की निगाह से नही 
देखता । वह 'आत्मबतत सर्वभूतेधु' के सिद्धान्त को मानता हुआ अपनी आत्मा 
के संमान ही सभी की आत्माओे को मानता है । उस “व्यक्ति के द्वारा किसी 
भी व्यक्ति का कभी अहित नहीं होतां क्योंकि वह सभी से मित्रता रखता है 
और सभी को भरसक सहयोग देता है। ग्रुणाग्रही व्यक्ति की प्रवृत्ति सभी से 
मिलकर चलने की तथा संगठित होकर अपनी जाति, समाज, और देश का 
गौरव बढाने की होती है । 

जान डिकिन्सन नामक एक विद्वान ने कहा है -- 

“छुच्न प्रात्रा8 ए6 इशक्षाए, 99 00008 ७८ शशि" 


सगठन में हमारा अस्तित्व कायम रहता है और विभाजन में हमारा 
पतन होता हैं । 


वस्तुत सगठन के द्वारा बड़े-बड़े कार्ये भी सरलतापूर्वक सम्पन्न कर लिये 
जाते हैं जबकि फूट और भेद-भाव की भावना रखने पर छोटे-छोटे उद्द श्यो 
की भी पूर्ति नही हो पाती । 
हितोपदेश में बताया गया है--- 
अल्पानामपि बस्तूनां संशतिः कार्येसाधिका । 
तणग णल्वसापष्न बंध्यन्ते सत्तदन्तिन ॥॥ 
छोटी-छोटी बस्तुओ के सगठन से भी कार्य सिद्ध हो जाता है, जैसे घास 
की बटी हुई रस्सियो से मतवाले हाथी बाँध लिये जाते हैं । 
अग्रे जी भाषा मे एक कहावत भी है--- 
एछत्रणा 5 $एथाए्र) - सगठन ही शक्ति हैं । 
तो बधुओ ! मेरे आज के कथन का सार्राश आप समझ गए होगे । वह 
यही है कि अगर मनुष्य अपने इस दुर्लभ मानवजन्म को सार्थक बनाना चाहता 
है तो उसे अपनी हृष्टि को दोष-हष्टि न बनाकर गुण-हष्टि बनानी चाहिये 
ताकि उसका हृदय सरलतापूर्बक संदगुणो का सचयय कर सके । जब तक हृदय 
में सदुगुणी का आविभाव नहीं होगा, उसका विवेक और ज्ञान जागृत नहीं हो 
सकेगा तथा इनके अभाव में वह नहीं जाने पाएगा कि आत्मा के लिये 


२२७ आनन्द प्रबचन--द्वितीय भाग 


कल्याणकारी मार्य कौनसा है ? और किस मार्ग पर चलकर वह अपने लक्ष्य 
को प्राप्त कर सकता है। 

दूसरी बात यह है कि यह जीवन एक महायात्रा है। इसे सम्पन्न करने 
के लिये किसी न किसी के सहारे की, सहयोग की आवश्यकता है। और ये 
तभी मिल सकते हैं, जबकि मनुष्य किसी भी अन्य ध्यक्ति के प्रति वैर-विरोध 
और भेद-भाव की भावना न रखे तथा सबसे हिल मिल कर चले | मित्रता 
और सहयोग के आदान-प्रदान से ही वह इस कठिन यात्रा को सरल बनाता 
हुआ अपनी मजिल को प्राप्ति कर मकता है तथा “जीवो जीवस्यथ जीवन” की 
सत्यता को सिद्ध कर सकता है । 





१४ 


लाख रुपये का 
ग्रादमी . . « 





धमप्रेमी बधुओ, माताओं एवं बहनों 

अनादिकाल से इस ससार में जन्म और मरण का प्रवाह चला आ रहा 
है । जन्म लेना और मरना, मरना और फिर जन्म लेना इस परम्परा को नष्ट 
करने के लिए अबतारी पुरुषों ने स्वयं अथक प्रयत्न किया है और अन्य 
प्राणियों को भी बह रास्ता सुझाया है। जिस पर चलकर हम भी अपने 
जन्म-मरण के इस जाल से मुक्त हो सकते हैं । 

'ठाणाग सुत्र' के दूसरे ठाणे भे भगवान महावीर प्रभु ने स्पष्ट बताया है 
कि अगर प्राणी को अपने जन्म-मरण की इस दुखदायी थ्यू खला को तोडढना 
है तो उसे दो बाते अपनानी चाहिए । बे दो बाते है--- 

विज्ञाए चेव, जरजेज लेथ । 

प्रथम विद्या का ज्ञान और दूसरी चारित्र था क्रिया । 

इन दोनों का सम्यक्‌ सुमेल जन्म-मरण के चक्र को मष्ट कर सकता है 
और चिरकाल से चली आ रही इस परम्परा को समाप्त कर सकता है इनके 
अभाव से मानव कभी भी अपनी मोक्ष-प्राप्ति की कामना को फलीथूत नहीं 
बना सकता । 


१४५ई आनन्द प्रवचन द्वितीय भाग॑ 
ज्ञान सनम पावनम्‌ 


ज्ञान मन के समस्त विकारों को नष्ट करके उसे शुद्ध और पवित्र बनाता 
है ज्ञान अजित करना मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। ध्यान मे रखने की 
बात है कि ज्ञान मानव में स्वत विद्यमान है, और वह इसे अपने अन्दर से 
ही खोज कर निकालता है । भ्रत्येक व्यक्ति के अन्तर में ज्ञान का अस्तीम कोष 
होता है, किन्तु अज्ञान और मिथ्यात्व का उस पर इतना भारी पर्दा पडा हुआ 
होता है कि पूर्ण प्रयत्त किये बिना उसका दर्शन नहीं हो पाता । सभी प्रकार 
के ज्ञान चाहे वह लौकिक हो या पारलौकिक । मनुष्य अन्त करण मे स्थित 
रहते हैं, केवल उन्हें जानने की पहचानन की आवश्यकता होती है। शिक्षक 
या ग्रुरु तो सिर्फ मनुष्य को सकेत देते है, जिसे समझकर मनुष्य अपने अन्दर 
ही अध्ययन करता है और अपने आन्तरिक धन, ज्ञान को जानता और 
समझता है । किन्तु-बाह्य सकेत को पाकर भी अगर वह अपने अन्तरतम मे 
नही झाकता, उसमें खोज नहीं करता तो उसके ज्ञान पर पडा हुआ पर्दा सदा 
ही उस पर छाया रहता है । जिसके दिल और दिमाग पर से यह पर्दा हट 
जाता है वह शानी बन जाता है, और जिसके दिमाग पर से नही हटता, वह 
अज्ञानी बना रहता है। इस परदे का सम्पूर्ण रूप से हट जाना ही सर्वज्ञता 
कहलाती है । 


आप जानते ही होगे कि ससार-प्रसिद्ध आकषण-शक्ति के सिद्धान्त को 
न्‍्यूटन ने खाजा या। किन्तु उस आकर्षण शक्ति को वह कही बाहर से लाया 
था क्‍या ? क्‍या उसे कही बाहर पडी हुई मिली थी ? नही,वह तो पृथ्वी के 
अन्दर हो थी | उसने केवल उसे जान लिया था । उसकी पहचान कर ली थी । 
उसने सेव को वृक्ष से नीचे गिरते हुए देखा । यह एक बाह्य सकेत था जिससे 
प्रेरित होकर उसमे विचार करना प्रारम्भ किया कि कोई भी वस्तु फेंकी जाने 
पर, या गिरने पर पृथ्वी की ओर ही क्यो आती है ? ऊपर की तरफ क्यो 
नही जाती ? सोचते-सोचतसे स्वथ उसके दिमाग में ही आया कि पृथ्वी 
में अकर्षण शक्ति है, और इसलिए प्रत्येक वस्तु इसकी ओर खिचती है, बस ? 
इसी प्रकार आकर्षण शक्ति के सिद्धात का जन्म हुआ | स्पष्ट है कि इस 
सिद्धात के ज्ञान को जो उसके अन्दर ही छिपा था, उसने जान लिया । बस 
इसी प्रकार जो व्यक्ति खोज करता है और पूरी लगन के साथ उसमे जुटा 
रहता है, वह ज्ञान के अपरिमित खजाने मे से कुछ न कुछ हासिल करता 
रहता है । 


खास सफ़्ये का आदमी... - श्श्दे 


पर 


अज्ञान का परदा हुटे कंसे 
प्रश्न हैं कि सच्चे ज्ञाम और सत्य पर से अज्ञान का परदा किस प्रकार 
हटाया जाय ? दूसरे ज्ञान रूपी लाले को खोला कैसे जाय ? इसका एकसात्र 
उपाय और कुजी है एकाग्रता तथा आत्म-विश्वास + 
एकाग्रता का अवभत प्रभाव 
मनुष्य चाहे धनी हो या निर्धन, उच्च जाति का हो या नीच जाति का 
तथा उच्चच वर्ग का हो था निम्न वर्ग में जन्म लिया हुआ । उसे ज्ञानार्जन 
करने के लिए और ज्ञान हासिल करने के लिए पूर्ण एकाग्रता की भावश्यकता 
होती है। ज्ञान-प्राप्ति के लिए अपनी सम्पूर्ण मन शक्तियो को एकान्र 
करना पड़ेगा । एक हरिजन भी अगर एकाग्रचित से अयत्न करेगा तो अपने 
अन्दर विद्यमान ज्ञान के कोष को खोज निकाल लेगा । 
एकलब्य की कहानी आप में से बहुतों ने पढी होगी। वह एक अति 
निर्धेन और निम्न वर्ग का बालक था। उसकी इच्छा धनुविद्या प्राप्त करने 
की थी और इसीलिए वह आचार्य द्रोण के पास आया। किस्तु द्रोण ने इन्कार 
कर देने पर उसे निराश लौटना फ्डा। द्रोणाचार्य केबल क्षत्रियों को ही 
धनुविद्या अथवा अन्य प्रकार की शस्त्र-कला का ज्ञान कराया करते थे । 


द्रोणाचार्य ने भील बालक एक लब्य को एशस्त्र-ज्ञान की शिक्षा देने से 
इन्कार कर दिया, किन्तु उसकी तीतव़ लगन से उसका साथ नहीं छोडा और 
उसके फलस्वरूप जंगल मे ही उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बदाई और 
परम श्रद्धा-सहित उसे उच्च स्थान पर प्रस्थापित करने लगा । 


सच्ची लगन और एकाग्रता रखने वाले व्यक्ति कभी अपने प्रयत्न भें 
असफल नही होते । एकलव्य की जबर्दस्त एकाग्रश्चित्तता ने भी अपना- 
परिणाम दिखाना प्रारम्भ किया और ज्यो-ज्यो समय बीसत्ा गया वह 
धनुविद्या मे पारगत होता गया । 

अत में एक दिन ऐसा आया कि द्वोणाचाय को भी धघिद्या को देखकर 
दाँतों तले अग्रुलि दबानी पडी । अपने अजु न आदि अनेक शिल्यो के साथ जब 
वे उस निर्जनवन में जाए तो उन्होने एकलव्य का अदूभुत कौशल देखा गौर 
पूछा -- तुम्हे यहू विद्या किसने सिखलाई ?” 

एकलब्य श्रद्धा और भक्ति के आधिक्य सहित द्रोण के चरणो पर मिर 
पढ़ा और बोला - “आपने ही सिखाई है गुरुदेव ! आपकी कृपा से ही अमैंते 
थोड़ा बहुत शान हासिल क्रिया है 


५५४ आनन्द प्रैवचन---ठितीय' भाग 


जाजचाये समझ गये कि एकलव्य की लगन और एकाग्रचित्तता का ही 
यह परिणाम है । मुग्ध होकर वे कभी अपनी मिट्टी की मृति की ओर देखते 
तथा कभी एकलव्य की ओर । 

बधुनो, विनय, भक्ति और मुख्यत एकाग्रता का इतना महान उदाहरण 
जल्दी से मिल सकता है कया ? श्रद्धा और भक्ति होने पर भी अगर एकलब्य 
में अटूट एकाग्रता नही होती तो वह बिना गुरु की सहायता के ऐसी अद्वितीय 
कुशलता धनुविद्या मे प्राप्त कर सकता था क्‍या ? नहीं ! स्पष्ट हो जाता है 
कि एकाग्रता ने ही उसे अपनी कामना में सफल होने की शक्ति प्रदान की । 
इस उदाहरण से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि बिना गुरुप्रदत्त बाह्नाज्ञान 
के भी उसने अपनी एकाग्रता के कारण अपने अन्तनिहित ज्ञान को खोल 
लिया और उसे प्राप्त कर लिया। इसी से हम जान सकते है कि जिसमे 
जितनी अधिक एकाग्रता शक्ति होगी, वह उतना ही अधिक ज्ञान अजित कर 
सकेगा । एकाग्रता ही एक ऐसी अदभुत कु जी है जिसके द्वारा मनुष्य के ज्ञान 
रूपी खजाने पर लगे हुए अज्ञान के ताले खुले जाते है। यही ऐसा एकमात्र 
माग है जिस पर चलकर वह अपने प्रत्येक प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति कर 
सकता है। 

मुनि हरिकेशि ने श्वपाक (चडाल) कुल में जन्म लिया था । किन्तु बचपन 
में ही अपने उद्धव स्वभाव के कारण सभी से तिरस्कृत होकर उन्होने गृह-त्याग 
कर दिया और मन की प्रवृत्तियों को शुभ की ओर मोडकर एकाग्रता पूर्वक आत्म- 
साधना मे लग गए । परिणाम यह हुआ कि मम्यक्‌ ज्ञान, दशंन और चारित्र 
की प्राप्ति करके समस्त कर्मों से आत्मा को सुक्त कर लिया । मनुष्य के मन 
की एकाग्रता या अस्थिरता ही बता देती है कि उसे अपने उद्देश्य मे सफलता 
प्राप्त होगी या नही। कुछ भी है -- 

सिद्धि था यदि वाईसिंदि बिसोत्साहो निवेबयेत्‌ ॥। 


--कार्य मे सफलता प्राप्त होगी अथवा असफलता मिलेगी, इसकी पूर्व 
सूचना चित्त में पाये जाने वाले उत्साह या एकाग्रता से ही प्राप्त हो जाया 
करती है । 

वस्तुत एकग्रता मनकी निराशा को दूर करती हुई-चिन्तन-शक्ति और 
अभ्यास को बलवान बनाती है तथा उसके द्वारा अनतज्ञान एवं शक्ति 
के भडार की प्राप्ति होती है। मनुष्य-मनुष्य मे अन्तर एकाग्रता की कमी- 
बेशी से ही पड़ता है, उसके जन्म की उच्चता या निभ्नता से नही । उच्चकुल 
में जन्म लेने वाला भी चित्त की अस्थिरत। के कारण अपने उ्दे श्य मे असफल 


लॉख' रपये का आदनी.... ' ह ५५१४६ 


हो जाता है, जथॉकि निम्न कुंस में वेद हुआ व्यक्ति अपनी एकाग्रता के कीरण 
प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति मे सफल होता है । 

युनान' के निवासियों ने अपनी एकाग्रता के कारण ही साहित्य जर 'भिन्न- 
भिन्न कलाओ का ज्ञान प्राप्त किया तथा भारतवातियों ने आध्यात्मिक या 
आत्मिक ज्ञान को हासिल किया था | अस्थिरता और चपलता कित्ती भीं 
उद्देष्य की प्राप्ति में रोडा बनती हैं । 

उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति चौराहे पर से किसी एक पथ प्र रतासा 
होता है, किन्तु कुछ दूर जाकर लौट जाता है | तथा दूसरे मार्ग १९ चल बैता 
है । उस पर भी कुछ दूर जाकर पुन: सौटता है और इसी प्रकार अन्य अर्मों 
के लिए भी करता है। तो बताइये | वह किसी गाव या शहर में पहुँचे 
सकेगा ? कभी नहीं । इसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति में अस्थिरता रखने काला स्वशिि 
कभी सम्यक्‌ ज्ञान हासिल नहीं कर सकता । 


आत्सविश्ञास एक भहानशक्ति 

ज्ञान प्राप्ति में एकाग्रता के साथ-साथ आत्म-विश्वास का हीना भी पसि: 
वार्य है। दुसरे बाब्दों में कही जाय तो किसी प्रकार के शान कीं ही 
करने में एकाग्रता तभी आती है जबकि आत्म-विश्बास होता हैं॥? & 
विश्वास के अभाष मे भन में ऊअहापोह बनी रहती है तथा कर के करमओं , 
सदेह और आशंका की भावना बार-बार अपेशा भस्तक उंठाती है दिंशोश 
यह होता है-कि भनुष्य का उत्साह शिथिल्र हो जाता है तथा प्रयत्न जग: 
धीमी पड जाती है + 

विश्व के इतिहास मे भाज तक अहापुरुष हुए हैं; गे, इसीज़िए 
महास बन सके हैं कि उनमे, अदूझः ऑवत्म-विश्तास 'था।॥, विस्तासे ही-चहान' 
कृतियों का जनक है, योग्यता को बढ़ाने! वाला है, अन्की दिदुण कैसे बाला 









तथा समस्त हक कर करते बालों हैं । ., ० 
अहात्मा ; ने भी कहा है--- जि) 0० ४ 
+ऊद्वात 5 कि 0986 जे 6 ५ ० 9 ०० 

थु ॥ । 
-- विःप्वास जीवन की शक्ति है पे | 8 7 


कारलीय में; विश्यप्त मेरुप्य को अपनी सजिल तकपईचाने का केपर्य बकांता 
है तथा समशक बाधओं से करने का आस प्रदान ऋण: हुआ उसे 
ईश्वर तक पट चाते में श्री होता है... इक, 
४ श्ध्, 9 / ४ धर 
; ह रा | हि न्‍ हि / 
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१२६ अनिन्‍द प्रथचन--हितीय भार 


महात्मा गाधी ने तो आत्म-विश्वास की महत्ता बताते हुए यहाँ लक कही 
हैं 
"विश्वास तूफानी सागर मे हमको खेता है, पर्वबतों को डिशा देता है, 
सागर लघा देता है। विश्वास एक कोमल पुष्प नही है जो साधारण बायु के 
झोके मे कुम्हला जाय । यह हिमाचल के सहश अडिग है । 
हमारा धममे बताता है कि ईश्वर में विश्वास न करने वाला नास्तिक 
होता है किन्तु आज के महापु८ष इसी बात को दूसरे शब्दों मे कहते हैं 
कि जो व्यक्ति अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है । दोना ही 
बाते सत्य है और एक ही बर्थ को बताती है। इसलिए आत्माभिलापी व्यक्ति 
को पूर्ण एकाग्रता और आत्म-विश्वास के साथ ज्ञानाजन करने का प्रयत्न 
करता चाहिए। उसे अपने चिन्तन मे यही विचार करता चाहिए -- 
ऐसी आत्मा हो बलवान मेरा मन कदे भी डोले ना । 
निज पर हो ऐसा विश्वास, किसेदा आसरा टोले ना ।। 
रखे तेरे ते विश्वास, होबे कदे प्रो म निराश। 
कभी बच्च सवरद! लाल किसे था जाके जोलेना ॥ऐसी।॥ 
अपनी आत्म-शक्ति को इस प्रकार हृढ बनाने वाला तथा अपने आप पर 
इतना भरोसा रखने वाला व्यक्ति ही सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है 
तथा नर से नारायण पद को पाने मे भी सफल हो सकता है । 


भाता के वचनो पर विश्वास 

हजरत गोसुल एक महान सत हुए है । बचपन मे वे ज्ञान प्राप्ति के बड़े 

इच्छुक थे । उस समय बगदाद शहर ,अनेक विद्याओ और कलाओ का केन्द्र 
था, अत बालक गौसुल ने अपनी माता से बगदाद जाने की आज्ञा मांगी । 


मांता ने पुन्न के विद्या-प्रेम को देखकर बगदाद की ओर जाने वाले एक 
काफिले के साथ उसे जाने की इजाजत दे दी । साथ ही खर्च के लिए चालीस 
मोहरे उसने गौसुल के कुर्ते मे अन्दर की ओर सावधानी से स्तीकर रख दी 
तथा कहा-- 

बेटा | ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना तथा सदा सत्य बोलना । अगर 
तुम ईश्वर को नही भूलोगे तो तुम्हारा कभी बाल भी बाका नही होफ । 

गौसुल काफिले के साथ रवाना हो गए। पर दुर्भाग्य से डाकुओ के एक 
गिरोह ने काफिले को रास्ते से लूट जिया । एक डाकू गौसुल के पास भी 
भाया और पूछने लगा--'ऐ लडके तेहे पास क्या है ?” 


लीख रुपने का आदमी... ; १९१७ 


गौसुल को उसी समय माँ की सीख याद आई और उसने ईश्थर को 
स्मरण करते हुए कहा--मेरे पास चालीस अशफिया हैं ।” डाकू को लड़के 
की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि क्या कोई इतनी सरलता से अपने पास 
रहे हुए धन के विषय में बता सकता है ! अत उसने दुबारा पूछा --'कहाँ 
हट शा +े 

“कुरते भे अन्दर की तरफ सिली हुई है ।/पुन गौसुल ने सत्य बोला । 

डाकू भोंचक्‍्क। सा होकर उसे अपने सरदार के पास ले आया भोर सारी 
बात बताई । | 

डाकुओ के सरदार ने जब लडके के कथनानुसार चालीस अशफिया 
उसके कुरते मे सिली हुई पाई तो वह भी हैरत से बोला--“बडा अजीब 
लडका है तू ! तूने डाकुओ को भी अपना घन बता दिया जिसे अगर चाहता 
तो तू छिपाये रख सकता था ।” 

हज रत गौसुल ने उत्तर दिया--'स रदार ! मेरी माता ने घर से चलते 
वक्त मुझे कहा था--ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखना और सच बोलना ! इससे 
तेरा बाल भी बाका नहीं होगा । अपनी माता के बचतो पर विश्वास होने 
के कारण ही मैने सच बात आपको बताई है ।” 

डाकुओ के सरदार पर बालक की सत्यता और उसके अपनी माता और 
ईश्वर पर विश्वास का बड़ा असर हुआ। फलस्वरूप उसने गौसुल की 
अशफिया वापिस करदी तथा अपनी ओर से भी बहुत सा धन देकर उसे बिदा 
किया । स्‍्वय भी लूट-मार त्याग दी और नेक रास्ते पर चलने की 
प्रतिज्ञा की । 

यह विश्वास का ही फल था ओऔर ऐसा विश्वास होने पर ही' मनुष्य 
अपने ध्येय की प्राप्ति कर सकता है । ज्ञान प्राप्त करना बडा पविन्न और 
उच्चतम उह्ं श्य होता है अत उसके साधन भी उच्च होने आवश्यक हैं। 
झूठ, कंपट, अविनय गौर अविश्वास जैसे हीन साधनों के द्वारा उच्न्च ध्येय 
की प्राप्ति हो भी कैसे सकती है ? इसलिये प्रत्येक ज्ञानार्थी को पूर्ण एकाग्रता 
ओर आत्म-विश्वास पूर्वक सम्यक ज्ञाम को प्राप्त करने का प्रयत्न करना 
चाहिये । 

एक और जानने की बात है कि ज्ञान के पीछे 'सम्यक' शब्द क्यों लगाया 
जाता है ? वह इसलिये कि यही ज्ञान मनुष्य को भव-पक्षमण से मुक्त कर 
सकता है जो सच्छा हो, उलटा था सिथ्या ज्ञान इस काय मे कदापि 
सहायक नही हो पाता । आप कहेगे--'यह कैसी बात है ? ज्ञान होते 
हुए भी वह गलत कंसे हो सकता है ” पर ऐसा होता है। नदी के अन्दर 
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सीप होती है, उसे चाँदी कहता गलत ज्ञान है। सोने का और पीतल का 
रग एकसा होता है, अत सोने को पीतल समझना और पीतल को सोना 
मान लेना भी गलत ज्ञान है । गलत ज्ञान के कारण ही जैसा कि मैंने आपको 
बताया था 'जीवो जीवस्थ जीवन का लोगो ने कितना उलटा अर्थ लगाया ? 
जबकि इसका सही अर्थ जीव-जीव का जीवन अर्थात्‌ सहायक और रक्षक है, 
अनेकानेक व्यक्तियो ने जीव को जीव का भक्षक है यह मान लिया। यही 
उलठा और भिथ्या ज्ञान कहलाता है। इसी को अग्नेजी भाषा मे "२०४४8 
]00५श०0६०' कहते हैं । ऐसा ज्ञान कभी भी आत्मा का तारक नही बन' 
सकता, उसे भव-सागर भे डुबोने वाला साबित होता है। 


इसलिये प्रत्येक मुमुक्षु को सबसे पहले सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना 
चाहिये और उसके पण्चात्‌ उसे अपने चारित्र मे उतारना चाहिये । अगर 
शान को चारित्र मे नही लाया गया तो उसका प्राप्त करना न करना समान 
हो जाता है, तिजोरी में ही सदा बन्द रहने वाले धन के समान । वह धन 
जो व्यक्ति के न खाने और पहिनने के काम आता है और न ही उसकी वृद्धि 
के लिये पूंजी के रूप में लगाया जाता है व्यर्थ ही साबित होता है । सदा ही 
तिजोरी में पड" रहने बाला धन आखिर किस काम भाया ? 


इसी प्रकार ज्ञान भी अगर चारित्र को सुहृढ बनाने के काम न आया, 
उसकी सहायता से आत्म-साधना नहीं की गई तो उसका क्‍या उपयोग हुआ ? 
कुछ भी नहीं | तन्नी कहा गया है - 


“झान भार क्रिया बिना ।” 


-- हितोपदेश 
सच्चारित्र के बिना ज्ञान केवल भारस्वरूप ही है। 


आचार परमोधर्म 

आचार अर्थात्‌ चारित्र ही प्राणीमात्र के लिये उत्कृष्ट धर्म है । इसके 
अभाव मे जीवन सारहीन और व्यथ है। मनुष्य कितना भी ज्ञान क्‍यों न 
प्राप्त करले, विविध शास्त्रों मे क्यो न॒प्रवोण हो जाय तथा अनेकानेक मोटे- 
मोटे प्रस्थो को भी कण्ठस्थ क्यो न करले पर अगर उसका चारित्र उत्तम 
नही है, हृदय मे विवेक नहीं है और उसकी सहायता के बिना कल्याण के 
मार्स पर नहीं चलता तो उसका ज्ञानवान होना निरथेक है । और इसके 
विपरीत जिस व्यक्ति ने अग्राघ पाडित्य प्राप्त नही किया है, पर बह विवेक- 
वाल है, सहंज और सत्चारित्र से जो विभूषित है तथा वीतराम की वाणी 
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पर अचल श्रद्धा रखता है, वह ज्ञानी की कोटि में आकर अपने जीक्षम को 
सफल बना लेतां हैं तथा मानव-जीवन के उहं श्य को प्राप्त करता है। 
चरित्र का निर्माण : 

प्रश्श उठता है कि चारित्र का निर्माण कैसे होता है और चारिश्र 
क्‍या है? 

चारित्र वास्तव में मनुष्य की भावनाओ और उसकी मन प्रवृत्तियो का 
एक सामूहिक रूप है। मन एक विशाल सागर के समान है, जिसमें शुभ 
और अशुभ भावनाओं की अगणित लहरें प्रतिपल उठा करती हैं तथा उठकर 
पुन बैठ जाती हैं । किन्तु बे पूणतया लुप्त नही हो जाती, उनका कुछ न कुछ 
असर या उनकी कुछ न कुछ छाप मन पर अकित हो जाती है। यद्यपि वह 
असर प्रत्यक्ष मे दिखाई नही देता पर अप्रत्यक्ष रूप में अपना कार्य अवश्य 
करता है। वह असर अगर अधिक मात्रा में उत्तम होता है तो व्यक्ति का 
चरित्र उत्तम बनने लगता है और अगर अशुभ या हीन होता है तो चरित्र 
भी उसी के अनुसार निम्न कोटि का बन जाता है । दूसरे शब्दों मे यदि शुभ 
सस्कार मुख्य रहे तो व्यक्ति का चरित्र अच्छा बनता है और अशुभ संस्कार 
मुख्य रहे तो बुरा बन जाता है । स्पष्ट है कि मन में निरतर उठने 
वाली लहरो का असर ही सस्कार कहलाता है, जिसके द्वारा चरित्र का 
निर्माण होता है । 

मन में निरतर कुछ न कुछ सस्कार इकट्ट होते रहते है । उनका शुभ 
या अशुभ होना बाह्य वातावरण पर भी काफी मात्रा में निर्भर होता है । 
जैसे कोई व्यक्ति असस्कारी कुल में जन्म ले और प्रारम्भ से ही अपशब्द 
सुनता रहे तो वह बडा होने पर गन्दे विचारों से घिरा रहता है तथा बुरे 
कामो में प्रवत्त होता है। और इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति ऐसे कुल में 
जन्म ले, जिसमे अन्य सभी व्यक्ति सदाचारी, धर्मंपरायण और सस्कारी हो, 
तो उनके चरित्र की छाप बालक के मन पर अप्रत्यक्ष रूप मे ही अकित होती 
जाती है तथा आगे जाकर वही उसे सत्कर्मों की ओर प्रेरित करती है। 
उत्तम सस्कारो की प्रबलता होने पर अगर वह व्यक्ति बुरे कम करना भी चाहे 
तो उसकी अन्‍्लरात्मा उसे ऐसा करने से रोक देती है ॥ 

किन्तु एक्न्‍्त रूप से यह भी नहीं सोचना चाहिये कि अच्छे और 
सस्‍्का रयुक्त वातावरण मे पला हुआ व्यक्ति बाद मे कभी बिगड़ नहीं सकता 
और बुरे बातावरण मे रहां हुंआ व्यक्ति कभी सुधर नहीं पाता। समति कर 
असर भी बड़ा जबर्देस्त होता है। अच्छा व्यक्ति भी अगर कुसगति में पड 
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जाय तो बिगडता हुआ देखा जाता है, और बुरा व्यक्ति सत्सगति के कारण 
एकदम बदल कर सज्जन और यहाँ तक कि महापुरुष बन जाता है। 


डाकू अगुलिमाल जो कि अत्यन्त निदयता से प्रतिदिन अनेक व्यक्तियों 

की अग्रुलियाँ काटकर उनकी माला गूथता और गले में पहनता था, वह 

महात्मा बुद्ध भी अत्प सगति से ही एकदम बदलकर बोौद्ध-सिक्षु बस गया। 

अर्णा नमाली जिसके सिर पर खून सवार था और इसी कारण वह प्रतिदिन 

छ प्राणिया की हत्या कर दिया करता था, सेठ सुदर्शन की कुछ मिनिटो की 

सगति से ही. परिवर्तित होकर साधु बन गया और आत्म-कल्याण में जुट 
गया । एक और भी ऐतिहासिक घटना है--- 


फहा मरना है ? 

चिन्नोड़ फ्री महारानी पश्मिनी को प्राप्त करते के लिये अलाउद्दीन खिलजी 
कटिबद्र हो गया । और इसके तिये उसने सर्वप्रथम रतनसिंह को धोखे से 
कैद करवा लिया । 

यह देखकर चित्तौड़ के नवयुवकों का खून खौल उठा और उन्होंने 
महाराज रतनसिह को छुडाने के जिय्रे जाने का निश्चय फिया। चित्तौड़ 
दुगे मे अधिक से अधिक व्यक्ति एकत्रित होने लगे । 

उतिहास प्रसिद्ध वीर जयमल और पत्ता भी इसी उद्देश्य से चल पडे । 
किन्तु रास्ते मे चोरो की एक पल्‍ली पडी और पल्‍ली के सरदार ने उन्हें 
लूटने के लिये उनपर आक्रमण कर दिया | वीरवर पत्ता ने यह देखते ही 
आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिये अपने तरकश से तीर निकाल 
धनुप॒ पर चढ़ाया | पर धनुष की प्रत्यचा को उसने खीचा ही या कि एक 
बिचा उसके मन मे जाया और उसने पीछे मुइर जयमल से साकेतिक 
शब्दों में पूछा “भाई इत या उत २? 

जयमन ने उत्तर दिया-- “इत नही उत्त ।” 

प्रह सुनते ही पत्ता ने चढाया हुआ बाण उतारा और घनुप को चोरों 
के सरदार के पैरों के पास डाल दिया । 

सरदार ने जब यह सब देखा तो बडा चक्रित हुआ और बोला --“यह 
क्‍या बात है ? तुम लोगो ने आपस में क्‍या कहा और सुना है ? 

पत्ता ने उत्तर दिया--/हम लोग महारानी पदह्मिनी की शील-रक्षा के 
लिये बादशाह अलाउद्दीन खिलजी स॑ टक्कर लेने जा रहे है। इसलिये मैंने 
पूछा था फि यहाँ मरना ठीक है या वहाँ ? क्योक्ति यह तो निश्चित है कि 
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हम दो भाई तुम्हारा मुकाबला करके कितनी भी बहादुरों से ले पर 
जीवित नही रह सकेगे, मरना तो पड़ेगा ही। और उधर बादशाह को 
विज्ञाल सेना के साथ लडकर भी जीतना भुश्किल है अर्थात्‌ मृत्यु बहाँ प्री 
तैयार है। अत मैंने अपने भाई से सिर्फ यह पुछा था कि यहाँ पर लडकर 
मरने की अपेक्षा क्या वहाँ पर वीरतापूर्वक लड॒ना अच्छा नहीं है ? उसर 
में मेरे भाई ने यही कहा है-- 

“चोरों से लडकर मरने की अपेक्षा वीरो के हाथ से युद्ध क्षेत्र मे मरना 
ही बेहतर है ।' 

पत्ता की निर्भीकता पूर्वक. कही गई बात का चोरों के सरदार के हृदय 
पर बडा गहरा प्रभाव पड़ा । उसने विचार किया--ये कितने बहादुर नव 
युवक हैं, जो एक पराई स्त्री की शील-रक्षा के लिये अपनी जान हथेली पर 
लिये हुए घूम रहे हैं। और एक हम है जो ऐसे परोपकारी प्राणियों का भी 
बुरा विचारते हैं । 

ऐसा सोचते-सोचते सरदार का हृदय अपने जघन्य कार्य से विमुख हो 
गया और उसने अपने वर्षों से किये जाने वाले डाकृपन को त्याम दिया। 
वह भी अपने साथियो को साथ लेकर बीर जयमल ओर पत्ता के साथ 
बादशाह का मुकाबला करने के लिये रवाना हो गया । 


ऐसी घटनाएं हमे बताती है कि अनेक बार दानव-दिल भी सत्सगति 
से क्षण मात्र में बदल जाते है । बुरी आदतें अच्छी आदतो में बदली जा 
सकती है तथा प्रयत्न करने पर नीच सस्‍्कार भी दूर किये जा सकते हैं। 
इसलिये यह कहना उचित नहीं है कि अमुक व्यक्ति इतना गिर चुका है, 
और अब उसका सुधार हो हो नहीं सकता । 


आत्मा का जागृत हो जाना कोई बडी बात नही है । क्योकि वह स्वय- 
भेव प्रकाश का पुज है और वह॒हमारे अन्दर हमेशा विद्यमान रहती है । 
किन्तु हम अपनी भूलो और दोषों का उपके चारो तरफ़ जाल सा बुन लेते 
है तथा बधन बधन चिल्लाते हैं। ठीक रेशम के कीड़े की तरह, जो कि 
स्‍्वय ही सुत निकाल-निकालकर अपने चारो ओर जाल बना लेता है, तथा 
खुद ही उनमे फेस जाता है। हमारी जात्मा भी सुसस्कारो था कुसस्कारो 
के जाल मे फसमी रहती है और ससस्‍कारों का यह जाल ही चरित्र कहलाता 
है । संस्कार अगर उत्तम हुए त्तो चरित्र सच्चरित्र कहुलाता है और अगर वे 
हीन हुए तो दुश्चरित्र कहलाने लगता है । 
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तो सारा महृत्व संस्कारो का है, जिनका ताना-बाना मनुष्य स्वय ही 
बुनता है। और अगर वह ससस्‍्कारों का ज्ञाल उत्तम नहीं हुआ और उसके 
दु खदायी परिणाम सामने भाए तो रोता है , चीखता और चिल्लाता है। 
पर उससे लाभ कया होता है ? कुछ नही, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कि 
एक व्यक्ति किसी अधेरे कमरे में स्वय ही प्रविष्ट हो जाए और फिर घोर 
श्रन्धकार है, घोर अन्धकार है, कहकर चीखता रहें। क्‍या उसके पास 
चौखने-चिल्लाने से भँधघेरा दूर हो जायगा ? नही, अन्धकार को दूर भागने 
का तरीका तो यह है कि कमरे में दीपक जलाया जाय । 


इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति जीवन पर्यन्त शोक ही करता रहे, मैं 
बहुत नीच हू, कुकर्मी हु, मैंने बहुत दोष किये है तो उससे कोई लाभ नही 
होगा । उसे अपनी आत्मा पर छाथे हुए अज्ञानाधकार को दूर करते के 
लिये ज्ञान की पवित्र ज्योति जलानी होगी और उमके प्रकाश में कह्प्राण 
का मार्ग खोजना होगा । पर ध्यान में रहे कि केवल मार्ग प्राप्त कर लेने से, 
अथवा उपस्को जानकारी कर लेने से ही काम नही चलेगा, उस पर चलना 
भी पड़ेगा। इसी का नाम क्रिया है। ज्ञान मार्ग दर्शन करता है और क्रिया 
गति । दोनो एक दूसरे की सहायता से आत्मा को कम-बन्धनों से मुक्त 
करते है। इनमे से अकेला कोई भी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता । 
श्री शुभचन्द्राचार्य ने कहा भी है--- 


“हत ज्ञान क़िया-शुन्य, हुता चाज्ञानित क्रिया।'” 


चारित्र अथवा क्रिया से रहित व्यक्ति का ज्ञान निरर्थक होने से फल- 
शून्य होता है और सम्यकज्ञान से रहित पुरुष की क्रियाएँ भी भार-भूत होने 
से व्यर्थ साबित होती हैं । 


दोनो का सुमेल 

सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक क्रिया के मेल से ही आत्म स धना की गाड़ी 
चलती है । हम देखते ही है क्रि इस पृथ्वी पर रेलगाड़ी, बेलगाड़ी या मोटर 
गाडी आदि सभो गाड़ियां दो पहियो से चलती है। दोनो मे से अगर एक भी 
पहिया टूट जाय या छोटा बडा हो जाय तो गाडी तुरन्त रुक जाती है। 
आकाश मे पक्षी उडते हैं तो वे अपने दोनो पैरो की सहायता से ही गगन- 


धुम्वी उड़ान भरते हैं। उनका एक पर अगर कट जाय तो वे कदापि उड़ने 
में समर्थ नही हो पाते । 


हमारी आत्मा भी एक पक्षी के समान है। और इसे भरी उपर की और 
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यानी उच्च गति की ओर उठना है या झड़ना है | पर यह कैसे उड़ संकंती 
है ? तभी, जबकि इसके ज्ञान और क्रिया रूपी दोनो पदत्च बराबर काम 
करते रहे । अगर इनमे से एक भी निर््क्रिय हो गमा तो काम नहीं चलेगा । 

सैंने शास्त्रों मे पढ़ा है, आपने भी पढा होगा कि एक अन्धा आदमी 
बन से आग लग जाने के कारण उससे आंहर निकल जाने के लिये छट- 
पटाता है, पर अन्धा होने के क/रण मार्ग नहीं खोज पाता और अपनी इच्छा 
को सफल नही कर पाता । 

उसी वन में एक लगडा व्यक्ति भी है। वह भी वन में लगी हुई भयकर 
आग से घबराकर भागना चाहता है, किन्तु पगु होने के काश्ण चल नही 
सकता, भागना तो दूर रहा । 

भाग्यवशात्‌ दोनो व्यक्तियों का मिलन हो जाता है | अन्धा कहता है--- 
“बया करूँ, मुझे जगल से बाहर जाना है पर देख नहीं सकने के कारण 
असमभथथ हू ।” पगु कहता है “मुझे दिखाई तो देता है किन्तु लगडा हूँ अत 
वन से बाहर नहीं जा सकता । 

दोनो विचार में पड गए पर अकस्मात्‌ ही उन्हें एक उपाय सूझा । अधा 
बोला--“भाई ! तुम मेरे कधे पर बैठ जाओ, रास्ता बताते जाना और मैं 
चला चलू गा ।” 

पगु ने उत्तर दिया---“रास्ता तो मैं भली-भाँति बता दूंगा, पर तुम्हे 
मेरा बोझ उठाना पडेगा। 

“कोई बात नहीं, बोझ मैं उठा लूंगा तुम मेरे कन्धे पर बैठ जाओ। 
अन्धे ने उत्तर दिया और थे दोनो ही एक दूसरे की सहायता से जगल को 
पार कर गए । 

बन्धुओ, यह ससार भी एक वन के समान है, जिसमे जन्म-मरण और 
नाना प्रकार के दुखो का दावानल सुलग रहा है। जीवात्मा इस ससार से 
भागकर मुक्तावस्था को प्राप्त करना चाहता है, किन्तु उसके पास ज्ञास पंगु 
है और क्रिया अन्धी है । जब तक दीनों का मेल नहीं हो जाता, अर्थात्‌ 
ज्ञान मार्ग-दर्शन नहीं करता और क्रिया गति नहीं करती, तब तक उसकी 
इच्छा पूर्ण नही हो सकती । ज्ञान और क्रिया, दोनों मेसे अकेला कोई भी, 
जात्मा को इस ससार रूपी भयातक जट़दी से बाहर नहीं जे जा सकता । 

' धर्म-अन्य हमे बताते हैं---व्यक्ति भले ही मन भर ज्ञान सीख ले किन्तु 
कण भर की उसको जीवल मे नही उतारे तो उद्यका सम्पूर्ण शान व्यर्श है । 
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उदाहरण बडा मनोर॑जक है कि चालीस सेर के वजन जितना ज्ञान हासिल 
कर लिया अर्थात उतने वजन की किताबों को पढ़ लिया, रठ डाली और 
कण्ठस्थ भी कर ली, किन्तु एक कण के बराबर भी अगर उसके अनुसार न 
चले तो ज्ञान-प्राप्त करने का फोई सार नहीं निकलता । वह तो कढ़ाई में 
घूमने वाले उस चम्मच के समान ही है, जो खीर मे, हलुए में और अन्य 
इसी प्रकार के मधुर पकवानों मे खूब फिरता है किन्तु उन मिष्टानों की 
तनिक भी मधुरता ग्रहण नहीं कर पाता, उसका कोई लाभ नही उठाता। 
सदा कोरा का कोरा ही रहता है । 
मराठी भाषा मे कहा भी है -- 


एक पोथी पुराण वाचिती, वरि वरि अथ कसनि दाबिलो, 
नाहीं आत्मस्थकूप ओलखितों, ही तरी बट बट रे-- 
वर बट बट रे ।' 


मराठी जबान मे कहा जाने से इसका अर्थ आपको बराबर समझ में नही 
आया होगा । इसमे बताया गया है--एक विद्वान भिन्न-भिन्न पोथी पुराणों 
को पढ़ता है और नाना प्रकार से उनका अथे करके समीप बैंठे हुए व्यक्तियों 
को समझा देता है । लोग उसकी विद्वत्ता पर आश्चर्य और प्रसन्नता भी प्रकट 
करते हैं। किन्तु वही विद्वान अपने आत्म-स्वरूप क्री सच्ची पहचान नहीं कर 
पाता तथा आत्मा को बिशुद्ध बनाने का प्रयत्न नही करता तो उसका पुराण 
और पोधिया पढ़ना क्या लाभ प्रदान कर सकता है ? क्योकि--- 


“उपदेष्दु नव वक्त, ल, जन सर्वोषपि पड़ित ! 
--उपदेझ्ष देने मे और भाषण देने मे तो हर कोई पडित बनने को तैयार 
हो जाता है | परन्तु सच्चा पडित वही है जो क्रिया झील भी है। 
वस्तुत ज्ञान धाप्त करने का सार तभी निकाला जा सकता है जब कि 
व्यक्ति केवल वाकचातुर्य मे छी उलझा न रहे, वरन अपने आचरण मे भी उसे 
उतारे, तथा ज्ञान का लाभ लेते हुये अपने पुरुषार्थ के बल पर अपनी आत्मा 
के कषाय-रूप प्रबल शबुओ से लोहा ले । 
महाकबि साध ने भी कहा है -- 
नालम्बते देष्टिकतां, न निषोवति पोरष । 
शब्दाथों सत्कविरिव हम विद्वानपेक्षते ॥। 
“5शिशुपाल वध 
“विद्वान पुरुष न तो देव के भरोसे रहता है और न केवल पुरुषार्थ 
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पर ही आश्रित रहता है, किन्तु वह दाब्द और अर्थ दोनों की अपेक्षा रखने 
वाले सुकबि की भांति देव और पुरुषार्थ दोनों की अपेक्षा करता है । 


इस एलोक से स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति को न केबल ज्ञान और न केक्‍्ल 
क्रिया के भरोसे पर ही आत्मिक उत्थान की कामना करनी चाहिये । अपितु 
उसे इन दोनो को काम मे लाते हुए आत्म-शुद्धि का प्रयत्न करता चाहिए 
तथा इन दोनो हथियारो से आत्मा के राग-द्वेषादि कट्टर शत्र्‌ ओ का मुकाबला 
करता चाहिए। 


आत्मिक गुणों को नष्ट करने वाले इन कषायों के विषय में दशवेकालिंक 
सुत्र' मे स्पब्ट बताया गया है -- 


कोहो यथ माणो य अणिग्गहीया-- 


साथा थे लोभे ये पथडढमाणा । 
चत्तारि एए फसिणा कसाया, 
सिचति भमूलाइ पुणब्भवस्स ॥ 
क्रोध, मान, साया और लोभ ये चार कषाय जन्म-मरण रूपी वृक्ष के 
मूल का सिचन करते हैं। जिस प्रकार मूल को सीचने से वृक्ष फलता-- 
फूलता है उसी प्रकार मूल का सिंचन करने से भव-परम्परा भी बढती 
जाती है । 
इसलिए ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान वा आचरण मे अर्थात्‌ चारित्र में उतार 
कर भव-परम्परा के मूल को सुखाने का प्रयत्तन करता है। वह भली-भाति 
जानता है कि चारित्र के अभाव मे कोरे ज्ञान का कोई मूल्य नही है । कोरा 
ज्ञान केवल एक बोझ है । जैसे -- 


यथा खरश्यवन सारबाही, भारस्य भागी न तु चदनस्प । 
जैसे चदन का बोझा लादने वाला गधा अपने ऊपर रहे हुए बोझ का 


अनुभव तो करता है परन्तु चदन की सुगध से कुछ भी सबंध नहीं रखता, 
उसी प्रकार चरित्र-हीन पुरुष ज्ञान का बोझ्ा ढोने वाला ही कहा जाता है। 


मुख्य स्तम्भ 
एक बात मैं आपको और बहाना चाहता हु, वह यह कि चरित्न का 
सर्वोच्च लक्षण या मुख्य स्तभ कौनसा है ? चरित्र रूपी विशाल छत का सुख्य 
आधार है ब्रह्मचय । चारित्र के अन्दर ब्रह्मचर्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया 
है । आत्मा मे अनन्त छाक्ति छिपी हुई । अगर व्यक्ति इसका अनुकूल दिशा में 
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प्रयोग करे तो वह इन्द्रियों का दमन कर सकता है तंथा मन रूपी चचल 
अश्व की नकेल अपने हाथो में रखते हुए उसे अपनी इच्छानुसार चला सकता 
है। जिरहोने ऐसा किया है, वे समस्त प्रकार के काम-विकारों पर विजय 
प्राप्त कर पूर्ण ब्रह्मचारी बने हैं और उनके पवित्र चरणों पर सभी ने अपना 
मस्तक झुकाया है । 
भगवात सहावीर का कथन है -- 
देव वाणवगधव्वा, जक्खरक्खसकिन्नरा । 
बसयारीं नमसति, दुक्‍कर जे फरति ते॥ 
--उत्तराध्ययन सुत्र अ० १६ गा० १६ 
जो पूर्ण ब्रह्मचारी पुरुष होते हैं, उनके चरणों मे देव, दानव, गधर्व, यक्ष, 
राक्षस और किन्नर भी अपना मस्तक शुकाते हैं । 
वास्तव मे, ब्रह्मचारी पुरुष मे अत्यन्त दिव्य, विस्मयजक एवं असाधारण 
शक्तियों होती है। क्योकि ब्रह्मचर्य ऐसा ही महान्‌ ब्रत है जो धारण 
करने वाले को अलौकिक शक्ति प्रदान करता है । 
बद्गाचर्य के लिये भी दो रास्ते बताए गए हैं । प्रथम है एकदेशीय ब्रह्मचर्य 
का पालन करना और दूसरा सर्वदेशीय श्रह्मचय को अपनाना । 


एक देशीय ब्रह्मचयं गृहस्थ या श्रावक के लिये हैं जिसके अनुसार पुरुष 
परस्त्री से तथा स्त्री पर पुरुष से कोई भी सबध न रखें । और सर्वदेशीय 
बह्मचर्य साधु-साध्वी के लिये हैं, जिनके अनुसार वे पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन 
करे । उनके लिये कही भी, किसी भी प्रकार की छूट नही है । 


ध्यान में रखने की बात है कि हमारे यहाँ आत्मोत्यान को हृष्टि मे रखते 
हुए महात्रत और अणुब्रत के रूप में कुछ नियम बनाए गए है। जिनमे से 
महाव्रत का पालन करने वाले साधु-साध्वियों के लिये तो उनका पूर्ण रूप से 
पालत करने का विधान है, किन्तु गृहस्थ जो कि उतका सम्पूर्ण रूप से पालन 
नही कर सकते, उनके लिये इन नियमों में काफी सरलता रखी गई है। 
यथा--मनुष्य पूर्णतया सत्य को न अपना सके तो कम से कम इतना झूठ तो 
न बोले कि जिसके कारण किसी प्रकार का अनर्थ हो जाय, चोटी?का भी 
सम्पूर्ण रूप से त्याग न करे तो भी किसी .े ताले आदि तोडकर तो वस्तुएं 
या उुपया-पैसा न निकाले, धन-वैभव अ५दे की बढोतरी की लालसा का दमन 
न कर सके तो कम से कम उसकी क्लीई सीमा तो बनाले कि मुझे हजार दो 
हजार, लाख, दस लाख या इससे/ भी बडी किसी सब्या से अधिक परिग्रह 
सही रखना है | टी 


रॉ 


का 
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लेकिस साहब | आप लोगों के लिये तो निवर्मों मे कितनी ही छिलाई 
और छूट क्यों न दी जाय, आपको कभी संतीध होता नहीं | आपके लिये तो 
एक अश में भी अहिंसा, सत्य, अचीर्य, अपरिभ्रह और ब्रह्मचर्य का पालन 
करना बडा कठिन है । आपके हिसाब से तो कहीं भी कोई सीमा नहीं होनी 
चाहिये | आपको तो जीवन का लुत्फ ही तब आता है जबकि दिन हो या 
रात इच्छा हुईं तभी खाना खाया, कमाई करते समय ईमानदारी को ताक 
मे रखकर सच को झूठ और झूठ को सच बताया, रात-दिन धन को येन केस 
प्रकारेण अधिकाधिक बढाने की लालसा में आत्मा-परभात्मा तथा पुण्य और 
पाप को भूले रहे तथा बाकी जो समय बच गया, उसमे नाटक सिनेमा देखा 
और फिल्‍मी गीत सुने । इस प्रकार मन और उइन्द्रियों की तृप्ति होती रहे 
तभी आपको अपना मनुष्य ज म सार्थक हुआ जान पडता है । 

पर याद रखो | अनादि काल से चली आ रही इस भव-परम्परा में 
मनुष्य जीवन एक पानी के बुलबुले से अधिक महत्व नहीं रखता भौर अगर 
इसे भी केवल इन्द्रियो की तृप्ति मे खो दिया तो इस नश्वर देह के साथ हो 
ये तो समाप्त हो ही जाएंगी पर जन्म-मरण का चक्र न जाने कितनी बार 
और चल पड़ेगा तथा पुन इस जीवन का प्राप्त होना कठिन हो जाएगा। 

इसलिये गृहस्थोी के लिये जो सहज ही पालन हो सकते हैं ऐसे नियमों 
का पालन तो आपको करना ही चाहिये । इन्हे पालन करना कोई कठिन 
कार्य नही है। थोडी सी सावधानी और सयम से ही ये निभ जाते है। साथ 
ही आपके किसी भी गाहंस्थिक कार्य मे भी रुकावट नही आती। सुखेपुर्वक 
और मनोरजक तरीके से जीवन बिताते हुए भी आप इनका पालन कर 
सकते हैं । 

एकदेशीय ब्रह्मच्य भी इन्ही नियमों मे से एक है। आप जानते हैं कि 
इसके पालन मे भी कोई बड़ी भारी कठिनाई नही है । केबल परस्त्री और 
प्रपुरुष गमन का ही निषेध है। किन्तु इसके पालन का महत्व कितना 
अधिक है ? सेठ सुदर्शन ने बच्यपि अपनी पत्नी का त्याग नही किया या केवल 
प्राई स्त्री का ही उनके लिये त्याग था॥ पर इसी का पालत करके भी 
उन्होंने सूली को सिहासन बना लेने की अलौकिक शक्ति अजित कर ली थी । 


अनेक शास्त्रों और पुराणों में भी ब्रह्मच्य की सहिमा का अपार यज्ञ 
गाया गया है। एक स्थान पर कहा गया है '+- 


शोल प्राजमता कुलोबयकरं शोल वपुभ्‌ धणम्‌ । 
शील शौचकरं विपद्‌ भधहूर दौभेत्पदु:लरपहुम्‌ ॥। 
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शील दुर्भभतादिकन्द दहन चिम्तामणि प्राथिते । 
ब्याप्र-वयाल जलासलादिशमन स्वरगपिबर्गप्रदम ॥ 
अर्थात्‌ शोल मनुष्यों के कुल की कीति तथा प्रतिष्ठा बढ़ाता है और थी 
वृद्धि करता है शील मनुष्य के शरीर का स्टग़रार है क्योंकि इसका पालन 
करने से शरीर तेजस्वी, ओजस्वी तथा प्रभावपूर्ण बनता है । शील से भन्त 
करण पवित्र बनता है तथा इसक प्रभाव से विपक्ति और भय का अभाव हो 
जाता है । 
शील दुर्गति के दु खा को नष्ट करने वाला है तथा चिस्तामणि के समान 
इच्छित पदार्थों की प्राप्ति करने वाला है। सक्षेप में शीलवान के समस्त 
मनोरथ सिद्ध हात है उसे कभी असफलता का सामना नहां करना पड़ता । 
इसकी महिमा का दर्शन कहाँ तक किया जाय, इसके प्रखर प्रताप स व्याध्र, 
सर्प, जल एवं अग्नि आदि को समस्त बाधाएं दूर हो जाती है । इतना ही 
नही इसक प्रभाव से रवग जौर मोक्ष की भी प्राप्ति होती है । 
वास्तव में ब्रह्मचय का अनुष्ठान करने स मनुष्य का अन्त करण प्रशस्त 
गम्भीर और स्थिर हो जाता है | इसीलिये सत्पुरुष ब्रह्मचयं का आचरण 
करते है। ब्रह्मचय ही निमल सिद्धिगति का स्थान है शाश्वत और अब्या- 
बाघ है तथा जन्म-मरण का निराध करन वाला है| वह्‌ सुख स्वरूप आर 
शिवरूप है तथा अन्य सभी ब्रतो का धारण करने वाला है। इसका भग होन 
प्र तत्काल हो अन्य सभी ब्रत, शील, विनय, तप नियम आर सद्गरुण नष्ट 
ही जाते है । 
लाखीणा मनुष्य 
आप व्यवहार भाषा में कभी कभी मनुष्य को 'लाखीणा पुरुष” कहते 
है | वह क्यो ? इसलिये कि वह जीवन के अनेक सदुगुणो का आधार रूप 
ब्रह्मच्य का पालन करता है। नाखीणा अर्थात्‌ एक लाख रुपयो की कीमत 
बाला मनुष्य क्यो कहलाता है जबकि उसकी देह एक कौडी की भी कीमत 
नही रखती । पशुओ के अग-प्त्यग व चमडी आदि तो फिर भी बहुत काम 
आते है तथा महंगे मोल पर बिकते हैं। किन्तु नर-देह तो सिवाय भस्म कर 
देने के अन्य किसी काम नहीं आती । फिर भी किसी-किसी को# लाखीणा 
कहा जाता है ॥ प्रतापगढ स्थित प्राचीन हस्त लिखित शास्त्र भडार मे एक 
पन्ना देखने मे आया, उसमे इस विपय में किसी कबि ने कहा है-- 
लाखीणो तो सानव बाजे, जोता, हसता, बाल--- 
स्पर्श, कुचेष्ठा, मूल सेचता, ऋम सूखट लो पात रे ।मैं बज ॥ 


की 
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बन्धुओ, एक लाख में कितने अक्षर हैं ? एक, दो शत्त सह, दससहल 
और लांख । इस प्रकार अँक हुए तब लाख हो पाए। तथा मनुष्य जब 
लाखीणा कहलाया तो समझो कि इसने शून्य से बढते बढते छ. अक प्राष्त 
कर लिये । किन्तु अगर बह अपने मियम पर हढ़ नहीं रहा तो किस प्रकार 
उसका एक एक अक मिटता जाता है यही बात पद्य मे बताई गई है । 

पहली बात इसमे यह है कि ब्रह्मचयं धारण करने के पश्चात्‌ अर्थात 
लखीणा कहलाने के बाद भी अगर वह पराई रुत्री की ओर देखता है तो 
लाख की एक बिदी लोप हो जाती है ओर वह दस हजार की कीमत का 
रह जाता है । 

रामायण मे आपने पढ़ा होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जब वन 
में थे, सीता का हरण हो गया। उसकी खोज में घूमते-घूमते जब कुछ 
आभूषण प्राप्त हुए तो राम ने लक्ष्मण पूछा--“ये कुण्डल आदि क्‍या सीता 
के ही है ?* 

इस पर लक्ष्मण ने क्‍या उत्तर दिया ? यह कि--मै अपनी मातृवत्‌ 
भाभी के केवल चरणों मे नमस्कार करता था अतः उनके पैरों के नूपुरों को 
ही पहचानता हूँ । उनके कणफूल, बाजूबन्द आदि अन्य किसी गहने 
को नहीं ।” 

लक्ष्मण के कथन से स्पष्ट हो जाता है कि वह सीता की ओर दृष्टि 
उठाकर देखते भी नही थे | ऐसे व्यक्ति ही लाखीणे बने रहते है ॥ 

अब जैसा कि पद्म मे बताया गया है, अगर ब्रह्मचारी पुरुष किसी की 
और देखता है तो एक बिन्‍दी का लोप होता है भीर देखने के पश्चात हसता 
या भुस्कराता है तो दो ब्रिन्दियों का लोप हो जाता है और व्यक्ति का मोल 
केवल एक हजार पर जा पहुचत्ता है। 

हसने के पश्चात्‌ नबर आता है,बात चीत करने का । पराई स्त्री के साथ 
हेँंसी-मजाक और बात चीत करता जहाँ प्रारम्भ किया, समझो कि एक बिन्‍्दी 
ओर गई । कितनी आश्चर्य जनक बात है कि पहली बिन्दी गईं थी तो नब्के 
हजार का नुकसान हुआ, दूसरी गई तो नौ हआर गए और अब तीसरी गई 
तो नौ मो फिर कम हो गए । अब रह गए केवल सौ । 

इतना घाटा हो गया फिर भी एक बार भन मलिन हो जाने पर मनुष्य 
सभल नहीं पाता तथा हसी-मजाक भौर बातचीत के पश्यात स्पर्श पर 
उतर आता है। परिणाम यह होता है कि सौ मे से भी नच्चे कम ही आते हैं 
और रह जाते हैं केवल दस । 
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पर जो इतना नीचे उतर आता है, वह कुचेष्टाओ से बाज नही आ 
सकता और दस में से फिर नो कम्त हो जाते हैं। बचता है एक। वह भी 
सबंध होने पर समाप्त हो जाता है। 

इस प्रकार एक लाखीणा व्यक्ति परस्त्री स सबंध स्थापित करने का 
प्रयस्त करते ही अपना मोल घटाता प्रारम्भ कर देता है। पर इसका दुष्प- 
रिगाम कहा तक जाता है इस विषय से एक कवि का केथत है -- 

जशानी हु को ज्ञान जाय, ध्यानी हु को ध्वान जाय, 

मानी हू को मान जाय, सूरा जाय जग ते । 

जोगी को कमाई जाथ, सिद्ध को सिधाई जाय, 

बड़े को बढ़ाई जाय, रूप जाय अग ते। 
घर की तो प्रीति जाय लोको मे प्रतोत जाय, 
त्याग बुद्धि मीत जाय ब्रिकल होय ढंग ते । 
सजम का बिहार जाय हानि का उपचार जाय, 
जन्म सब हार जाय काम के प्रसंग ते। 

कितना भयकर है यह काम-विकार रूपी पिशाच, जो कि ज्ञाती के ज्ञान 
को, ध्यानी के ध्यान को और सम्मानित पुरुष के मान को नष्ट कर देता 
है | शूरवीर को मग्राम से विरक्त करता है और योगियों की जीवन भर की 
कमाइ पर पानी फेर देता है। सिद्ध पुरुषों की सिद्धता को तथा महापुरुषों को 
महानता को घूल में मिला देता है। शरीर के सोन्दय को नष्ट कर देता है 
तथा परिवार के व्यक्तियों की घुणा का पाज बनाता है ! भोगी व्यक्ति की 
बुद्धि और उसके समस्त स्नेही-स्वजन उसका साथ छोड देते है। वह इन्द्रिय 
संयम, ज्ञान तथा अन्य समस्त सदगुणों से वचित हो जाता है । अधिक क्या 
कहा जाय, ऐसे व्यक्ति क। समग्र जीवन ही बर्बाद हो जाता है । 

इसलिये आत्म-कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को चारित्रधर्म के मुख्य अग 
प्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिये। क्योकि हमारे धर्मग्रव्थ स्पष्ट 
कहूते हैं-- 

समुद्र तरणेग्दद्र॒पायो, नो प्रकीतिता | 
संसार तरणे तदत्‌, ब्रह्मच्य प्रकोतितम्‌ ॥ 
जैसे - समुद्र को पार करने का उपाय जहाज है, उसी प्रकार संसार 
को पार करने का उपाय ब्रद्माचय है । 


तो बघुओ ' मेरे कहने का सारांश यही है कि मुमुक्ष ज्राणी को पूर्ण 
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श्रद्धा, जिसका दूसरा नाम ही द्शन है, इसके साथ सम्पक्‌ शान की 
आराधना करनी चाहिये क्षर उसकी सहायता से अपने चरिश्र-जल को 
सुहढ़ और निष्कटक रखते हुए आत्मोन्‍नति का प्रयत्न करना चाहिये । 
तभी कर्मों का नाश हो सकता है तथा आत्मा भुक्तावस्था को प्राप्त 
हो सकती है । 
तत्त्वाथ्थ सूत्र के प्रारम्भ मे यही कहा गया है-- 
“सम्यरदर्शनशान चारितभ्राणि सोक्षसायें । 


सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र ही मोक्ष प्राप्ति के 
मार्ग हैं । 

जो व्यक्ति इनके महत्व को समझ लेता है वह किसी भी क्षण यह नहीं 
भूलता कि आत्मा अपने निज स्वभाव से चिदानन्दमय तथा अनन्त और 
अखड चेतना का पुज है किन्तु राग और द्वेष जो कि समस्त कर्मों के बीज है, 
इन्ही दो दोबो के कारण यह अपने स्वरूप से पतित हो गया है। तथा इन्ही 
के कारण इसे पुन पुन जन्म और मरण के भयातक कष्ट भुगतने पड़ 
रहे हैं । 

इस चिन्तन के परिणास स्वरूप ज्ञानी-पुरुष इस ससार की किसी भी 
वस्तु पर आसक्ति नही रखता और किसी भी प्राणी पर मोह नहीं रहने 
देता है | दूसरे शब्दो मे उसके लिये इस ससार में कुछ भी प्रिय और कुछ 
भरी अभ्रिय नही होता । इष्ट और अनिष्ट की कोटि से निकल जाने पर 
उसकी क्षत्ति समभाव से परिपूर्ण हो जाती है और वह शुद्ध दृदय से आत्म- 
कल्याण के पथ पर बढ़ता हुआ अत में परमात्म-पद की भ्राप्ति कर लेता है । 
सम्यक्‌ दशंन, ज्ञान, और चारित्र उसे सासारिक प्रलोभनों से बचाते हैं तथा 
राग-द्वेष की भयानक प्रवृत्तियो पर विजय प्राप्त कराते हुए शाश्वत एवं 
अव्याबाध सुख की प्राप्ति मे सहायक बनते है । 
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४, बस शत कर्म-बन्धन से बचाव 








धर्मप्रेमी बधुओं, माताओ एवं बहनों | 

आज हमे देखना है कि कर्मों का बन्धन कैसे होता है ? हमारे धमे- 
शास्त्रों मे तीन प्रकार के योग बताए गए है। मनयोग, वचन योग और 
क्रायथोग । 

इन तीनो योगो मे से किसी भी योग का कषाय के साथ सम्बन्ध होने 
से कर्म-बन्धन होता है। कषाय चार हैं--क्रोध, मान, माया और लोभ । 
इन चारो में से किसी भी एक या एक से अधिक कषाय के साथ मन, वचन 
और काया के योग जुडे गे तभी कर्मों का बन्ध होगा अकेले कधाय या अकेले 
योग से कर्म नही बधते । कघाय अगर नही हैं तो तीनो योगो के विद्यमान रहते 
हुए भी कुछ नही होगा और तीनो योगो का सबंध न होने पर कषाय कर्मों 
का बन्धन आत्मा के साथ करेगे भी कैसे ? आशय यही है कि कम-बन्धन 
तभी होगा, जब कधायो का और योगी का आपस में सबंध होगा । 


फर्म-बघनो से कौन नहों बंधता ? 


हमारे तीथेकर भगवान जो विदेही हैं और जिन्होने केवल ज्ञान और 
केवल दर्दान प्राप्त कर लिया है, उनके मन, वचन और काया, इन तीनो 


कर्म-बन्धन से बचा श्ड३ 


योगो के रहते हुए कर्म-बध नही होता । उन्हें पाप नही लगता । ऐसा क्यो ? 
इसलिये कि उनके योग हैं पर कषाय नहीं हैं। अगर कषाय होते, और 
मोहनीय कर्म भी जीता नही जाता तो उन्हें केवल ज्ञान नही हो सकता था। 
समस्त कर्मों के शिरोमणि मोह-कर्म को जीत लेने के कारण ही उन्हे केवल 
ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके कारण उनके पाप-कर्मों का बधन होना 
रुक गया। 

एक बात मैं यहाँ यह स्पष्ट करना चाहता हैँ कि शासरुत्रो मे उन तीर्थंकर 
अवतारी पुरुषो को भी पाप लगता है ऐसा उल्लेख है। उन्हें भा ईर्या 
पथिकी क्रिया लगती है। सिद्धात में यह चात है इसे मैं मानता हु । किन्तु 
उनके कर्म-बध कितना होता है ? पहले समय मे बँधता है, दूसरे समय मे 
बेदता है तथा तीसरे समय मे उसकी निजंरा हो जाती है । 

आप सभवत जानते होगे कि एक समय का काल कितना होता है । 
अन्यथा समझ लीजिये कि हमारी आँख मुंदी हुई है और हम उसे खोलते 
हैं। बस, एक पलक उधाडने मे जितना टाइम लगता है उसमे असख्यात 
समय काल व्यतीत हो जाता है। अब उस पलक खोलने के असख्यात समय 
में भी मात्र एक समय मे कर्म बध हुआ, भौर दूसरे मे बेदा और तीसरे मे 
तो झड़ भी गया । तो ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि से काल का परिमाण कहा अवश्य 
जाता है किन्तु अपनी दृष्टि से तो वह्‌ नही के बराबर ही होता है । इसी लिये 
कहा जाता है कि तीर्थकर अवतारी और उन विदेही पुरुषो को पाप कम का 
बध नही होता । 


बिदेह शब्द का प्रयोग क्यों २ 
हम प्राय महापुरुषों के लिये विदेह शब्द का प्रयोग देखते हैं। राजा 
जनक को बिदेही कहा जाता था । बडे-बड़े योगी भी उनके पास ज्ञान-प्राप्ति 
के हेतु आते थे। वेष्णव धर्म ग्रन्थों मे पाया जाता है कि शुकदेव जो कि 
जन्म से ही महाजश्ञानी थे और जन्म लेते ही वन में चले गये थे, वे भी जनक 
के समीप ब्रद्माज्ञान की प्राप्ति के लिये आए थे । 
श्री उत्तराध्ययन सूत्र के उन्नीसवें अध्याय मे राजकुमार मृगा पुत्र के 
लिये कहा गया है --“जुअराया दमीसरे | 
जुबराया यावी युवराज और दमीसरे का अर्थ है, इन्द्रियों का तथा 
मनका दसन करने वाला । दो विरोधी शब्दों का कितना आश्वर्यंजनक भेल 
है ? भविष्य मे जो राजा बनने वाला है, उस युवराज को दमीसरे कहा 
गया । पढ़कर आश्चर्य होता है कि युवराज की पदवी के साथ इन्द्रिय-दमन 
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की पदवी भी चल सकती है क्या? एक युवराज या राजा अपनी इन्द्रियो को 
बश् मे रख सकता है ? क्‍या एक ही व्यक्ति राजा और योगी दोनो के योग्य 
कर्तव्यों का समीचीन रूप से निर्वाह कर सकता है । 

साधारण दृष्टि से देखा जाय तो ऐसा होना सभव नही लगता । क्योंकि 
एक का प्रवृत्ति मार्ग है और दूसरे का निवृत्ति मार्ग । दोनो मिलकर छत्तीस 
का अक बनाते हैं| मेल त्रेसठ के अक का हो सकता है छत्तीस के अको 
का नही। दूसरे झब्दो मे प्रवृत्ति और निव॒त्ति एक साथ कंसे चल सकती 
हैं ? प्रवृत्ति सासारिक उलझनो मे फसाती है और निवुति त्याग की ओर 
बढाती है । किन्तु मुगापुत्र के लिये दोनों को साथ ही रखा गया है । ओर 
शास्त्र का कथन असत्य नही हो सकता | अत हमे बारीकी से इसमे रहे हुए 
रहस्य को समझना है। 


यह इस तरह जाना जा सकता है कि विदेह विशेषण उन महामानवों 
के लिये प्रयुक्त किया जाता है जो ससार मे रहकर भी अपने अतर मे 
ससार को नही रहने दते । लीजिये ”? समस्था और भी उलझ गई कि अपने 

न्दर ससार को नही रहने देते का अर्थ क्या है ? 

बधुओ विच्ञारणीय विषय है कि ससार क्‍या है ? सधार है आत्मा मे 
रहे हुए क्रोध, मान, माया लोभ, राग तथा द्वष आदि का मूर्तिमान रूप , 
जन्म-मरण की श्रखला या भव-परम्परा हमारे अतर मे रहे हुए कपायादि 
के सयोग में हमारे ही मम, वचन या काय योगो के कारण बढती है अत 
स्पष्ट है कि जो कुछ भी होता है हमारे अतर की वृत्तियों के द्वारा ही होता 
है । जिसे हम ससार कहते हैं, वह हमारे अन्तर्मानस की उपज ही है। अगर 
हमारे हृदय मे कषाय या राग-द्वेष न हो, अगर हमारा हृदय इन' दोषों से 
रहित हो तो बाह्य सस्तार से हमारा कोई सम्बन्ध ही न रह जाए । इसी लिये 
कहा जाता है कि ससार को अपने अन्दर मत रहने दो ।' 

जो महामानव ऐसा करने में समर्थ बन जाते हैं, अर्थात्‌ ससार को अपने 
अन्दर नही रहने देते, वे बाह्य ससार मे रहकर भी उससे अलिप्त रहते हैं 
तथा विदेह कहलाते हैं। ससार मे रहकर भी ससार से अलिप्त किस प्रकार 
रहा जाता है इसे सत तुकाराम जी अन्य उदाहरणों से समझाते है। के 
बताते हैं-- 

समिध्टान्ना श्वरा स्वाद, जिलुूं छण अगरो, 
ससक  भरल्यावरी, स्थाद नेणे ।॥।१॥। 
अर्थोत्‌- खाद्य वकतानो की भघुरता का स्वाद केवल वह जिद्धा के 
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अग्रभाग पर रहता है, तभी तक महसूस होता है । उसके आगे जाते' ही 
समाप्त हो जाता है। एक कहावत भी है--उतरिया घाटी, हुआ माटी । 
यानी कितने भी स्वादिष्ट और सधुर पकवान क्यों न हो, गले से उसरते ही 
मिट्टी के समान स्वाद रहित हो जाते है। तो जिहल्ला नाना प्रकार के रसमय 
पदार्थों का आस्वादन करते हुए भी सदा कोरी की को री, स्वाद रहित रहती 
है, उसी प्रकार विदेही व्यक्ति ससार में रहते हुए भी साँमारिक पदार्थों में 
ममत्व नही रखते, उससे अछते बने रहते हैं । 


कवि ने दूसरे चरण मे एक और उदाहरण दिया है -- 
सत्यथादी करी ससार सकसख, 
असिप्त कमल जली जसे ॥२॥ 
--सत्यवादी पुरुष जो कि वस्तु-तत्व की सही जानकारी कर जेता है, 
सासारिक पदार्थों की अनित्यता को सही मायने मे समझ्न लेता है, वह 
उनसे उसी प्रकार निरलिप्त रहता है जिस प्रकार जल मे कमल । 


कमल कीचड में जन्म लेता है, तथा जल से पुष्ट होता है, किन्तु फिर 
भी वह जल से अपने आपको भिन्न मानता है। वह पुन उस जल में 
ड्ूबता नहीं और अपने समीप ही रहे हुए कीचड में फेसता नहीं । 


इसी प्रकार विदेही व्यक्ति इसी ससार मे जन्म लेते हैं, इसी मे रहकर 
अपने शरीर, मन तथा मस्तिष्क आदि सभी को पुष्ट करते हैं, सम्पक दर्शषतर, 
ज्ञान तथा चारित्र को अपनाते हैं किन्तु फिर भी अपने आपको इससे भिन्न 
समझते हैं। वे समस्त सासारिक कार्यों और कतंव्यों को सम्पन्न करते हुए 
भी ससार में अपनी आसक्ति, मोह की गृद्धता नहीं रखते । भर्थात्‌ वे बाह्य 
ससार को बाहर ही रहने देते हैं, अपने अन्दर नही आमने देते और इसी का 
नाम विदेह होकर रहना है। 

राजा जनक, महाराजा भरत और युवराज मृगापुत्र जैसे अनेक महा- 
पुरुषों के उदाहरण हमे ग्रन्थों से पढ़ने को मिलते हैं जो असीम ऐश्वर्य 
के स्वामी होते हुए, और उसका उपभोग करते हुए भी उससे अलिप्त कमल- 
कीचड वत्‌ रहते थे । पढ़कर आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है ? 
धन का उपयोग करते हुए भी उससे निलिप्त और समग्त इन्द्रियों के सूखो 
को भोगते हुए भी उनसे किसी व्यक्ति को विरक्त कंसे माना जा सकता है ? 
अगर ऐसा हैं तब तो ससार के सारे ही प्राणी ससार से विरक्त माने जाने 
चाहिये | क्योंकि सभी तो इन पाँच इन्द्रिपों के सुखों को भोगते है । बल्कि 
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राजा, महाराजा और चक्रवर्ती अगर अपार सम्पदा का उपयोग करते हुए 
भी विरक्त माने जाते है, तो ससार के निर्धन व्यक्ति तो अपने सीमित और 
थोड़े से घन का भोग करने के कारण और अधिक विरक्त माने जाने चाहिये 


क्यो साहब | ऐसा ही लगता है न आपको ? पर सारा रहस्य यही 
है, और आपकी इस जिज्ञासा के उत्तर में ही है| वास्तविकता यह है कि 
पाप-कर्मों के बधन का असली कारण मनोयोग है, अर्थात्‌ मन की प्रवृत्तियो 
से ही कर्मों का बधना और उनका झडना सभव है। कहा भी है --- 
सन एवं सनुष्याणा, कारण बन्ध-मोक्षयों । 
बन्धाय विषयासकत, सुबत्ये निविषय स्मृतम्‌ ॥ 
ब्रह्मबिन्दु उपनिषद्‌ १-२ 
अर्थात्‌-यह मन ही मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष का कारण है । जो 
मन विषयों में आमक्त होता है, वह बन्धन में जकड़ता है और जो विपयो 
से विमुख हो जाता है, वह मोक्ष का कारण होता है | 


अधिक धन या परिग्रह पाप का कारण नही होता । पाप का कारण होता 
है उसमे गृद्धता का होना । भले ही एक निर्धन के पास पाच रुपये है और 
दूसरे के पास तीन खड का राज्य । पर निर्धन अपने पाँच रुपयो मे अत्य- 
घधिक आसक्ति रखता है तो पाप-कमें का बधन करता है, तथा चक्रवर्ती 
सम्राट अपने अपार-वैभव में तनिक भी ममत्व नही रखता तो वह कर्म- 
भार के बडने से बच जाता है दूसरी तरफ अगर वही निर्धन व्यक्ति केवल 
रुपये रखता है, किन्तु उनमे भी उसका जरा भी ममत्व नही होता तो वह 
उस चक्रवर्ती से श्रेष्ठ माना जाता है जो अपने वैभव मे आसक्ति रखता है 
तथा इन्द्रिय-जनित सुखों मे गोते लगाता है । 


स्पष्ट है कि पापों का मून मन है | अगर मन से पाप है तो मनुष्य 

पापी है और मन में पाप नहीं है तो चह निष्पाप है। एक उदाहरण से यह 

बात और भी समझ से आ जाएगी। वह इस प्रकार है -- 
मनसेव कृत पाप, न शरौर कृत क्ृतम । 
येनेवालिख्िता कान्ता, तेनेबालिख्िता सुता ॥ 

- पाप शरीरकृत नहीं, मनसाक्ृत हो होता है। जिस शरीर से रमणी 

का आलिज्भन किया जाता है, उसी शरीर से पुत्री वा भी । किस्तु दोनो मे 

कितना अतर है” एक से मलिन वासना की प्रधानता है और दूसरे में 
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निर्मेल वात्सल्य-भाव की | यह अन्तर कंसे हुआ ? केवल मन की अशखुद्ध 
भर शुद्ध भावना के कारण ही हुआ । 


हम देखते हैं कि एक डाकू डाके डाल-डालकर अपार धन इकट्ठा कर 
लेता हे और उसकी नाग के समान सावधानी से रक्षा करता है। किन्तु 
एक अन्य व्यक्ति उस डाकू की अपेक्षा अनेक ग्रुती सपत्ति अपने पास रखते 
हुए भी उसकी परवाह नहीं करता तथा उसके बढ़ने-घटने की चिन्ता नहीं 
रखता । ऐसी स्थिति मे अपार धन रखने वाला डाक्‌ जहा परिग्रह के पाप 
का भागी बनेगा वहाँ दूसरा उससे अधिक घन रहते हुए भी कर्म बध से बचा 

रहेगा । 
यह मेरी पत्नी नहीं है | 


रामशास्त्री पेशवा महाराज माधवराव के गुरु थे, राज्य के प्रधान मत्री 
तथा प्रधान सेनापति भी वही थे। असीम धन-वैभव उनके चारो और 
बिखरा हुआ था तथा भोग-विलास के समस्त साधन उनके यहाँ मौजूद थे । 
किन्तु वे और उनकी पत्नी एकदम सादगी से रहते थे तथा सादा पहनते 
और सादा खाते थे । 

एक बार किसी त्यौहार पर उनकी पत्नी राजमहल मे गई । उसकी 
साधारण वेश-भूषा देखकर रानी चकिल रह गई और उसने रामझ्ञास्त्री 
पेशवा की पत्नी के लाख मना करने पर भी बेशकीमती वस्त्र और रत्न- 
जटित आभूषण पहनाए तथा पालकी में घर भेज दिया । 

पालकी रामशास्त्री के घर पहुंची और कहारो ने दरवाजा खटखटाया । 
दरवाजा स्वय पेशवा ने खोला किन्तु आश्वर्थ कि उन्होने एक निगाह बाहर 
डालते ही पुन बद कर लिया। कहार बोले - हुजूर | आपकी घमंपत्नी 
भाई है, इन्हे अन्दर तो आने दीजिये ! पर ज्ञास्त्री जी ने अन्दर से ही 
उत्तर दिया - - 


“बस्त्राभूषणणो से सजी हुई बह कोई और ही महिला है, मेरी पत्नी 
इनमे तनिक भी रुचि नहीं रखती । तुम लोग भूल से यहाँ पर भा गए हो ?” 

शास्त्री जी की पत्नी ने कहारो को तुरन्त लौट चलने के लिये कहा 
और राजमहल में आकर महारानी से बोली-- 


“आपके वस्त्र और आभूषणों ने तो मेरे घर का द्वार ही मेरे लिये बन्द 
करवा दिया । मैने आपसे पहले हो कहा था कि शास्त्री जी जितना है, 
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उसी धन वैभव को विडम्बना का कारण समझत्ते हैं फिर इतना और बढ़ 
जाना वे कब पसन्द करेंगे ?” 
वास्तव मे, अगर और कोई व्यक्ति होता तो सहज ही इतने बहुमूल्य 

बस्त्राभरणो को घर में आते देखकर उसकी बाँछे खिल उठती पर जो इन 
सबसे निरासक्त हो उसे क्या खुशी हो सकती है ? उसकी भावना तो सदा 
यही रहती है-- 

कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, 

लाखों वर्षों तक जोऊँ यथा मृत्यु आप हो आ जाजे। 

अंयवा कोई कंसा ही, भय या लालच देने आवे, 

तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे । 


तो बधुओ जो व्यक्ति प्रशसा-अप्रशसा की, लक्ष्मी के आने या जाने की, 
किसी की प्रकार के भय लालच की तथा मृत्यु के आतंक की भी 
परवाह नही करता वही कल्याण के सत्पथ पर विदेह होकर चल सकता है । 
और वही व्यक्ति अपने मन पर सयम रखने में समर्थ होता है । 


मन बड़ा चचल होता है और इसे वश रखना बडा कठिन है जैसा कि 
एक श्लोक मे कहा गया है-- 
ये स्वभावों भवेश्वस्थ, , स तेन खल दुस्त्यज | 
न हि शिक्षा शतेनापि, कपिमु स्यति चापलम्‌ ॥। 


जिसका जैसा स्वभाव बन जाता है, उसका छूटना अत्यत्त कठिन होता 
है । ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कि सेकडो शिक्षाएं देने पर भी बन्दर 
अपनी चचलता नही छोडता । 


मन को भी बन्दर को उपमा दी गई है। लाख बार समझाने पर भी 
बन्दर एक स्थान पर बैठा नहीं रह सकता, उछल-कद मचाता हो रहता है, 
इसी प्रकार चिन्तन, ध्यान आदि के द्वारा स्थिर करने व प्रयत्न करने पर 
भी मन वी भाग-दौड बन्द नहीं होती । 

एक महात्मा से उसके शिष्य ने कहा “भगवन्‌ ! मन को काबु मे 
कैसे कहूँ ? 

गुरु ने उत्तर दिया --“एकाग्र होकर बैठ जाओ, इसे इधर-उधर मत 
जाने दो ।' 


शिष्य - “मन तो सकता ही नही ।" 
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“अच्छा, यह सामने आम का पेड़ है, केवल इस पर ध्यान रखो, बगीचे 
के अन्य वृक्षों की ओर ध्यान मत जाने दो |” 
लेकिन हुआ क्‍या ? शिष्य का मन आम के पेड को छोड़कर बगीचे के 
सारे वृक्षो पर घूमता रहा । 
ऐसा ही होता है। मन को जिस बात के लिये रोका जाय, वह उसी 
की तरफ जाता है। मान लीजिये--आपके यहाँ कोई एक गठरी रख गया । 
साधारणतया उसकी ओर आपका ध्यान नहीं जाता । किन्तु अगर गठरी 
रखने वाला यह कह जाय - “देखो । इस गठरी को खोलना मत, तथा और 
भी किसी को मत खोलने देना ।” तो आपका ध्यान अवश्य ही बार-बार 
उस गठरी की ओर जायेगा कि इसके अन्दर क्‍या है ? 
भगवद्‌ गीता में उल्लेख है कि अजुन मन की इस चचलता से परेशान 
होकर श्रीकृष्ण से कहते हैं- “हे वासुदेव | यह मन अत्यन्त चपल और 
प्रमथन स्वभाव वाला है। अत्यन्त बलवान ओर हृढ़ है। सुझे तो ऐसा 
लगता है कि इसे वश् मे करना वायु को वश्च में करने के समान दुश्कर है । 
कैसे इस पर सयम किया जाय ?” 
इसके उत्तर में श्रीकृष्ण ने कहा--- 
असशय महाबाहों ! मनो बुनिग्रह चलम। 
अभ्यासेन तु कोस्तेय | वेराग्येण लव गृछाते ॥ 
अर्थात्‌--“है महाबाहो ! निस्सदेह यह मन अत्यन्त चंचल है और 
कठिनता से वश् मे आने वाला है, किन्तु अभ्यास से अर्थात्‌ बार-बार प्रयत्न 
करने से और वैराग्य से इसे वश मे अवश्य किया जा सकता है ।” 
कवि वृन्द के एक दोहे मे भी यही बात कही गई है -- 
करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान । 
रधरी जावत जात ते, सिल पर करत निशान ॥| 
कहा है कि पत्थर कितना कडा होता है ? परन्तु उस पर भी प्रतिदिन 
रस्सी के आने जाने से गहरा निशान जिस प्रकार हो जाता है, उसी प्रकार 
अत्यन्त जड बुद्धि वाला व्यक्ति भी अगर अभ्यास करता रहे तो ज्ञानवान 
बन सकता है 
मन के लिये भी ठीक यही बात है कि अगर पूरा प्रयत्न किया जाय 
ओर बार-बार उस प्रयत्न को दुहरा कर मनुष्य उसका अभ्यास करता रहे 
तो भन को स्थिर और संयमित बनाने मे सफल हो सकता है । 
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अभी मैने आपको बताया था ससार में पाप कर्मों का बंधन मन, 
बचन और काया से होता है। कभी मन से पाप लगता है, कभी वचन से 
और कभी काया से लगता है । कभी मन और वचन दोनो से लगता है और 
कभी मन, वचन और काया, इन तीनो से ही । 

पर यह भी ध्यान मे रखने की बात है कि इन योगों से पाप जिस 
प्रकार लगता है, उसी प्रकार छूटता भी है। यह नहीं कि ये केवल पाप- 
कर्मों का बध करने से ही काम आते है। अगर ये बधन मे डालते है तो 
छुडाते भी ये ही हैं । जैसे---आपके किसी दुश्मन का किसी प्रकार से अनिष्ट 
हुआ और आपके मन मे इस बात की खुशी हुई। आपने सोचा--“बहुतत 
अच्छा हुआ जो इसके व्यापार मे घाटा आया या इसका कोई सम्बन्धी मरा, 
इतना ही नही, और भी इसे दुख उठाने पड़े तो अच्छा । 

अब यह विचार केवल आपके मन मे है, आपके वचन या शरीर से 
उसका कुछ भी नही बिगाडा है, फिर भी आपके कर्मों का बधन हो जाएगा । 
किन्तु अगर उसी समय आपके मन में सुबुद्धि आ जाए और आपका विवेक 
जाग्रत हो उठे, तथा अपनी दुर्बलता के लिये गहरा पश्चात्ताप करते हुए 
आप विचार करने लगे-- “अरे मैं कितना नीच हूँ जो किसी अन्य प्राणी का 
अनिष्ट-चिंतन कर रहा हूँ, मेरा मन कितने हीन विचारों से भरा हुआ है 
आदि आदि ।” तो उसी मनोयोग के द्वारा, जिससे कि कुछ क्षण पहले 
आपके कम बधे थे, उनकी निर्जेरा होनी भी प्रारम्भ हो जायगी। किन्तु 
आवश्यक यही है कि आपका पश्चात्ताप हादिक हो, उसमे बनावट न हो । 

प्रसन्न चन्द्र राजधि का उदाहरण इस बात को पृणतया सत्य साबित 
करता है। उनके विपय में आप जानते होगे और मैंने भी एक दिन बताया 
था पर प्रसगवश पुन आपके सामने रखता हू । 

एक बार राजा श्र णिक भगवान महावीर के दर्शनार्थ जा रहे थे । मार्गे 
में उन्होंने राजषि को ध्यान मग्न देखा, और भगवान के समीप पहुचने पर 
उनसे पूछा --"भगवन्‌  राजपि प्रसन्नचन्द्र अगर इस समय शरीर त्याग 
करें तो किस गति में जाएँ ?' 

भगवान ने उत्तर दिया---'सातवे नरक में ।" 

श्रंणिक सुनकर हैरान रह गए । बोले--'प्रभो ! ऐसे महायोगी और 
उस्कृष्ट ध्यानी सातवे नरक में क्यो जाएँगे ?” 

भगवान ने अब कहा--“अगर वे इस समय काल करें तो सर्वार्थ सिद्ध 
विमान मे उत्पन्न होगे ।” 
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श्रेणिक और भी चक्कर मे पड़ गया। पूछते लगे--- 


“मगवन, यह क्‍या ? अभो तो वह सातवें नरक मे जाने के योग्य थे 
और अभी सर्वोत्कृष्ट स्वर्ग सर्वार्थंसिद्ध विमान में जाने के लायक कसे 
हो गये ?” 

श्रेणिक इस प्रकार प्रश्न कर ही रहे थे कि देवदुन्दुभी बजने लगी। 
उन्होंने भगवान की ओर प्रश्न सूचक हृष्टि से देखा । भगवान ने उसी समय 
बताया---“प्रसन्‍्नचन्द्र राजर्षि ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है ।” 


राजा श्रेंणिक हतबुद्धि से रह गए। फिर बोले--'प्रभो ! कृपा करके 
मुझे इस उलझन से निकालिये तथा इस सबका मर्म समझाड़ये ।” 

तब भगवान ने फरमाया--“तुम्हारी सेना के आगे दो आदमी चल रहे 
थे, उन्होने राजषि को देखकर आपस में कहा--ये मुनि अपने नादान बालक 
को कर्मचारियों के भरोसे पर छोडकर साधु बन गए थे। पर अब 
कर्मचारियों की नीयत बिगड़ गई है, और वे आपस मे मिलकर इनके बालक 
की हत्या करने का षड़्यन्त्र रच रहे हैं ।” 


' दोनो मनुष्यों का वार्तालाप राजधि के कानो में पड गया और वे 
आगबबूला होकर मन ही मन अपने उन कर्मचारियों का सहार करने लगे । 
ठीक उसी समय तुमने सुझसे उनके बारे में पहला प्रश्न किया था। साधु 
होकर भी शत्रओ का मन ही मन सहार करने के कारण उनकी उस समय 
सातवें नरक की स्थिति बन रही थी । पर क्रोघ के आवेश में उनका हाथ 
अपने मस्तक पर जा पहुँचा और उनके मन मे बिचार आया--“भरे, मैं तो 
ससार के जजाल को त्याग चुका हूँ तथा पूर्णरूप से हिसा का परित्याग कर 
चुका हु । फिर यह प्रपच कैसा ?” 

“यह विचार आते ही उनके मन' की भावना बदल गई ओर क्रमश 
उच्च तथा उचक्तततर भूमिका को स्पर्श करती हुई चरम सीमा पर जा 
पहुँची ।” इसीलिये मेरे कथन मे तुम्हे भिन्नता दिखाई दी थी । 


बधुओ,इस उदाहरण से आपको मन की चचलता और प्रबलता का ज्ञान 
हो गया होगा । राजधि प्रसन्तचन्द्र ने न केवल जिद्ठा से किसी को दुर्वंचन 
कहा था और न द्वारीर से ही किसी का सहार किया था। केवल उनके भन 
का ही सव कारनासा था और उसी के कारण कहाँ सातबाँ नरक, कहाँ 
सर्वार्थसिद्ध विमान और कहाँ केवल ज्ञान | इस प्रकार भिन्‍त-भिन्‍न गतियो 
का बध किया । इसी लिये कहा गया है--- 
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सनोयोगो. अलोग्रांश्व, भाषितो सगवन्सते। 
ये सप्तसी क्षणार्थेन, नयेदह्वा सोक्षमेव से ॥ 

--बीतराग सर्वज्ञ प्रभु के मत मे मनोयोग को इतना बलशाली बताया 
गया है कि वह आधे क्षण मे सातवे नरक में और आधे क्षण मे मोक्ष भे 
पहुचा देता है । 

तो मैं बता यह रहा था कि मन से जिस जिस प्रकार कर्म बध होता 
है, उसी प्रकार कर्मों से छुटकारा भी मिलता है। यही बात वचन के लिये 
भी है । मान लीजिये--किसी ने अन्य किसी व्यक्ति को क्रोधावेश से आकर 
दुवचन कह दिये, किन्तु वही व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति से, जिसे दुर्वंचन कहे 
गए थे, जाकर कहें--“मैंने कटुवबचन' कहकर आपके हृदय को दुखाया है, 
मुझे कतई ऐसा नहीं कहना चाहिये था। मेरी गलती हुई और इसके लिये 
आप मुझे क्षमा प्रदान करे !” तो ऐसे पश्चात्ताप पूर्ण बचनों के कहने पर 
उसके पाप नष्ट हो जाते हैं । 

अब रहा द्वारीर योग । शरीर से किया हुआ पाप भी शरीर के द्वारा छूट 
भी जाता है। उदाहरण स्वरूप आप चल रहे हैं। मार्ग मे आपकी असाव- 
धानी से किसी को ठोकर लग गई । व्यक्ति जख्मी था और ठोकर लगते ही 
कराह उठा । अब अगर आप ठोकर लगाकर भी सीधे चले जाते है तो 
जख्मी व्यक्ति आपको गालियो को बख्दीश देगा और आपके पुरखों तक को 
पानी पिलायेगा । किन्तु अगर ठोकर लगते ही आप उसके समक्ष हाथ जोडकर 
खड़े हो गये और माफी माग ली और उसकी सेवा करदी तो वह पिघल 
जाएगा और आपको माफ कर देगा । साराश यही है कि, पैर से ठोकर 
मारकर आपने हाथो से क्षमा माग ली सेवा करदी तो शरीर से लगा हुआ 
पाप छरीर से ही छूट भी गया । 

तो स्पष्ट हो गया कि मन, वचन और काया, इन तीनो योगो का 
कषायो के साथ सम्बन्ध होते पर पाप-कर्मों का बन्धन होता है और मन 
वचन एवं काया से ही पाप-कर्मों की निजेरा भी होती है । 

अन हमें प्रयत्त यह करना चाहिये कि प्रथम तो हमारे तीनो योगो का 
कधाथो से सम्बन्ध ही न होने पाएं।और अगर असावधानी, प्रमाद या 
जावेद के कारण ऐसा हो जाए तो तुरन्त ही सच्चे पाश्चात्ताप सहित हम 
उस पाप से छूट जाने का उपाय करनले । 

अगर हेस ऐसा कर सके, अर्थात्‌ कषायो से तथा मोह से अबने आपको 
बचा सके तो हमारी आत्मोन्नति का मार्ग निष्कटक बन जाय | मौह करमे 
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सभी कष्य कर्मों की उपेक्षा बलशाली होता है, वह बारहंवें गुणस्थान तक भी 
आत्मा का पीछा नहीं छोडला और कभी-कभी तो बहुत ऊँचाई से भी नीचे 
लाकर उसे पुन भव-परम्परा में डाल देता है। मोह में पडा हुआ आणी 
बया नहीं करता ? अर्थात्‌ सभी कुछ उचित अनुचित कर गुजरता है | मोह 
के बशीभूत होकर वह अपनी आत्मा के कल्याण और अकल्याण का भी 
खयाल नही रखता । 
बधन कौमस। था ? 

एक बार उदयपुर शहर के राजदरबार में किसों पहलवान ने आकर 
चुनौती दी-- “महाराज, काई भी पहलवान मेरा मुकाबला नही कर सकता, 
प्रमाण के लिये अभर आपके शहर में कोई पहलवान हो तो उसे बुलाकर 
मेरे सामन खडा कीजिये! मैं निश्चय हो उसे दो-तीन मिनिट के अन्दर 
चित्त कर दूंगा ।' 

उदयपुर महाराणा ने यह सुनते ही सम्पूर्ण नगर मे डोडी पिटवादो कि 
जो भी व्यक्ति इस छहाहर से बनाए हुए पहलवान को कुश्ती मे पछाड़कर 
इसका गर्व चर करेगा उसे राज-कोष से उतनी ही स्वर्ण भुद्राएँ दे दी 
जाएँगी, जितनी वह उठा सकेगा | किन्तु वह स्वय अगर हार जाएगा तो 
उसे प्राण-दड भोगना पड़ेगा।” 


नगरवासियों ने इस ढिढोरे को सुना किन्तु पराजित होने पर प्राण- 
दड की घोषणा होने से किसी की भी हिम्मत उस चुनौती को स्वीकार करने 
की नही हुईं । 

पर एक केदी पहलवान के कानों मे जब इस घोषणा की बात गई वो 
बहू उस विदेशी पहलवान से कुश्ती लडने के लिये तैयार हो गया । जेलर ने 
उस कैदी को महाराणा के सम्मुख उपस्थित किया । कैदी के अत्यन्त सुहड़ 
शरीर को देखकर राजा को आशा बध गई कि यह अवश्य विदेशी पहलवान 
को जीत लेगा । 

जैलर को आदेश दिया गया कि तुरन्त इस कंदी की हथकडी बेडी तोड़ 
दी जायें । जेलर जब उन्हे तोड़ने के लिये औजार लाने के लिये जाने लगा, 
तभी उस कैदी ने कहा -- 

“महाराज ! हथकडी और बेड़ी के लिये कोई औजार लाने की आव- 
श्यकता नहीं है, इन्हें तों यो ही तोड़ डालता हूँ। यह लीजिये !” कहते हुए 
कैदी ते एक-दो झंटकों में ही अपनी हृथकडी-बेडी तोड दी और वे झनशमातोी 
हुई फर्श पर जा गिरी । 
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यह देखकर महाराणा अत्यत चकित हुए और अपने आपको न रोक 
सकने पर कुतहलवश पूछ बैठे-- “जब तुम्हारे शरीर में इतनी शक्ति थी तब 
इतने दिनो तक तुम कँद मे कंसे रहे ? बन्चन तोडकर भागने की कोशिश 
क्यो नहीं की ?”' 

प्रत्युत्तर मे कैदी गदगदूु होकर बोला “हुजूर ' आपकी बात सत्य है 
मैं चाहता तो किसी भी क्षण इन लोहे की श्खलाओ को टुकडे-टुकडे करके 
भाग सकता था, किन्तु इस आछझायका से मैंने ऐसा नहीं किया कि अगर मैं 
इस प्रकार भाग जाऊँगा तो राज-करमंचारी मेर परिवार को कष्ट देंगे । 
अपने परिवार के प्रति मोह होने के कारण ही मैं ऐसा नहीं कर सका ।” 


कैदी का उत्तर सुनकर महाराजा विचार करते लगे -- 


“परिवार का माह भो कितना प्रबल होता है ? जिसके बल्लीभूृत होकर 
एक महान शक्तिशाली पहलवान भी इतने दिनो तक हथकडी-बेडी के बधन 
में बधा रहा, तथा आगे भी बँधघा रहता अगर आज इसे मुक्त नही किया 
जाता । इसे केवल मोह ने ही बाध रखा था हथकडी-बेडियो ने नहीं ।” 


तो बधुओ, माह-कम की शक्ति वास्तव में ही अत्यत प्रबल होती है, 
अत बडे प्रयत्न और अभ्यास से कपायो के साथ-साथ इसे जीतने का 
प्रयत्न करना चाहिये। जब तक ये सब मन पर छाये रहते है, वह स्थिर 
नहीं रह पाता । जिस प्रकार सागर में एक के बाद एक लहर आती जाती 
रहती है, उसी प्रकार इस मन रूपी सागर में भी कभी क्रोध, कभी मान, 
कभी माया, कभी लोभ ओर इसी प्रकार राग, द्वष तथा मोह आदि की 
भावना-रूपी तरगे उठती रहती है और उनके कारण मन डोलता रहता 
है । अत जो मुमुक्षु अपने मन को स्थिर और सयमित करना चाहता है, 
उसे सर्वप्रथम इन समस्त दोषो को दूर करता पडेगा | और यह अभ्यास से 
ही हो सकता हैं । जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है 

“अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण व गह्मयते ।” 

श्रीकृष्ण ने मम को वश म॑ करने के दो उपाय बताये है एक अभ्यास 
और दूसरा वैराग्य | अभ्यास के विषय मे अभी-अभी हमने बहुत कुछ विचार 
किया है, अब हमारे सामने है वेराग्य । 


बेराग्य की आवश्यकता क्यो ? 


सहज ही जिज्ञासा होती है कि बैराग्य की आवश्यकता किसलिये पड़ती 
है । इसका समाधान यही है कि किसी भी दोष का नाश उसके विरोधी 
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गृण को ग्रहण करने से हो सकता है। तदनुसार कषाय व राग-द्वेष का 
विरोधी वेराग्य है अत इन्हे नष्ठ करने के लिये बैराग्य को ग्रहण करना 
चाहिये । 

जानी पुरुषों ने वैराग्य भाव के रूप में जीवन को सम्यक्‌ मोड देने 
बाली एक महिमामयी कला का आविष्कार किया है। यह कला हमारी आत्मा 
के लिए अत्यत हितकर है । जब तक मानव के हृदय में राग-दे घ रूपी विकार 
विद्यमान रहते हैं, तब तक वह वैराग्य परिणति का विकास नहीं कह पाता । 
परिणाम यह होता है कि वह सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता और 
दुखो से छटकारा नहीं पा सकता। क्योकि राग और दह्ूंष की विद्यमानता 
बह किसी को अपना स्नेही और किसी को अपना झात्र अवश्य मानता रहेगा। 
और जिसे शत्रु मानेगा, उससे किसी न किसी प्रकार का भय भी बना 
रहेगा । किन्तु वैराग्य मे यह बात नहीं है, आत्मा मे विरक्त भावना के होने 
पर उसे कोई भी अपना शर्र्‌ दिखाई नहीं देता और इसके कारण 
भय की भावना उसके समीप भी नहीं फटकेगी । 

इसीलिये भर हरि ने कहा है. - 

सर्ववस्तु भयान्वित भुवि नुणा वबेराग्यमेबाभयम्‌ । 

बेराग्य से विभूषित पुरुष इसी लोक मे अधूर्गन आमन्‍्द का अनुभव करते 
हैं, क्योकि ससार के किसी भी प्राणी के प्रति राग और किसी भी पदार्थ के 
प्रति आसक्ति न होने से उनका हृदय निराकुलता से परिपूर्ण रहता है । 
सासारिक पदार्थों के लिये अन्त.करण मे तृष्णा और किसी प्रकार की कामना 
कान होना ही वास्तविक वेराग्य का लक्षण हैं। एक फारसी के विद्वान 
कहते है -- 

जोहदो तकवा चघीस्‍त ऐ मर्दे फक्ीर । 
सा तसा बदल जि सुलतानों असीर ॥ 

किसी का प्रश्न है--हे सत्पुरुष ! मुझे यह बताओं कि सच्चा त्याग 
और तपस्या क्‍या है ?” उत्तर दिया गया है--““राजा-महाराजा भादि सब 
की ओर से कामना हीन हो जाना ।” अर्थात्‌ राज्य के अतुल वेभव और 
समञ्नाट या बावशाह की उच्च पदवी आदि सभी से उदासीन हो जाना, 
स्वप्न मे भी उनकी कामता नहीं करना ही सच्चा तप-त्याग है । 

जब तक हृदय मे कामनाएं विद्यमान रहती हैं, यह आत्मा नाना प्रकार 
के सकल्प-विकल्पों मे और कष्टो तथा बेदनाओ में फसी रहती है। कामनाएँ 
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हो मनुष्य को दीन, हीन, निर्बल बौर क्षुद्र बनाती हैं । इनको धिकका रते 
हुए कवि ने ठीक ही कहा है -- 
आ शि शेरां रा कुल्‍्द रोबाह मिजाज । 
एह तियाजस्त, एहतियाजस्त, एहुतियाजस्त ॥। 
अर्थात्‌--जो वस्तु शेर के समान निभय और बलशालो व्यक्ति को भी 
लोमडी के समान डरपोक और कायर बना देती है, बह उसकी कामना ही 
है, कामता ही है, कामना ही है । 


इसलिये, आत्म-कल्याण के अभिलाषी व्यक्ति को सर्वप्रथम अपनी काम- 
नाओ पर बजिजिय प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये तथा अनन्त बलश्ञाली 
आत्मा को दीन-हीन और निर्बल बना देने वाली समस्त भाकाक्षाओं का 
त्याग करके सच्चा बिरक्ति-भाव अपनाना चाहिये । जो ऐसा करने मे समथ 
हो जाता है वही सच्चा मुनि तथा वीर कहलाने का अधिकारी होता है । 
सिकखों के धर्म-ग्र श भे गुरु अजु न देव ने लिखा -- 
जो हस मारे सोई शूरा, जो हस सारे सोई पूरा। 
जो हस मारे तिसहि बडाई, हस सारे तिस का दुख जाई । 
जो हस मारे सोई जती, जो हस सारे पावे गती, 
हस सारे बिन थाप न परे, कोटि कर्म तप जाप करे । 
-- गोडी महल्ला, ५ 


कहा गया है कि वही पुरुष सच्चे अर्थों में श्र-वीर परिपूर्ण प्रशसनीय 
और सच्चा साधु है जो कामनाओ का परित्याग करके वेराग्य भाव को 
अपनाता है । जब तक राग और द्वेष से मन मलिन बना हुआ है, भोग 
बिलास की कामनाओ से दुर्गन्धित हो रहा है, तब्र तक बाह्य दिखावे से या 
ऊपरी क़ियाकाण्ड से कोई लाभ नहीं हो सकता कितना भी जप और तप 
क्यो न किया जाय, जगर हृदय से कामनाएं लोप नही हुई हैं तथा वैराग्य 
का अकुर जमा नही है तो वह सब वृथा है। 

वस्तुत अन्तर में पानी के बुलबुले के समान उठती हुई कामनाए' ही 
मनुष्य के लिये तरह-तरह तरह की आपत्तियाँ उत्पन्न करती हैं, वे ही सनुष्य 
के सत्पय पर रोडा बनकर उसे आगे बढने से रोकती हैं और बही मनुष्य 
को अपने फदे मे फसाकर दु खली बनाती हैं। इसलिये इन दुखो से अगर डर 
है तो उसे बैराग्य-भाव को अप्साना पड़ेगा । क्योकि इस विषम ससार में 
केवल वेराग्य ही अमृत बिन्दु के समान है। अन्य कोई भी साधन सच्चा 
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सुछ जौर शांति प्रदान करने वाला महीं है । बैराग्य से विभूषित पुरुष ही 
पाप के पथ से निवृुस होकर पुण्य के पथ पर अश्नंसर हो सकता है तथा इसे 
लोक में सभी का प्रीतिभाजन बनता हुआ परलोक में भी सुख प्राप्स 
करता है । 
बौद्धधर्म के प्रसिद्ध ग्रन्थ धम्भपद में कहा भी है--- 
येसं सम्योधि अगेसु, शम्मा लि सुमावितं । 
आवानप्ंटि निस्‍्संगे, अनुपादाम से रता। 
खोणासवा जुतीमम्तो, ते सोके परिनिच्जुता ॥| 
- आ० ६, गा० १४ 
अर्थात्‌ृ- इस ससार मे वही मुक्त है, जिन्होने ज्ञान के सध अंगो से चित्त 
को सुव्यवस्थित कर रखा है, जो किसी भी वस्तु से लगे-लिपटे नहीं है, थी 
किसी पर मोह नहीं रखते और जिनकी वासना नष्ट हो गई है । 


थास्तव मे वस्तुस्वरूप का सम्यक्‌ ज्ञान वैराग्य का जनक है | जो मनुष्य 
ससार के अनित्य और निस्सार स्वरूप का ज्ञान कर लेता है, भोग विज्ञास 
के साधनों की वास्तविकता को समझ लेता है और यह सम्रश्न लेता है कि 
आनन्द जड़ पदार्थों मे नही, आत्मा के अन्दर ही छुपा हुआ है तो स्वत ही 
उसके हृदय मे वैराग्य की निर्शरिणी प्रवाहित होती है और बह सच्चे ज्ञान 
का अधिकारी बनता है । अन्यथा उसका ज्ञान लोगों को भुलावा देने के 
अलाबा और कुछ नहीं माता जा सकता । 
पूज्यपाद श्री अमीऋषिजी भ० ने भी कहा है -- 
बेत हैं औरत को उपदेश--- 
थे आप हिये कछ थोछ जगे हैं । 
हेतु हृष्टान्‍्व अनेक सिलाय--- 
रिक्राय के लोग अनोत पते हैं । 
अर्थ सरोरों करे विपरोत, 
खुशरसदो द्रब्य के शोस सगे हैं। 
पोधो के बेगत और हैं 'असमृत' 
था विध भूृर्ण लोन ठगे हैं । 
कितना सुल्दर पद्य है. ? इसमें स्पंध्ट बताया गया है--अपने को झानी 
साबित करने वाले व्यक्तियों के हृदय में सभ्यक ज्ञान का सेश भी नहीं होता । 
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बे अपनी वाक्‌-पटुता के द्वारा भाँति-भाँति के दृष्टान्त देकर लोगो को खुश 
फर देते हैं तथा अपनी इच्छानुसार सही अर्थ बताने बाले शब्दी को तोड- 
मरोड़ कर लोगो के दिमाग मे उसका विपरीत अर्थ भर देते है। ऐसा वे द्रव्य 
के लोभ मे आकर द्रव्य देने वाले की खुशामद करने के लिये भी करते है । 

किस्तु इससे उनकी आत्मा का क्‍या लाभ होता है ? कुछ भी नहीं, वे 
मूर्ख लोगो को ठगते रहते है और अपने आपको भी धोखा देते है। उनका 
जान पोथी के बैगन की तरह होता है । पुस्तकों मे बैगन के विषय में लाख 
बातें पढ लेने पर जब तक उसे खाया नहीं जाय, न उसका स्वाद ही मालूम 
हो सकता है और न पेट ही भर सकता है । इसी प्रकार ज्ञान की लाख बाते 
कह लेने पर भी जब तक उसे जीवन मे नही उतारा जाता, आत्मा का क्चित 
भी कल्याण नही हो सकता । 

अतएव भेरे बधुओ ) हमे ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिये । उसकी 
सहायता से ससार के पदार्थों का, जीवन की क्षण भगुरता का और आत्मा 
के सच्चे स्वरूप का निश्चय करना चाहिये । और तत्पश्चात उसे अपने 
भाचरण आर्थात्‌ क्रिया मे उतारते हुए अपने मन, वचन और काय इन तीनो 
योगो पर सयभ रखते हुए आत्म-साधना मे जुट जाना चाहिये । कोरे ज्ञानस 
हमारा उहँ श्य कभी भी सिद्ध नही हो सकता, जब तक कि उसका उपयोग 


तीनी योगो के नियत्रण मे करते हुए आचरण को शुद्ध और हढ न बनाया 
जाय । कहा भी है--- 


शान क्रिया बिन मोक्ष मिले नहीं, 
श्ीजिन अध्गम भाहि कही है। 
एक हो चक्र से नाही चले श्थ, 
दो बिन कारज होत नहीं है । 
ज्ञात है पागुलो अध क्रिया पिल- 
बोनु कला करि राज प्रहो है। 
फीजे विचार भलो विध “अमृत्त” 
शीजिन धर्म को सार यही है। 
हमारे आगमो मे स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार एक चक्र से रथ नही 
चलता उसके लिग्रे दोनो पहियो की बराबर आवश्यकता रहती है, इसी प्रकार 
आत्म-साधना रूपी गाडी भी ज्ञान और किया या आचरण, इन दोनो के 
सहारे से ही चल सकती बै। इनमे से एक का भी अभाव होने पर प्र 
मामला ठप्प हो जाता है। इसका कारण यही है कि ज्ञान क्रिया नहीं कर 
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सकता और क्रिया को ज्ञान नहीं होता। अत जैसा कि पिछली बार मैंने 
लगडे और अधे का उदाहरण देते हुए बताया था कि दोनो ने एक दूसरे को 
सहायता से वन को पार किया था, उसी प्रकार ज्ञान और क्रिया भी एक 
दूसरे की सहायता से मोक्ष के मार्ग पर आत्मा को बढाते हैं । 

अन्त में मुझे केवल यही कहना है कि अगर हम अपने मनुष्य जन्म को 
सार्थक करना चाहते हैं तथा आत्मा को कर्म-बन्धनों से मुक्त करना चाहते हैं 
तो हमे सासारिक सुख की असारता और सयोगो की अनित्यता पर विचार 
करते हुए इनके प्रति अपने चित्त में स्थित राग, मोह और जासक्ति को नष्ट 
करना चाहिये | ऐसा करने पर हमारे हृदय में निरासक्त भाव ब्रढेमा और 
ससार में रहते हुए भी हम विदेह होकर रह सकेंगे । 

हमे यह कभी नहीं सोचना चाहिये कि जो महा-मानव हमसे पूर्व इस 
ससार में विदेह बनकर रहे हैं, उनकी आत्मा से हमारी आत्माएँ किसी भी 
दृष्टि से हीन है। यह अकाट्य सत्य है कि उनकी आत्मा के समान ही हमारी 
आत्मा भी अनन्त बलशाली और अनन्तज्ञान की अधिकारिणी है। आव- 
श्यकता केवल उसे जगाने की है तथा उस पर पडे हुए आवरणो को हटाकर 
उसकी शक्ति, ज्ञान और तेंज को प्रकाश मे लाने की है । 

और वह तभी प्रकाशित हो सकती है जबकि अज्ञान और मिथ्यात्व का 
परदा उस पर से हटा दिया जाय, कषाय और विषय वासनाओ की मलिनता 
के स्थान पर वैराग्य की पवित्र भावनाओं को स्थापित किया जाय तथा पूर्णे 
ध्यान रखा जाय कि कथायो का (सयोग हमारे सन, वचन और काया--इन 
तीन योगो भें से किसी से भी न होने पाये जोकि कर्म-बधन का कारण बनता 
है । जो भव्य प्राणी ऐसा कर सकेंगे वे निश्ञय ही अपने दुलेभ मानव-जन्म 
को सार्थक बनाएंगे । 
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धमंप्रेमी बधुओ, माताओ एवं बहनों ! 

इस मानव-जीवन में भावनाओ का बड़ा भारी महत्त्व है । शुभ भावनाएँ 
आत्मिक गुणों का विकास करते हुए उसे उन्नत बनाती हैं और उच्चगरति की 
ओर ले जाती हैं, तथा अशुभ भावनाएं आत्मा के सद॒गुणो का नाश करती 
हुई उसे अधोगति की ओर उनन्‍्मुख कर देती हैं । शुभ और सात्विक 
भावनाओं में ईश्वरत्व का निवास है तथा अशुभ और कुत्सित भावनाओं में 
शैतान का । 

इसलिये हर ग्रन्थ ओर हर झासत्र यही कहता है--अशुभ भावना का 
त्याग करो और शुभ भावना को उसके स्थान पर प्रतिष्ठित करो । आत्म- 
कल्याण का इच्छुक व्यक्ति ईश्वर से भी यही प्रार्थवा करता है -- 

असतो सा सदगमय, 
तससो मा ज्योतिगंसय 
सत्योसाअसृत गसम । 
-बुहदारण्यक उपनिषद्‌ 
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अथंत्--असत्य से मुझे सत्य की और ले चलो, अश्चकार से प्रकाश 
की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो । 
यही बातें एक कवि ने हिन्दी भाषा में कही' हैं--- 
बुरे सार्यग से हटा कृपामय, 
सत्य सुपध पर ले जाओ ! 
अधघकार में भटक रहा हूँ, 
मुझे उजाला वर्शाओं ! 
साथा, ममता ओर मत्यु से, 
कपट आते से छुड़वाओ 
अमृत भय निज प्रेम सुधा से, 
परम अमर पव विखलाओ 
अभी मैंने सस्कृत के जो तीन वाक्य कहे थे उन्हीं का यह हिन्दी में 
भाषान्तर है। भाषान्तर क्यो किया जाता है ? इसलिये कि अगर क्लिष्ट 
भाषा भे कोई अर्थ न समझ सके तो सरल भाषा के द्वारा उसे समझाया जाय | 
तो 'असतो मा सदगमय । का अर्थ है, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले 
चलो ! जिस व्यक्ति का आत्मा और परमात्मा पर विश्वास हैं, यह परमात्मा 
से यह प्रार्थथा कर रहा है कि मुझमे ऐसी शुभ-भावनाएँ भर दों, जिससे मैं 
असत्य का त्याग करके सत्य पर हढ हो सक्‌ू । क्योकि असत्य-भाषण ऐसा 
महापाप है जिससे किसी भी प्रकार से छुटकारा नहीं मिलता कहा भी है--- 
“असत्यवादिनः पु'स., प्रतिकारो न विद्यते । 
योग-शार्त्र 
शूठ बोलने वाले पुरुष का प्रतिकार नहीं है। अन्य पापो की तो सप 
आदि के द्वारा निर्जरा हो सकती है, लेकिन असत्त्य का फल तो भोगना ही 
पडता है | 
इसके अलावा परलोक की बात छोड दें तों भी असत्यभावी को यहू 
लोक ही दु खदायी बन जाता है । यथा-- 


“जासत्यवादिन ससर्य, मे पुष्य थे बशों भुवि 


कै 


“- सुभाषित-संचय - 


झूठे बोलने वाले को इस पृथ्वी पर न तो सज्जन आावमियों की मित्रता 
ही प्राप्त होती है, न पुण्य ही सिलता है और न यश की ही उपलब्धि ह्न 
सकती हैं। 
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इसलिये असत्य का त्याग करके सत्य को ग्रहण करना आत्माभिलाषी 
प्राणियों के लिये अनिवार्य है | 


सत्य की शक्ति 

सत्य से जात्मा की असीम बल मिलता है। उसकी सहायता से व्यक्ति 

भयानक से भयानक सकटो का मुकाबला कर सकता है तथा दानव के दिल 
को भी बदल सकता है । 


अरब देश मे नावेर नाम के एक व्यक्ति के पास बहुत ही बढ़िया, ऊँची 
नस्ल का एक घोडा था | वही रहने वाले एक दाहर नामक व्यक्ति ने उस 
घोड़े को देखा तो उसे स्वय लेने की इच्छा की । 


दाहर ने नावेर से बहुत सा धन लेकर अथवा बहुत से ऊंट लेकर अपना 
घोडा देने के लिये कहा | किन्तु नावेर को भी अपना घोडा अत्यन्त प्रिय था 
अंत उसने किसी भी कीमत पर अपना घोडा देने से इन्कार कर दिया । 


किन्तु दाहर उन व्यक्तियों में से था, जो नीति-अनोति का विचार किये 
बिना, किसी भी तरह से अपना उल्लू सीधा करने की फिराक में रहते है । 
उसने एक फकीर का वेश धारण किया और अपन आप थो अत्यन्त रुग्ण 
दिखाते हुए जिधर से नावेर घोड़े पर चढ़कर जाया करता था उस रास्ते 
पर बैठ गया । 


कुछ समय बाद नावेर जब घोड़े पर सवार होकर उधर से गुजरने लगा 
तो दाहर ने अपनी अशक्तता का प्रदर्शन करते” हुए उससे प्रार्थना की कि 
बह घोड़े पर चढ़ाकर उसे अगले गाँव तक ले चले । नावेर बड़ा दयालु था, 
उसे फक्रीर वेशधारी दाहर पर दया आ गई और उसे घोड़े पर बैठाकर 
स्वय पैदल चलने लगा । 


किन्तु दाहर ने घोड़े पर बेठते ही चाबुक फटकारते हुए नाबेर से 
कहा-- 'तुमने सीधी तरह से घोडा नहीं दिया अत मैने इसे अपनी चतुराई 
से ले लिया है ।! 

नावेर ने यह देखा तो पुकारकर दाहर से कहा---“भाई ! तुमने असत्य- 
भाषण करके मेरा घोडा जे लिया तो कोई बात नही, बिन्‍्तु खुदा के लिये 
अपने असत्य की ऐसी सफलता का जिक्र किसी से मत करना, अन्येया' और 
लोग भी इसी प्रकार झूठ बोलकर अन्य निर्धन या भोले लोगो को ठगना 
प्रारम्भ कर देंगे और इस पृथ्वी पर पाप का बोझ बढने लग जाएगा । 


अमंरत्व की और * १६३ 


नावेर की यह बात सुनकर दाहर के हृदय मे एकदम और अप्रत्याशित 
परिवर्तन आ गया ) उसने उसी वक्त लौटकर घोड़ा मावेर को लौटा दिया । 
तथा सदा के लिये असत्य का त्याग करके उससे मैजी कर ली ! 

यह था शुद्ध हृदय वाले तथा सत्य बोलने वाले की आन्तरिक शक्ति का 
प्रभाव । सत्य का जिस प्रकार प्रत्यक्ष प्रभाव पडता है, उसी प्रकार अप्रत्यक्ष 
प्रभाव भी पड़े बिना नही रहता क्योंकि भावना में बडी भारी ्षक्ति छिपी 
रहती है| सत्यवादी की अन्तरात्मा इसीलिये अत्यन्त प्रभावशाली बन 
जाती है और वह शैतान के हृदय को परिवतित करने की क्षमता भी षा 
लेती है । नावेर का हृदय निष्कलक और सत्य के तेज से दीप्त था इसीलिये 
दाहर के हृदय में उसके थोड़े से शब्दों ने ही परिवर्तन ला दिय्य । 

प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि वह सत्य का निर्भीकता पूर्वक उपयोग 
और उसका प्रचार करे । यह कभी न भूले कि जिस प्रकार अपना अस्तित्व 
प्रमाणित करने के लिये किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, 
उसी प्रकार सत्य को भी किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। वह स्वय ही 
और अकेला ही अपना प्रमाण है। सत्य जितना महान्‌ है, उतना ही सहज 
भी है| इसीलिये आत्मा को उसके द्वारा बल, पवित्रता और ज्ञान की प्राप्त 
होती है । 

किसी भी प्रकार की हानिया प्राण-ताश के भय से भी हमे सच्चाई 
का त्याग नही करना चाहिये | ऐसा करने पर ही हमारी आत्मा शक्तिमान 
बनेगी तथा हृदय का अज्ञानाधकार दूर होकर सम्यकज्ञान की पवित्र ज्योति 
जल उठेगी । ससार के सभी धर्म सत्यवादिता पर बडा जोर देते हैं तथा 
सत्य को सबसे बडा धर्म मानते है। कहा भी है - 

सर्व वेदाधिगसन, सर्व तीर्थावगाहनस्‌ 
सत्यस्येव च राजेन्द्र ' कला नाहँति षोडशीम्‌ ॥॥ 
--महाभारत 

समग्र वेदों का पठन और समस्त तीर्थ का स्नान सत्य के सोलहवे भाग 
की भी बराबरी नहीं कर सकता । 

वस्तुत शास्त्रों में धर्म का निरूपण भिन्न-भिन्न प्रकार से किया गया हैं, 
उसके अनेक अग तथा लक्षण भी बताए गए हैं किन्तु उन सभी में सत्य को 
मुख्यता दी गई टै । क्योकि सत्य महान्‌ है और उसकी महिमा अपार है । 
हम देखते है कि विश्व में सेकडो धर्म हैं और उन सबकी मान्यंताएँ परस्यर 
विरोधी भी हैं किन्तु सत्य एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, जिसका लोहा सभी 


२९४ आनन्द प्रवचन--द्वितौय भाग 


प्र्म मानते हैं। इसलिये यह कहने मे किसी को भी एतराज नहीं है कि 
सत्य सर्वे सम्मस धर्म है। अन्य धर्मों की मान्यताओं को लेकर तो ने आपक्ष 
में लंडले-झगडते हैं, खून की नदियाँ भी बहा देते हैं, किन्तु जहाँ सत्य की 
महावता सामने आती है वहाँ सभी घ॒र्मं एक स्वर से उसकी सराहना 
करते हैं । कोई भी धर्म सत्य की अवहेलना नही करता और सत्य का 
बिरीघ नही करता । 

सत्य एक ऐसा ज्योतिर्मय दीपक है जिसे किसी भी प्रकार छुपाया नही 
जा सकता, क्योंकि वह अपना प्रकाश स्‍्वय ले चलता है। उसके समक्ष 
असत्य क्षण मात्र को भी ठहर नहीं सकता । उदाहरण के रूप मे कहा जाय 
तो असत्य. एक घास के ढेर के समान है, जिसे सत्य की एक चिनगारी ही 
भरुम कर डालती है । 

सत्य का महत्व बताये हुए सस्कृत के एक श्लोक में कहा गया है-- 

सत्येनाक॑ प्रतपति, सत्ये तिष्ठति मेदिनी । 
सत्यं चोकत परोधर्म , स्वर्ग सत्ये प्रतिष्ठित ॥ 
- विश्वामित्र 

सत्य से ही सूर्य तप रहा है। सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य-भापषण 
सबसे बडा धर्म है । सत्य पर ही स्व प्रतिष्ठित है । 

महाकवि शेक्सपियर ने भी मनुष्य को प्रेरणा दी है--- 

“906 ४०४ ॥06, ले 06 धर 09 ४8978 (6 06ए॥ 

“जब तक जीवित रहो सत्य बोलो और असत्य रूपी शैतान को 
लज्जित करो । 

स्पष्ट है कि सत्य महान धर्म है और अन्तरात्मा की सत्ता है। इसको 
हृढतापूर्वक प्रहण कर लेने पर अन्य सब धर्म सरलता से आचरित हो सकते 
हैं। किन्तु आवश्यक यह है कि सत्य केवल मनुष्य के वचन में ही त रहे, वह 
मन और क्रिया मे भी आना चाहिये । क्योकि मन में जो सोचा जाता है 
बहू वचन में आता है, और मन तथा वचन में आया हुआ क्रिया मे उत्तरता 
है । ये तीनो योग एक-दूसरे से सम्बन्धित है। इसीलिये भगवान महाबीर ने 
कहा है - 

“मणजसच्छे, वयसरते, कायसख्से ।” 

केबल वन से बोला हुआ सत्य जीवन को उच्चत नही बना सकता 

जब तक कि मत मे सचाई न हो और उसी के अनुरूप आचरण न किया 


+ 
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जाय । कोई भी मानव तभी अहा-सानव कहला सकता है, जब कि उसके 
तीनो थोगो में एकरूपता हो । एक श्लोक में कहा भी है--- 
सनसस्‍्येक॑ यज्नस्थेके, काये चेश॑ महात्मगास । 
सनस्यभ्यद्‌ जस्यन्यत, काणे चाभ्यद बुंरात्ममाम ।॥। 
क्या कहा गया है ”? समझे आप ? यही कि महात्माओ के मन, बचने 
तथा शरीर तीनों भे एकरूपता रहती है और दुरात्मा व्यक्ति मन में कुछ 
और सोचता है, वचन से कुछ और कहता है तथा शरीर से कुछ और हों 
क्रियाएँ करता है। परिणाम यह होता है कि वह लोगो के द्वारा पाखडी 
और ढोगी कहा जाकर असम्मान का पात्र बनता है। 
इसी लिये मृमुक्षु पुरुष ईश्वर से यह प्रार्थना करता है--'असतो मा स॒द्‌ 
गमय !' मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो । अर्थात्‌ भेरे हृदय से असत्य 
को हटाकर उसमे सत्य को प्रतिष्ठित करो । 
प्राथना का दूसरा अग है--“तमसो मा ज्योतिर्गेमय !” मुझे अन्धकार 
से प्रकाश की ओर ले चलो । 
अधंफार और प्रकाश 
प्रश्न उठता है कि अन्धकार किसे कहते हैं और प्रकाश किसे ? उत्तर 
यही है कि अज्ञान अन्धकार है और ज्ञान प्रकाश । 
अज्ञान के विषय में एक पाश्चात्य विद्वान ने बड़ी सुन्दर बात- कही है । 
वह यह है-- न्‍ 
इशाणएणाएह 78 6 गाएह।। जार रात एप & जड्ा। शाततण्रा 
पघाएणणा ण' #ंह7 
--कन्फ्यूशस 
--अज्ञान मन की राज़ि है, और वह राजि जिसमेन तो चाँद हैं 
और न तारे । 
अज्ञान का यथार्थ परिचय लेखक ने दिया है। और गरभ्भी रता से विचार 
करने पर ही इसका सही अर्थ निकाला जा सकता है। कहा है--अज्ञान 
सन की रात्रि है। प्रथम तो राज़ि का होना ही निश्वेष्टता और क्रिया 
हीनता का होना है। हम देखते ही हैं और स्वय अनुभव भी करते हैं कि 
सारे दिन कार्य करते के पश्चात्‌ शरीर और दिमाग इतना श्रका-थका सा 
हो जाता है कि रात को किसी भी कार्य के करने से हमारी रुचि बहीं 
रहुती । मन और सस्तिष्क सभी पर प्रमाद और जवसाद का आर्िपत्य छा 
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जाता है। शरीर क्रियाहीन सा हो जाता है। केवल आलस्‍स्य में पड़े रहना 
और निद्रा लेकर समय व्यतीत करने के अलावा कोई भी आत्म-उत्थान का 
भ्रयत्त समीचीन रूप से नही किया जा सकता । यही हाल अज्ञान का है। 
जब तक पथह मन पर छाया रहता है, मनुष्य आत्मा-परमात्मा, लोक-अलोक 
पाष-पुष्य आदि किसी का भी यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की कामना नहीं 
करता ।+ कृप- मडक के समान अपने चारो ओर के दृश्यमान पदार्थों को ही 
ससार समझता हुआ उन्ही के घेरे मे पडा रहता है । 

दूसरी बात रात्रि मे भी चाँद और तारो के न होने की है। इससे 
आशय है कि मनुष्य अगर अपनी क्‍्लाति और थकावट के बावजूद भी कुछ 
करना चाहता है तो कम से कम चन्द्रमा और तारे अपने मद प्रकाश भे भी 
उसके कुछ तो सहायक बनते है तथा माग भ्रष्ट व्यक्ति को मार्ग दर्शन करते 
हैं। अमावस्था की घोर अधेरी रात्रि मे जब कि हाथ को हाथ सुझाई नही 
देता, बह अपना कौनसा कार्य सिद्ध कर सकता है ? सॉँप, बिच्छु आदि 
विधेले जानवरो से भी तो अपना बचाव नही कर पाता । 


इसी प्रकार अज्ञान के घोर अन्धकार में जहाँ चाँद और तारो के समान 
शान की क्षीण ज्योति भी नहीं होती, मनुष्य आत्म-उत्थान के लिये रच-मात्र 
भी प्रयत्त नही कर सकता । जहाँ अज्ञान है वहाँ आत्म-मतन, आत्मर्नचतन 
आदि सभी कुछ उसके लिये असम्भव कार्य है। उलटे ज्ञान का प्रकाश न 
होने से विषय, कषायादि के नाग उसे डस लेते है । 
इसी लिये महापुरुष मनुष्य को अज्ञान का अन्धकार दूर करने की बा र- 
बार प्रेरणा देते हैं, तथा अपने ज्ञान की ज्योति जलाकर उसे मार्ग सुझाते है । 
न मानने पर वे उसे ताडना भी देते हैं जैसा कि एक पद्म मे झलकता है--- 
पड़ा पर्वा जहालत का, अकल की आँख पर लेरे 
सधा के खेत में तूने, जहर का बीज क्यो बोया ? 
अरे सतिमन्द अज्ञानी, जन्म्र प्रभु भक्ति बिन खोघा ॥ 
कहा है--“अरे निबुद्धि ! तेरी अकक्‍ल पर अज्ञान का यह कैसा परदा 
पडा हुआ है ? इसी के कारण तुझे उचित अनुचित का भी भान नही रहा। 
और तूने अमृत के इस खेत में विष का बीज बो दिया । अपना समग्र जीवन 
ही तूने ईश्बर की भक्ति के अभाव में निर्थंक खो दिया । 
आपको जिज्ञासा होगी कि अमृत का खेत और जहर का बीज कया है? 
बछओ, यह मानव वारीर ही बीज बोने का क्षेत्र है। अगर मनुष्य इस दुलेभ 
जीवन को पाकर भी अपने मन के क्षेत्र में दान, शील, तप, भाव, भक्ति और 
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वैराग्य आदि के बोज वहीं बोता तो उसे भ्रोक्ष रूपी अमृत-फल्न की प्राष्ति 
कैसे हो सकती है ? अमृत-पान करने पर मनुष्य पुन नहीं मरता, इसी 
प्रकार मोक्ष-प्राप्त कर लेने पर भ्री पुन पुन जन्ममरण का कथ्ट नहीं 
उठाना पडता । 


किन्तु अज्ञानी पुरुष ज्ञान के अभाव भे इस बात को समझ नहीं पाता 
तथा जिस मन के क्षेत्र मे अमृत के बीज बोने चाहिये, उसमे काम, क्रोध, 
सद, मत्सर, दभ, मोह आदि जो आत्मा के लिये विष, बीज के समान हैं, 
उन्हे ही बोला रहत' है। परिणाम यह होता है मोक्ष-रूपी अमर-फल की 
प्राप्ति के स्थान पर नरक एवं तिर्यंत्च गति रूप विष-फल प्राप्त करता है 
तथा पुन पुन जन्म और पुन पुन मरण के दुखो को भोगता है । 


ऐसा क्यो होता है ? इसलिये कि अज्ञानी की दृष्टि भूत और भविष्य 
से हटकर केवल वर्तमान तक ही सीमित रहती है । बह भविष्य से कोई 
सरोकार नही रखता, अर्थात्‌ भविष्य की कुछ भी चिन्ता नहीं करता । 
इसी लिये वहु अपने भविष्य को सुधारने की ओर ध्यान नहीं देता । बह 
बतेमान को ही सब कुछ समझता है अत मन की तरगो पर बहुता रहता है, 
इन्द्रियो के सकेतो पर नाचता है, और विषय-वासनाओ के फदे में फसा 
रहता है । इतना ही नही, अपनी घोर अज्ञानता के कारण बह अपने अज्ञान 
ही तो नही समझ पाता । फिर उसे दूर करने की चेष्टा कंसे कर सकता है ? 


इसलिये भक्त ईश्वर से प्रार्थना करता है--“प्रभो ! मुझे अज्ञान रूपी 
अन्धकार से बचाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो । 


भक्त ऐसी प्रार्थना क्यो करता है? क्यो बह ज्ञान के प्रकाश की ओर 
जाना चाहता है ? इसलिये कि--- 
“अज्ञान प्रभव स्व, ज्ानेत प्रधिलोयते । 
-+अपरोक्षानुभूसि 


अज्ञान के प्रभाव से उत्पन्न सभी प्रकार का साया जाल अथवा कर्मों का 
खेल ज्ञान की दिव्य-शक्ति से नष्ट हो जाता है । 


चस्तुत ज्ञान का प्रकाश फँलते ही भोतिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार 
का अधवार लोप हो जाता है। तथा मानव आत्मा और परमात्मा रूप तत्वों 
का चितन म्रन एवं अध्ययन करते हुए अपने मन के विकारों का और मोह 
का नाश करने के प्रयत्न मे जुट जाता है। ज्ञान की आ्राप्ति होते ही इस ससार 
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को सब कुछ समझने वाले प्राणी मे कितना परिवर्तन आ जाता है यह पे० 
अमीऋणतिजी म ने अपने एक पथ्य के द्वारा बताया है। कहा है--- 
गिले जनितादिक बंधम से पुनि, 
कास विकार लखे जिमि नास। 
अनित्य अपाधन  वेह ले, 
कबहूं नहों नेक भरे अनुराग ॥। 


ग्रिने बुखदायक सुख सभी, 
घन धाम समत्य हरे करि त्याग । 


रहे निर्लेण सरोज यथा नर, 
जान असीरिख सत्य विराय ॥। 

अन्तर मे ज्ञान का आविर्भाव होते ही जो मनुष्य सदा भोग-विलास मे 
ही अनुरक्त रहा करता था, वही, पत्नी, पुत्र तथा अन्य सबधियो के अनित्य 
स्नेह को बधन समझने लगता है । भली-भाति जान लेता है कि माता-पिता, 
पत्नी या अन्य स्थजन सनेही, कीई भी आत्मा के सगे नहीं हैं। वे सब, इस 
ससार में होने वाले क्षणिक और थोडे से दुखो से भी मुझे छुटकारा नही 
दिला सकते तो पाप कर्मों से मिलने वाले भयकर दुखों से मेरी आत्मा को 
कैसे बचा सकते हैं ” किसी की ताकत नही है कि वह आत्मा को जन्म, जरा, 
रोग ओर मृत्यु के पजो से अल्प-काल के लिए भी बचा सके । एक उदाहरण 

से इसे स्पष्ट समझा जा सकता है। 
सें अनाथ हू? 


राजा श्रेणिक एक बार वन-क्रीडा करते हुए मडितकुक्षि नामक उद्यान 
में पहुचे । वहाँ पर उन्होंने एक अत्यन्त रूपयान और युवा मुनिराज को ध्यान 
मंग्न देखा । वे बडे चकित हुए और कुछ दैर वहाँ ठहर गए । जब मुमि का 
ध्यान समाप्त हुआ तो उनसे पूछा- “महाराज | आप इतने कातिमान हैं, 
फिर भी ऐसी युवावस्था में आपने प्रव्नज्या अगीकर क्यो की ? 

मुनिराज तनिक मुस्कराये और बोले--' राजन्‌ ! मैं अनाथ हू, मेरा 
कोई नाथ नहीं है केवल इसी लिये ।' 

श्रेणिक का हृदय मुनि की बात सुनकर कहुणा से भर गया । सोचने 
लगे---शायद इनका ससार में कोई भी सबधी नहीं है इसी लिये इन्होंने साधु- 
पना ग्रहण कर लिया है । यहू्‌ विचार करते हुए वे प्रत्यक्ष में बोले---/मैं 
आपका नाथ बनता है । आप मेरे साथ राजमहल मे चलिये और जीवन के 
समस्त सुखो का आनर्दपूर्वक उपभोग कीजिये ।” 


अभेरत्य की और इक 

पर सुनि ने उत्तर दिया---जो स्तवय अनाथ हों, उसे में अपना साथ कैसे 
मान सकता हू ? और वह किसी का नाथ बनने का दादा भी किस बल-बूते 
पर कर सकता है ? 

उत्तर सुनकर श्री णिक चकित हुए पर पुन अथना पररेचय देते हुए स्वेह 
पूर्वक बोले 

'शायद आप मुझे नहीं पहचानते और मेरी ऋद्धि-समृद्धि के विषय में 
नही जानते, इसी लिये ऐसा कह रहे हैं । मैं मगध देश का राजा हू मेरें राज्य 
में सेकडो हाथी, हजारों घोड़े और लाखो सिपाही हैं। करोडो व्यक्तियों का 
मैं स्वामी है, फिर आपका नाथ क्यो नही हो सकता ? 

“इसलिये कि अनाथ और सनाथ का सच्चा अर्थ और पारमाथिक रहस्य 
आप नही जानते । मेरे जीवन का वृतान्त सुनकर इसे आप अवश्य समझ 
जाएंगे ।” 

मैं कौदाम्बी नगर के प्रभूत धन सचय नामक श्रेष्ठि का पुत्र हू । एक 
बार मेरे नेत्रों मे पीड़ा हुई। उसकी वेदना किसी प्रकार भी मिटी नहीं और 
बढ़ते-बढते उसने दाहज्वर पैदा कर दिया । दूर दूर के मशहूर चिकित्सकों को 
बुलाया गया और मेरा इलाज हुआ | माता-ऐिता अपनी समस्त सपत्ति ख्े 
करने के लिये तैयार थे। पतिश्नता पत्नी भी दिन-रात सेवा करने के लिये 
प्रस्तुत थी । किन्तु हर सभव प्रयत्न करने पर भी रोग घटा नहीं, वरन' बढ़ता 


ही गया । 


एक दिन जब मैं वेदना से कराह रहा था। सुझे ध्यान आया कि इस 
समार में मैं असहाय हू, कोई भी व्यक्ति मेरे रोग को दूर करने भे सहायक 
नहीं है । विचार करते-क रते मैंने निश्चय किया कि ज्योंही मेरी व्ययधि शांत 
होगी, मैं समस्त विषय-भोगों को त्यागककर सयम मार्ग पर चल पड गा। 
क्योकि ससार का कोई भी प्राणी जब मेरा नाथ नहीं है तो मैं स्वयं हीं 
आत्म-साधना करके अपना नाथ क्यो न बनू । 

ऐसा सकल्प करके मैं शैय्या पर पड़ा रहा, किन्तु प्रात काल होते ही 
महान्‌ आश्चयंजनक घटता सामने आई कि मेरी समस्त व्याधि और सस्पूर्ने 
रोग बिलकुल ठीक हो गंवा था । मुझे हढ़ विश्वांस हो गया कि मैंने रात को 
जो शुभ-सकल्प किया था, उसी के ग्रभ्नाव से मैं स्वस्थ हुआ हूं । 

उसके पश्चात्‌ मैंने अगले दिन हो सुनिन्नत अंभीकार कर लिमा। तथा 
आत्मं-साधना में छुट गया। 


१७५ आनन्द प्रैंबचन--वितीय भाग 


राजनू ! आप मेरी कथा से समझ गए होसे कि इस ससार मे जन्म, 
जरा, रोग और मृत्यु से प्रत्येक प्राणी त्रस्त है। इनसे कोई नही बच सकता 
और न दूसरो को बचा हो सकता है। इसलिये सभी अनाथ है, आप कुछ 
अनाथ है। केवल वही व्यक्ति अपने आपको अपना नाथ बना सकता है, जो 
आश्यात्मिक-साधना करके कर्मों का नाश करे और जन्म, जरा, मृत्यु तथा 
रोगो पर विजय प्राप्त करले ।” 

युवा मुनि का वृत्तान्त सुनकर श्रेणिक की आँखे खुल गई । बोले -- 
“मुनिवर ! आपको विषय-भोगो के लिये मैंने आमन्त्रण दिया, यह मेरी महान्‌ 
भूल थी । मुझे क्षमा कीजिये । वास्तव मे ही इस ससार मे कोई किसी का 
नाथ नहीं बन सकता । 


तो बधुओ ! मैं आपको यह बता रहा था कि जो भव्य पुरुष अज्ञान के 
अधकार को चोरकर ज्ञान के प्रकाश मे आ जाते है, वे भली भांति समझ लेते 
है कि शरीर नाशवान है। इसकी प्राकृतिक बनावट ही ऐसी है कि इसके 
बदलने में एक क्षण भी नही लगता। हेंदय की धडकन बन्द हुई नही कि 
फिर यह पसार छूट गया । श्वास चलते चलते रुकी और प्राण-पखेरु अनन्त 
की ओर उडान भर गए। उसके बाद सारा कुट्म्ब-कबोला जीौर धन-वैभव 
पराया हो गया, यही पडा रह गया । 
जीवन की क्षणभग्रुरता बताते हुए भगवान महावीर ने कहा है -- 
इस सरोर अणिज्च, असुई असुद्ठ समय । 
असासया वासमिण, दुक्खफेसाण भाषण 
-उत्तराध्ययन सूत्र अ० १७ गा० १२ 
यह शरीर नाशवान है, स्वयं अशुचि रूप है और अशुचि पुदूगलो से ही 
निर्मित हुआ है । यह आत्मा का आशाश्वत वासस्थान है तथा दुख और 
क्लेकझो का भाजन है। 


पिजरे का फ्की 

जिस प्रकार लम्बी यात्रा पर निकला हुआ मनुष्य रात्रि मे विश्वास 

करने के लिए किसी सराय में ठहर जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी 

कुछ समय के लिए इस शरीर रूपी सराय मे ठहरी हुई है। तथा अल्पकाल 
के पश्चात्‌ ही पुन अपनी याज्ा पर रवाना हो जाएगी। 


किन्तु खेद की बात है कि प्राणी आत्मा की इस स्थिति को नहीं 
समझत्ता, वह इस शरीर-रूप पिजरे को ही अपना सब कुछ मानकर इसी 


अंमरत्य की और र्फरे 


की सार-सभाल और इसको ही खुख पहुचाने के अयत्न में लगा रहता हैं । 
इसी लिये एक गुजराती कवि चेतन की उद्क्षेधन देते हुए कहता है -- 

गगनगामी अरे तोता, पडचो तू फिखरा मांही । 

नथी आपिज़क तसू, भिध्या तूं आग तो धार 

उड़ी जा तू गगत पथ, तजो भा पिलके ताक । 

इस आत्मा को कवि ने तोते की उपमा दी हैं। मराठी में इसे पोषट 

और हिन्दी मे आप सुभा भी कहते है। तो कवि ने आत्मा को तोते की 
उपभा ठीक दी है, व्योकि तोता जिस प्रकार लोहे के बने पिजरे में कैद 
रहता है, उसी प्रकार आत्मा भी इस देह रूपी पिजरे में बन्द रहता है । 
जब तक कि यह शरीर-रूपी पिजरा नष्ट नही हो जाता । तो चेतन को 
तोते के नाम से सबोधित करते हुए कवि कहता है-- 


अरे तोते ! तू तो गगनगामी है, ऊचे आकाश में उडान भरने वाला 
पक्षी है, फिर वयो इस पिजरे भे कैदी बनकर पडा हुआ है यह पिजरा तेर] 
घर नही है, मेरी इस बात को गलत मत समझ ओर मौका देखते ही इसे 
छोडकर निद्वन्द्व और निराकुल होकर अनन्त आकाश में उडजा !” 

कबि ने बड़े सुन्दर ढंग से जीव को समझाने का प्रयत्न किया है। 
बताया है कि भात्मा का निजी स्वभाव किसी भी शरीर रूपी पिजरे में 
कद रहने का नहीं है, अपितु हलका होकर ऊँचा उठने और मुक्ति-धाम 
की ओर अग्रसर होते का है। अगर यह नीचे की ओर अर्थात्‌ अधोगति 
की ओर जाती है तो अपने रवभाव के विपरीत अशुभ कर्मों के भार से 
जाती है । 

अशुभ-कर्म या पाप-कर्म जबरन आत्मा को नीचे ले जाते है। ठीक 
उसी प्रकार कि तैरने का स्वभाव रखने बाली तुम्बी को उसके ऊपर चढी 
हुई मिट्टी पानी के अन्दर ले जाती है। तुम्बी पर चढा हुआ मिट्टी का 
लेप उसे जल में डुबोता है, इसी प्रकार आत्मा पर चढ़ा हुआ कर्मों का लेप 
भी उसे अधोगति में ले जाता है । 


ज्ञाताधर्मकथा सुत्र मे वर्णन आता है--आात्मा पर चढ़से वाले कर्मों 
के लेप आठ प्रकार के हैं--शानावरणीय, दर्शनवरणीय, वेदनीय, मोहनीय, 
आयुष्य, नाम, गोत्र एव अतराय । ये आठ-आठ लेप आत्मा पर. चढ़ जाते 
हैं। और उनके भार में वह अधोगति की ओर प्रयाण करती है। 


पर एक बात सर्देव ध्यान में रखने की है कि तुस्बी पर भिट्टी का 


>च्र 
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कैप बढ़ जाने से कह उसके भार के कारण जल में नोचे अवश्य जाता है, 
अरे ज्यो-ज्यों मिट्टी भीसी होकर तुम्बी से अलग होती है, त्यों त्यों वह अपने 
जल के ऊपर रहने वाले स्वभाव के कारण ऊपर उठती जाती है और मिट्टी 
के सपूर्णतया उससे अलग हो जाने पर पुन जल के ऊपर सैरने लगती है। 
इसी प्रकार आत्मा भी अष्ट-कर्मों के लेप के कारण अपने स्वभाव के 
विपरीत नरक निगोदादि ग्तियो में जाती अवश्य है, किन्तु ज्यो-ज्यो कर्मों 
का लेप भुगता जाकर झड़ता जाता है, त्यो-त्यो वह भी पुन ऊपर की ओर 
उठती जाती है । 
इसीलिए कबि ने कहा है-- 
उदड्ठी जा तु गगन पथे, तजी भा पिजरू तारू ! 
अर्थात्‌--तू अपने आत्म-स्वरूप को समझ और कर्मों का भार लेकर 
नीचे जाने की बजाय उनका नाश करके ऊपर की ओर चला जा । पर 
ऊपर जाने के लिये शुभ कर्म करके पुष्योपाजेन कर ताकि पुन किसी भी 
शरीर-रूपी पिजरे मे तुझे कद न होना पड़े ! अब समस्या यह है कि शुभ- 
कर्मों का उपाजंन कैसे हो ? निबोली बोकर कोई आम प्राप्त करना चाह 
तो बहु सभव है क्‍या ? नही, इसीलिये आगे कहा है -- 
रस्ता रासा विधे रातो, रहो मद मोह मां सातो। 
मे शोधी तरवनो कू जो, गयो क्षा कीच भा खेलो || 
तू कनक और कान्‍्ता से निमग्न होकर अपने आपको भूला हुआ है 
तथा मंद, मत्सर मोह आदि के कीचड़ में आकठ फस गया है | ऐसी स्थिति 
में कैसे समझ सकेगा कि मेरा कतेब्य क्या है, और किस प्रकार इस पिंजरे 
से मुक्त हुअ' जा सकेगा ? 
तजी शुत्त नीर गंगा नू , पिये जल केय रे खारू , 
उडी जा तु गगन पय्े, तजो आ यिजरू तारू । 
भरे चेतन ! तू जिनवाणी रूपी गगा के अमृतमय जल का स्याग करके 
विषय-विकार रूप खारे सागर के जल का पान क्यो कर रहा है ” क्‍या 
इससे तेरीं आत्मा की प्यास समिट सकेगी ? कभी नहीं, इसलिये तू अपने 


, दिकेक का उपयोग कर तथा स्थाग, भक्ति और वैराग्य को ग्रहण करके 


समस्त कामों का नाश करता दुआ इस पिजरे को छोडफकर अपने उच्च और 
ग्तव्य स्थात की ओर उड जा । 


बंधुओं ! शान का यही सार है कि उसको सहायता से आत्मा अपने 


अमरत्व की और शैक्षरै 


निज-स्वरूप को पहचाने तथा उसकी मुक्ति के लिये सम्यक्र रूप से साक्षता 
करे | ज्ञान के अलावा ससार की अन्य कोई भी श्रक्ति उसे भवनसागर से 
पार नहीं उत्तार सकती । कहा भी है .-- 
खसार सागर घोर, ततलुंमिउ्छलि थो मर , 
जशान-नाथ समासाथ, पार यात्ति सुखेन स. ।॥ 

जो मनुष्य इस घोर ससार सागर को सुखपूर्यक तैर जाया चाहता है, 
उसे ज्ञान-रूपी नौका का सहारा लेना चाहिये । 

वास्तव मे, ज्ञान के समान अदभुत और दुलंभ वस्तु इस ससार में दूसरी 
नही है । ज्ञान की महिमा की ससार के सभी शास्त्र एक स्वर से सराहना 
करते हैं और यह अतिशयोक्ति भी नही है । एक जक्ति से इसकी सचाई का 
अनुमान लगाया जा सकता है -- 

अशानी क्षपयेत्‌ कर्म, यज्जन्मशतकोटिधि. । 
तज्ञानी तु त्रिगुप्तात्ना, निहन्स्यन्तम्ु हुसके ।। 

अर्थात्‌ भज्ञानी पुरुष जिन कर्मों को नाना प्रकार के कष्ट सहन करके 
और तपस्या करके सेकडो करोडो जन्मों में खपा पात्ता है, ज्ञानी पुरुष उन्हे 
तीन गुप्तियों से युक्त होकर, मन, वचन, काय के व्यापारों का निरोध करके 
अन्तमुं हु्त में ही खपा डालता है । 

कहाँ सैकडो, करोड़ों जन्म और कहाँ अन्तमुहूर्त । इतना महान अन्तर 
ज्ञान के प्रभाव से ही तो है। इसीलिये भक्त अतीव आग्रहपूर्वक भगवान से 
प्रार्थना कर रहा है--- 

लमसो भा ज्योति्गंमय । 

'हे प्रभो ! मुझे अज्ञान के अधेरे से निकालकर ज्ञान के पवित्र और 
उज्ज्वल प्रकाश में ले चलो ।” 

और अत में वह कहता है 'भृत्योर्माअमृत गसय । 

भर्थात्‌--' मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो ४ 

अपम्रत्य सिले कंसे ? 

मृत्यु से अमरता की ओर जाने का अर्थ है जन्म-मरण से, मुक्त हो 
जाना । यह अभिलाषा रहती तो प्रत्येक प्राणी मे है, हमारी जौर कापकी 
भी हच्छा यही है। पर केवल इच्छा मात्र से को सिद्धि मिल वहीं, सकती । 


श्र 
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व्यक्ति अपने गतव्य स्थान पर पहुँच जाना चाहता है,किन्तु चले एक कदम भी 
नही तो कया बहू अपने इच्छित स्थान पर पहुँच जाएगा ? नही, उसे चलना 
तो पड़ेगा ही। हम भी जन्म-मरण की श् खला को तोडना चाहते हैं पर 
मोह, ममता और आसक्ति को नहीं छोड सकते, त्याग और तपस्या के मार्ग 
पर नहीं बढ सकते । फिर आत्मा का कल्याण कैसे होगा ? हम भूल जाते 
हैं कि यह ससार असार है, सासारिक सुख झूठे है, इसमे दिखाई देने वाले 
सभी हृश्यमान पदार्थ नश्वर है। और तो और, यह देह भी तो अपनी नही 
है, फिर भी कहते है यह मेरा है, यह मेरा है ! क्या इसी भावना को लेकर 
हम अपने कर्मों को नष्ट कर सकेगे ? 


एक श्लोक में कहा गया है-- 
सम्र॒ गृह वनसाला वाजिशाला ममेय । 
गज वधभगणा से भृत्य सार्था समेसे । 
वदति सति ममेति मृत्युमापछसे खेत्‌, 
नहि तव किम स्यारुसंमेक विमनन्‍यत्‌ ॥ 


कहा है--' भोले जीव ! तू कहता है यह मेरा मकान हे, मेरा बगीचा 
है, यह मेरे घोड़े की घुडसाल हैँ तथा ये हाथी और बैल सभी मेरे है। मेर 
अनेक भृत्य हैं और मै उन सबका स्वामी हु। किन्तु जब मृत्यु समीप आ 
जाएगी तब तेरा अपना क्या रहेगा ? क्या इन वस्तुओ और प्राणियों मे से 
कोई भी तेरा साथ देगा ? नहीं, एक तेरे साथ रह सकेगा धर्म । वह भी 
तभी, जब कि जीवन मे तू उसका अजन करेगा। बाकी सब तो यही रह 
जाने वाला है, कुछ भी साथ नही जाएगा। उलटे, इन सब मे रही हुई 
तेरी आसक्ति तुझे अधोगति की ओर ढकेल देगी ।” 


तो जब यह सब, अर्थात्‌ ससार के समस्त पदार्थ, सारे सम्बन्धी और 
अपार धघत-वैभव इस शरीर के नष्ट होते ही यही छूट जाने वाला हे, हम 
क्यो न इन्हे पहले ही छोड़कर अपनी आत्मा को कमे-रहित बनाने का प्रयत्न 
करे ताकि यह इस देह-रूपी पिजरे से मुक्त होते ही अपने स्वभावानुसार 
ऊपर की ओर ही ग़मन करे, अपनी स्वाभाविक गति के विपरीत कर्म-भार 
के बोध से लदकर नोचे की ओर न जाए। 


पहले ही ससार छोड देने का अर्थ यह नही है कि आत्म-हत्या कर ली 
जाय और इस प्रकार हम यह ससार छोडे । मेरा आशय यह है कि हम ससार 


अंमरत्थ कौ और शव 


के प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक प्राणी के प्रति रही हुई आसक्ति तथा मोह का 
त्याग करे, ससार मे रहते हुए भी ससार से अलिप्त रहे, इस अपने अम्दर भ 
रखें। ससार का सभी कुछ, यहा तक कि यह शरीर भी चाहे कितमी भी 
इसकी सुरक्षा क्यो न की जाय एक दिन नष्ट होते घाला 3, क्षत इसका 


खयाल छोडकर हमे अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए । कर 


एक बार श्रीमद्राजचन्द्र ने कुतृहलवश एक 'व्यक्ति से प्रश्न किया--- 
“अगर तुम एक हाथ मे घी का भरा लोटा और दूसरे हाथ में छाछ का भरा 
लोटा लेकर चलो, तथा रास्ते मे किसी का धक्का लगे तो तुम किस लीठे 
को सभालोगे ?” 


“घी का लोटा ही सभालेगे ।” उत्तर मिला । 
राजचन्द्र मुस्कराते हुए बोले---“इतना ज्ञान होते हुए भी मनुष्य छाछ 


के समान देह को सभालता है और घी के समान जो आत्मा है, उसे गिरने 
देता है। कैसी नादानी है ?” 


तो बन्धुओ ! हमे ऐसी नादानी नहीं करनी है, यही प्रयत्न करना है कि 
हमारी आत्मा उत्तरोत्तर उन्नत होती हुई मृत्यु से अमरत्व की ओर बढ़ें 
तथा हमारी प्रार्थना--'मृत्यीम मृत गमय । सार्थक बन सके । 


प्रार्थना मे अभूतपूर्व शक्ति है । लाई्ड टेनीसन ने तो कहा है -- 


"कण ९४ बार शाणांई। 9४29 गावजशा वि ॥6 ४०१ 
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-+“जितना ससार समझता है, प्रार्थना से उससे कही अधिक कारये सिद्ध 
होता है । 


पर आवश्यकता यह है कि वह शब्दों के साथ-साथ हृदय से भी नि सृत 
हो । प्रार्थना के स्व॒रो के साथ अगर हृदय नही बोला तो वह प्रार्थना 
तोतारटंत से अधिक महत्त्व नही रखेगी। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के 
हृदय मे सच्ची लगन और हृढता भी होनो चाहिए। मनुष्य-जन्म को केवल 
वही व्यक्ति साथेक बना सकता है। वही स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर 
सकता है जिसका हृदय फौलाद के समाल हंढ़ हो। अगर सारा ससार भी 
हाथ मे नगी तलवार लेकर उसका विरोध करने पर उत्तारू हो जाय या 
उसके मार्ग में दीवार बनकर खड़ा हो जाय, तब भी वह अपने निश्चय से 
न हुठे, जिसके द्वारा वह आत्म-साक्षात्कार करना चाहता है, आत्मा को 


५७६ अनेन्द प्रंबचन---द्वितौय भागे 


उसके स्वाभाविक रूप में लाना चाहता है, वही पुरुष-पु गव मुक्ति-धाम का 
अधिकारी बन सकता है । 

इसलिये बन्धुओ ! अपनी इृष्छाशक्ति को जगाभो, अपने भाप में विश्वास 
रखो, तथा सच्चे हृदय से ईश-प्रार्थना करते हुए कल्याण के मार्ग पर बढ़ने 
का प्रयत्त करो । ऐसा करने पर निश्चय ही तुम्हे सत्य की प्राप्ति होगी, 
तुम्हारी आत्मा मिथ्यात्व और अज्ञान के घोर अधेरे से निकलकर ज्ञान के 
दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ेगी तथा मृत्यु को जीवकर अमरत्व की प्राप्ति कर 
सकेगी । 
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धर्मप्रेमी बधुओ, माताओ एवं बहनों ! 

हम देखते है कि गगन मडल में काले काले बादल उमड़ते हुए आते हैं 
और बरस कर चले जाते है, किन्तु स्वाति-नक्षत्र मे गिरने वाली बूंद का 
जो महत्व माना जाता है वह मूसलाधार बरसने वाली अन्य असस्य बूदो 
का नही । 

इसी प्रकार ससार में अनेकानेक मानव देहधारी जीव जन्म लेते हैं और 
मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किन्तु जो मानव इस पृथ्वी पर आकर बआत्म-कल्याण 
करके अपना जीवन' सफल बना जाते हैं उनका जन्म लेना साथेक कहलाता 
है । अन्य मनुष्यो का नही । 

जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्यो ? सभी मनुष्य तो समान हैं। सभी हस 
ससार में एक से कार्य करते है अर्थात्‌ पेट भरने के लिये कमा लेते हैं, समय 
पर खाते हैं, खेलते हैं, सोते हैं, माता-पिता और अपने परिवार का भरण- 
पोषण भी करते हैं। यह दूसरी बात है कि किसी के पास वैभव अधिक है 
तो वह बड़े पैमाने पर सासारिक सुखो का उपभोग करता है और किसी के 


रद आनन्द प्रवचन-- द्वितीय भाग 


पास कम है तो वह थोडे मे ही गुजर कर लेता है पर इससे कौनसा अतर 
आता है ? क्ियाएँ तो सभी की एक जैसी ही है। 


सफल क्ीवन 


साधारण दृष्टि से देखा जाय तो वास्तव में ही सभी मानवों की क्रियाएँ 
करीब-करीब एक जैसी ही दिखाई देती है । किन्तु सूक्ष्म और गभीर हृष्टि 
से देखने पर उनमे जमीन आसमान के जितना अन्तर दिखाई पड सकता है। 


जिन व्यक्तियों की दृष्टि सीमित होती है, वे केवल इहलौकिक सफलता 
पर ही विचार कश्ते है। उनमे भी कोई कुबेर के समान घनी बनने मे अपने 
जीवन की सफलता मानते है कोई मान-प्रतिष्ठा की प्राप्ति में जीवन का 
स्फाफुद्य देखते हैं, कोई परिवार की वृद्धि मे मानव-जीवन की सार्थंकता 
समझते है और कोई अधिक से अधिक भोगीपभोग भोग लेने को ही जीवन 
की सफलता कहते है। इस प्रकार इहलौकिक सफलता पर विचार करने 
चलि'व्यक्तियो से भी बडा अन्तर पाया जाता है । 


५ किन्तु कुछ व्यक्ति ऐसे होते है जो इन समस्त सफलताओ से भी भिन्न 
विचार रखते है । उनकी ह्टि मे ये समस्त इहलौकिक सफलताएँ नमष्य है, 
जिनका प्राप्त करता और न करना समान है। प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों ? 
वे मानव-जीवन की सफलता फिर किसमे मानते है ? इसी का उत्तर मैं देने 
जा रहा हैं । 


जो व्यक्ति इन समस्त सासारिक सफलताओं को जीवन वी सफलता 
मही मानते, उनकी हष्टि इस ससार से ऊपर उठकर पारलौकिक सफलता 
पर टिकी 'रहती है । समस्या फिर सामने आगई कि जाखिर यह पारलौकिक 
सफतता कै है ? वह कौनसी ऐसी सफलता है जो धन-बैभव, मान-प्रतिष्ठा, 
परिवार का सुख और नाना प्रकार के भोगोवभोगों वो भी मात करती है? 


कम 


। आत्म-कल्याण 
जीवन की साथंकता और सच्ची सफलता जात्म कल्याण मे है । आत्म- 
कल्याण का अभिप्राय है, आत्मा का अपने विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कर 
लेना । जो महामानव अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं वे सासा- 
रिक या इहलौकिक सुखो को अनित्य॑ और हेय समझते है। क्योंकि वे जान 
लेते हैं, भे सासारिक सुख या सफलताएँ आत्मा को अपने विशुद्ध रूप से 
लाने के बदले और भी अशुद्ध बना देती है। परिणाम यह होता है कि यह्‌ 
साजव-नीवन जिसके द्वारा सदा के लिये इस ससार से मुक्त हुआ जा सकता 


खसफल जीवन किसका १छहै 


है, पुन अनत काल के लिये चौरासी लाख योनियों में भठका देता है। तेथा 
एक बार इसके व्यर्थ चले जाने पर पुन प्राप्त होना भी दुर्लभ हो जाता है। 
अतएव इस अमूल्य जीवन को ससार के क्षणभगुर सुखो की प्राप्ति मे नष्ट 
कर देना महामूर्खता है। आत्म-कल्याण के इच्छुक प्राणी ऐसी मू्खंता नही 
करते तथा कोई भी क्रिया ऐसी नही करते जिससे आत्मा का अहित हो । 

वैदिक धर्मं मे तो उस मनुष्य को, जो नर-देह पाकर भी उससे सच्चा 
लाभ नही उठाता आत्म-हत्यारा कहा जाता है। पथा -- 

नृदेहभाद्य. सुलभ सुदुलंभ, 
प्लय् सुकल्पे गुरुकर्ण धारम । 
मयाधनुकूलेन नयस्व॒तारित, 
पुमान्‌ भवाब्धि ने तरेत्‌ स आत्महा ॥। 
--श्रीमद्भागवत, ११-२०-९७ 

अर्थात्‌-यह मनुथ्य शरीर समस्त शुभ फलो की प्राप्ति का मूल है 
और अत्यत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस ससार से 
पार उतरने के लिये एक सुहढ नौका है तथा शरण ग्रहण करने से गुरुदेव 
इसके केवट बनकर पतवार का सचालन करने लगते हैं। इतना ही नही, 
स्मरण मात्र से ही अनुकूल होकर मै (शुद्धात्मा) लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता 
हू । इतनी सुविधाएँ पाकर भी जो इस शरीर के हारा ससार-सागर से पार 
नही हो जाता, वह अपनी आत्मा का घातक है । 

इसीलिये ससार के महापुरुष इस दरीर से सम्पूर्ण लाभ उठाने का 
प्रगत्न करते हैं। इस जीवन का सार क्या है, उसे खोजते है। बह सार 
क्या है इस विषय में शास्त्रकार कहते हैं --- 

“बेहस्प सार ब्रतधारण ल।” 

इस देह को घारण करने का सार है--ब्रत अथीकार करना । चौरासी 
लाख योनियो में भ्रमण करते-करते बडी कठिनाई से यह मानव-शरीर मिलता 
है । मनुष्य समार के लाखों प्राणियों मे सब्बं-श्रष्ठ माना जाता है। इसको 
श्रेष्ठता का प्रमाण यही है कि समस्त भूमण्डल के प्राणियों की अपेक्षा इसमे 
अनेक गुनी बुद्धि है, विवेक है, असाधारण मस्तिष्क और विद्याल हंदय है । 
सबसे बडी विशेषता तो इसकी यह है कि इसे व्यक्त वाणी प्राप्त हुई है, 
जिसके द्वारा वह दूसरो की सुनता है और अपनी कहता है। यद्यपि शारीरिक 
दृष्टि से तो शेर-चीते, हाथी, घोड़े आदि अनेक्‌ श्राणी इसकी अपेक्षा अधिक 
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शक्तिशाली हैं किस्तु अपने बौद्धिक बल से इसने सबको सात कर दिया है 
तथा सभी को अपने वश में कर लिया है । 

नीतिकारों का कथन भी है-- 

बुद्धियेस्प बल तस्य, निबुंद्ध स्तु कृतों बलम्‌ ?” 

--जिसके पास बुद्धि हे, वही बलवान है। बुद्धिहीन के पास बल भी 
नही है । 

तो इस प्रकार मानव-जीवन बड़" महिमामय है और प्रक्ृष्ट पुण्य के 
उदय से इसकी प्राप्ति होती है। किन्तु फिर भी इसकी महत्ता अपूर्ण रह 
जाती है, अगर इसको मनुष्य अपनी इच्छानुमार व्यतीत न करे, सयम के 
द्वारा इसको वश में रखते हुए इसका सही लाभ न उठाए। 


शरीर की शोभा 

जीवन को सयमित रखने का उपाय है ब्रत धारण करके उसको अपनी 

इच्छानुसार चलाना । ब्रतो को धारण करने से मनुष्य-जीवन की महत्ता 

क्षेक गुनी बढ जाती है दूसरे शब्दों मे यह अधिक शोभा-युक्त बन जाता 

है । वास्तव मे ही जीवन की शोभ। और प्रतिष्ठा द्रतो को ग्रहण करने 
में हीहै। 


यद्यपि हमारे तीर्थकर-अवतारी पुरुष भी शारीरिक बनावट की हृष्टि से 
तो आज के ही लाखो करोडो मनुष्यों के समान थे। किन्तु आज हम उन्हे 
क्यो स्मरण करते है, क्यो उनका गुण-गान बरते हुए श्रद्धा से भर जाते है ? 
क्यो उनकी पूजा करते हैं और उनके नाम की माला फेरते है ? 
केवल इमीलिये कि उन्होने अहिसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और 
ब्रह्मचर्थ आदि महान्‌ ब्रतो को अगीकार किया था तथा अपना जीवन त्याग, 
तपस्या और उत्कृष्ट आत्म-साधना करते हुए ब्यतीत किया था । उन्होने 
भली-भाति जान लिया था कि देह की शोभा और उसका सार केवल ब्रतो 
को धारण करने मे हो है । एक उक्ति में भी कहा गया है -- 
आनन्द रूपो. निजबोधरूपो, 
विव्यस्थरूपो बहुनाभ रूप 
तथ समाधों कलितों न येन, 
बथा गत तस्य नरस्य जीवितम्‌ ॥॥ 
जिस मनुष्य ने तपस्या करके और समाधि धारण करके अपनी आत्मा 
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के अनन्त आतनन्दमय स्वरूप को वही पहचाना और जिसने अपने समस्त 
पर्यायों से अतीत दिव्य स्वरूप को नहीं जाना और उसकी प्राप्लि का प्रयत्न 
नहीं किया उसका जीवन निश्चय ही ज्यर्थ चला गया । 


ससार के सभी आस्तिक शास्त्र भी एक स्वर से यही कहते हैं कि मानव 
जीवन का उच्चतम उद्देश्य और सफलता आत्मा को उसके सही स्वरूप भे 
लाने तथा अक्षय शाति और अव्याबाध सुख को प्राप्त करने में है। और 
हसीलिये तीर्थथरो या अबतारी पुरुषों ने अपने राज्य पाट तथा अतुल-वैभव 
को ठोकर मारकर सम्पूर्ण स्याग और तपस्यामय जीवन अपनाया था । 


बन्धुओ ! ध्यान में रखने की बात है कि भगवान शान्तिनाथ जी, 
कुन्थुनाथ जी और अरनाथ जी जैसे तीथ्थद्धूर जब सासारिक अवस्था में 
चन्नवर्ती थे, उनके पास क्‍या कमी थी ? एक चक्रवर्ती का बत्तीस हजार 
राजाओ पर अधिकार शासन होता है नौ निधान एंव चौदह रत्न उनके 
अधिकार मे होते हैं। उनकी रिद्धि का वर्णन करना ही सम्भव नही है । 
आज उनके वैभव के सौवे हिस्से का मुकाबला भी संसार का सबसे बडा 
धनी नही कर सकता । सक्षेप मे, अतुल वैभव, अवर्णनीय शरीर सम्पदा, मान- 
प्रतिष्ठा और समृद्ध परिवार आदि जो ऐहलोकिक सफलताएं होती हैं, 
उनमे से कौन सी वस्तु उनके पास नहीं थी ? अर्थात्‌ सभी कुछ था । 


फिर भी उन्होने इन सब का त्याग करके मन और इन्द्रियो को 
भोगोपभोगो से मोडकर सयम में बाधा । अनेक महान ब्रतों को धारण कर 
इस देह की और जीवन की शोभा बढाई | यह क्यो ? इसलिए कि उन्हे 
अपनी आत्मा का कल्याण करना था, उसे सभस्त कमं-बन्धनों से छुड़ाकर 
मुक्तावस्था को प्राप्त कराना था । 

स्पष्ट है कि ससार के सारे सुख एकत्रित होकर भी आत्मा का रच- 
सात्र भी भला नहीं कर सकते | उलटे मनुष्य उनमे जितना अधिक रमण 
करेगा, जन्म-मरण उनता ही अधिक बढ़ता जाएगा और उसकी आत्मा 
उतना ही अधिक दुख को प्राप्त होगी । इसीलिए महापुरुष इन महादु खो 
के मूल ससार से ही विरक्त हो जाते हैं और इसे त्याग कर सच्चा सुख पाने 
के प्रयत्न में लगते हैं । 

एण्डू, कारनेगी नामक पराश्चात्य विद्वान का कथन भी है --- 
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सुख का रहस्य त्याग में है । 
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चस्तुत भौतिक सुखो का त्याय आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति का मार्ग 
है। जो महा-मानव ऐहलौकिक सुखों का त्याग करते है वे ही पारलौकिक 
सुख के अधिकारी बनते हैं। भाज भी इस ससार में ऐसी महान्‌ आत्माए 
जन्म लेती हैं जो इस नर-देह मे रहकर भी विदेह बनकर आत्म-कल्याण 
की ओर उन्मुख हो जाती हैं तथा सासारिक प्रपच्ों से बचती हुई त्याग- 
तपस्था की ओर बढती हैं । 


हमारे श्रमण सघ के प्रथम आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज भी 
ऐसे ही युग-पुरुष थे, जिन्होने ससार की निस्सारता को भली-भाति समझकर 
अपना समग्र जीवन आत्म-कल्याण के प्रयत्न से लगाया था । मुझे भी उनके 
दर्शन का सौभाग्य प्रथम अजमेर-सम्मेलन के अवसर पर प्राप्त हुआ था । 
अभी-क्भी रतन मुनि जी ने उनके भव्य-जीवन पर काफी प्रकाश डाला 
है, किन्तु महापुरुषो के विषय मे जितना भी कहा जाय थोडा होता है, इसी 
दृष्टि से कुछ मैं भी कहने जा रहा हू । 
नाम की महत्ता 
उनका नाम भी उनके जीवन के समान ही आकर्षक था । क्‍या था ? 
'आत्माराम' । दो शब्द है--आत्मा और राम | राम किसे कहा जाता है ? 
रमस्ते योगिनों यस्मिन्‌ इति राम । जिसके अन्दर योगी भी रमण करते 
है उसे राम कहते है। रामचन्द्र जी के विषय मे भी एक दोहे मे कहा 
गया है +- 
सूर्य वश से राम ने, किया सूर्य का कास | 
अब भी घर-घर रस रहा, दो अक्षर का नाम ॥ 
रामचन्द्र जो का जन्म सूर्यवश में हुआ था। अपना जीवन भी उन्होने 
अपने वश के नाम के जैसा ही प्रकाशित क्रिया । आज भी घर-घर में उनके 
महिमामय जीवन की विशेषताओ को रामायण के रूप मे गाया जाता है । 
और सुबह-शाम लाखो व्यक्ति घटो राम-नाम का जाप करते है। लोगो का 
विश्वास है - जैसा कि गुजराती दोहे भे कहा है -- 
'रा' उच्चरता भुख थकी, पाप पलाई जाय । 
फिर मति आते तेह थो, 'सम्सो' कमाडी थाय।॥। 
बन्धुओ, यद्यपि 'रा' और “'म' का कोई गूढ़ अर्थ नही है । अन्य व्यड्जनो 
के समान ही ये भी केवल दो अक्षर है। किन्तु इन दोनो से एक शब्द बना 
है जो एक व्यक्ति का नाम है। नाम भी इस गसार मे प्रत्येक व्यक्ति का 
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होता है और सभी के नाम केवल उस वेयक्ति का परिचय देते हैं उससे 
अधिक कोई महत्त्व नही रखते । 

किन्तु राम” एक ऐसे व्यक्ति का नाम था जिसको अनेकानेक व्यक्ति 
आज भगवान मानते हैं क्योकि उनका जीवन इतना सहान्‌ सदगुण सम्पन्न, 
लोक हितकारी, पावन और धर्ममय था कि वह ससार के समस्त मानवों 
के लिये आदर्श बन गया और सदा के लिये सम रणीय हो गया । जोगों के 
दिलो मे उस नाम ने इतनी श्रद्धा पेदा कर दी है कि उनके ग्रुणो का उल्लेख 
किये बिसा ही केवल उनके नाम का स्मरण करके ही वे भवजसागर पार 
कर जाए गे ऐसा उनके हृदयों मे विश्वास हो चुका है । 

इसीलिये दोहे मे कहा गया है--राम-नाम के पवित्र शब्द मे से प्रथम 
“रा! का उच्चारण करने से समस्त पाप मुह के द्वारा पलायन कर जाते है, 
और वे पाप पुन मुह में प्रवेश न कर जाय इसलिये 'म' का उच्चारण 
किया जाता है। 'म' के उच्चारण से होठ किवाड़ के पल्‍लो की तरह बन्द 
हो जाते है। अर्थात्‌ पापो को प्रवेश न होने देने के लिये किवाड बनकर 
उन्हे बाहर ही रोक देते हैं। यह चमत्कार श्रद्धा और भावनाओं का है जो 
राम के नाम में इतनी शक्ति वैदा कर लेती हैं । 

राम शब्द के विषय मे और भी बहुत कुछ कहा गया है। देखिए -- 

एुक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट-घट में बेठा । 
एफ राम का जगत पसारा, एक राम बुनिया से न्‍्यारा ॥ 

एक राम दशरथ का बेटा था, यह आप जानते ही हैं। दूसरा राम 
आत्मा को बताया गया है जो प्रत्येक के अन्दर स्थित है। अगर कोई व्यक्ति 
किसी महत्वपूर्ण कार्य मे बार-बार असफल होता है तो आप उसे शिडकते 
हुए कहते हैं--“क्या तेरै में राम ही नहीं है ”” इसके अलावा आप स्वय 
भी जब रोग आदि के कारण निबंलता महसूम करते है और उठने-बेठने में 
अद्यक्ति का अनुभव करते हैं तो कह देते हैं-- “लगता है मेरे मे से राम ही 
लिकल गया ।” तो इस प्रकार राम आत्मा के लिये प्रयुक्त किया जाता है, 
क्योंकि आत्मा (बल) के निकल जाने पर ही शरीर अक्षक्त होता है । 

तीसरी बात है-- 'एक राम का जगत पसारा । यह माना जाता है कि 
प्रत्येक प्राणी मे रही हुई आत्मा परमात्मा का हो अश है | जिस प्रकार सूरये 
को प्रकाश अलग-अलग घरों में जाकर भिन्न नही हो जाता, उसी ब्रकार 
ईश्वर की महान आत्मा प्रथक्‌ू-पृथक जीको मे प्रविष्ट होकर भी विभिन्न 
नही होती । इसी लिये कहा गया है--एक राम का जगत पसारा । 


श्षड आनन्द प्रवचत--दितौय भाग 


अब आता है--'एक राम दुनिया से न्‍्यारा । 

कर्मों का क्षय हो जाने पर आत्मा निरजन और निराकार होकर ससार 
से परे हो जाती है, अत उस अवस्था में उसे दुनिया से न्‍्यारा कहा जाता 
है । जब तक वह कर्म-भार से लदी रहती है, ससार में जन्म-मरण करती 
हुई भटकती है तब तक वह दुनिया का पसारा मानी जाती है। और कमे- 
भार से रहित होकर मुक्तावस्था मे पहुँचते ही उसे दुनिया से अलम माना 
जाता है । 

इस प्रकार राम के चार प्रकार बताए गए हैं। आप भली-भाति समझ 
गए होगे कि 'राम' शब्द में कितने गम्भीर अर्थ छिपे हुए हैं और इस शब्द 
के प्रति लोगो मे कितनी भक्ति, कितनी श्रद्धा और कितना विश्वास है ? 
महाकवि तुलसीदास जी ने भी कहा है --- 


रामनाम सणि दीप घरु, जीह-देहरी हार । 
तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहुसि उजियार ।। 
तो बधुओ, महापुरुषो का जीवन इतना महान होता है कि उनके इस 
लोक से प्रयाण कर जाने पर भी उनका नाम लोग बडी श्रद्धा और आदर 
से लिया करते है। 
हमारे आचार्य श्री का नाम भी आत्माराम था। और नाम के अनुसार 
ही वे आत्मा मे रमण करने वाले थे। उनके जीवत की महानताओ का 
वर्णन शब्दो मे नही किया जा सकता । सौन्दर्य की हष्टि से भी उनकी देह 
और आत्मा दोनो ही अद्वितीय थी । 
एक पादरी ने उनकी सुन्दरता पर मुग्ध होकर अत्यन्त आग्रहपूर्वक 
कहा-- “मेरी इन कन्याओ मे से किसी भी एक से आप विवाह कर ले, 
जो भी आपको पसद हो ।” 
पर जिसकी लौ ईश्वर से लग जाय, क्‍या वह इन्द्रियसुखो को अपना 
सकता है ? उन्होने स्पष्ट इन्कार कर दिया और अपने ब्रह्मचर्य ब्रत का 
पूर्ण रूप से पालन किया । 


अथाह क्ञान फोष 


आपने अल्प-क्य मे ही सयम अगरीकार कर लिया था और उसके पश्चात 
ज्ञान-बृद्धि मे लीन हो गए। आपका शास्त्र-ज्ञान अदभुत था। ऐसा लगता 
था मानो ज्ञान का असीम कोष ही आपके हृदय मे छिपा हुआ है। 


सफल जीवस किसका ? श्ष५्‌ 


गूढ ज्ञान के परिणाम-स्वरूप आप बिना शास्त्र देखे ही बता देते थे कि 
यह बात अमुक सूत्र के अमुक पेज पर है और अमुक बात अमुक स्थान पर दी 
गई है | ऐसी विलक्षण बुद्धि और स्मरण शक्ति क्वचित ही पाई जा सकती है । 

ठाणाग सूत्र के अनुयोग द्वार में विभक्तियों का सबध आया है। आठ 
विभक्तियो का क्‍या अथ्थ है और एक विभक्ति दूसरी विभक्ति मे कैसे लगती 
है, इस विषय में 'विभक्ति-सवाद” नामक एक महत्वपूर्ण प्रन्य की आपने 
रचना की जो कि आपकी विलक्षण बुद्धि का परिचायक माना जाता है। 
आपके अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं और जो अभी अप्रकाशित है उनके 
प्रकाशन-कार्य में प० मुनिश्वी फूलचन्द्र जी श्रमण परिश्रम कर रहे हैं । 


आपका ज्ञान न केवल जैन ग्रन्थो तक ही सीमित था, अपितु वैष्णव 
आदि अनेक धर्म ग्रस्थो का भी उन्होने गहरा अध्ययन किया था ( वैष्णव 
धर्म-ग्रन्थो मे जो स्मृतियां है, उन स्मृतियों के साथ जैन शास्त्रों की गाथाएं 
किस-किस प्रकार मेल खाती है, यह उन्होने स्पष्ट कर दिया तथा त्तत्त्वार्थ 
सूत्र जिसे श्वेताम्बर, दिगम्बर सभी आमना वाले मानते है, उसके सूत्रो का 
सबंध हर सूत्रो मे किस-किस स्थान पर आया है यह भी आचाय॑ श्री ने 
प्रमाण सहित समाज के सामने रख दिया । 

ऐसा अभूतपूर्व कार्ण करने वाले और जिन-शासन की सेवा करते हुए 
उसकी महत्ता मे चार चाद लगाने वाले आचार्य क्‍या सहज ही उपलब्ध हो 
सकते है ”? यह उनकी बिद्धत्ता और योग्यता ही थी, जिसके कारण समस्त 
श्री सघ ने पहले उपाध्याय का और तत्पश्चात्‌ सादडी-सम्मेलन मे उन्हे 
आचाये पद से विभूषित किया । वह भी उनके परोक्ष मे, जबकि वे स्वय तो 
लुधियाना मे विराज रहे थे । 

क॒तंव्य निष्ठा 

आज हम देखते है कि मनुष्य को अगर थोडी भी सत्ता प्राप्त हो जाय 
तो उसके पैर सीधे नहीं पड़ते । अधिकार-मद उनपर इस प्रकार हाथी हो 
जाता है कि औरो का अस्तित्व उन्हें अत्यन्त नगण्य और उपेक्षणीय मालूम 
होने लगता है। किन्तु हमारे आचाये श्री आत्माराम जी महाराज ने श्रमण 
संघ के सर्वोच्च पद से विश्वषित होकर भी बता दिया कि -- 

पाके सतबा है बशर को रहना बाजिथ किस तरह ? 
जिस तरह झुककर रहे जह शाल जिस पर आये फल ॥ 
सतबा याती अधिकार, पद या सत्ता । अधिकार क्षब्द बडा महत्वपूर्ण है । 


श्द६ आनन्द प्रवचन--द्वितीय भागे 


इसमें चार अक्षर होते हैं। ध्यान मे रखने की बात है कि अधिकार पाकर 
अगर व्यक्ति उसका सदुपयोग करता है तथा निष्पक्षता और न्याय पूर्वक उसे 
काम में लेता है, तब तो उसका अधिकार पाना सार्थक है । किन्तु अगर वह 
स्वार्थ के या अहकार के बजीभृत होकर उसका दुरुपयोग करता है तथा 
अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वाह नहीं करता तो उसके अधिकार में से 'अ' 
का लोप हो जाएगा और उसे मिलेगा केवल धिक्कार । 


पद्य में प्रश्न किया गया है--अधिकार या सतबा पाकर मनुष्य को 
किस तरह रहना चाहिये ? उत्तर भी साथ ही है कि--जिस प्रकार फल आ 
जाने पर टहनी झुक जाया करती है, उसी प्रकार सत्ता-प्राप्त व्यक्ति को 
झुक जाना चाहिये । 


आचाय श्री ने इस बात को पूर्णतया साबित किया था। सत्ता पाकर 
भी वे कभी विवाद मे नहीं पड़े तथा अत्यन्त नम्रता तथा सयमितता पूषक 
अपने कतब्य का पालन करने मे तत्पर रहे । 
अद्भुत उदारता 
इस विपय में एक पद्च लिखा गया है -- 


साहिबे जर मुफलिसो पर जर लुटाएंँ किस तरह ? 
जिस तरह सूखी जमसीं पर अध्य बरसाता है जल ७ 
जर यानी धन । तो जर का साहब अर्थात्‌ धन का स्वामी धन का 
किस प्रकार उपयोग करे ? उत्तर है--जिस प्रकार बादल असीम उदारता 
पूवेक सूखी धरती पर जल बरसा कर उसे तृप्त कर देता ह, उसी प्रकार 
जिसके पास घन है उसे आपत्ति ग्रस्त व्यक्तियां के समस्त अभावों को अपने 
धन से दूर करना चाहिये । 


बधुओ | आप जानते ही है कि साधुओं के पास घन नहीं होता। 
किन्तु क्या वह निर्घन कहलाते हैं ? नही, क्योंकि उनके पास रुपये-पैसे से 
भी अमूल्य वस्तु होती है। वह क्‍या है ?--- 

“ज्ञान नाभ महारत्त ।” 

रुपया, पैसा, अश्यर्फी या हीरे मोती माणिक आदि रत्न पदार्थ तो जड़ 
है, किन्तु ज्ञान नामक चेतना-शील तत्व सर्व श्रेष्ठ नौर महान रत्न है 
जिसके स्वामी सत महात्मा होते हैं । 

ज्ञान रूपी धन जड धन से अनेक गुना उत्तम है क्योंकि जड धन की 
वृद्धि और सुरक्षा करते-करते मनुष्य की आत्मा काये रूपी चोरों द्वारा चुरा 


अफ्रेल जीवन किसका रै श्घ७ 


ली जाती है और इसके विपरीत ज्ञान-घन कर्म-हूपी क्षत्रुओ का नाश करता 
हुआ उनसे आत्मा की रक्षा करता है । 
भगवदुगीता मे श्रीकृष्ण ने द्रव्य और ज्ञान में अन्तर बताते हुए कहा 
है -- 
श्रे यायरव्यमयाद्यशाज्यानयज्ञ परतप ' 
सर्व कर्साखिल पार्थ ! ज्ञाने परिसमाप्यसे ॥ 
कहा है--हे अजु न ! द्रव्ययज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योकि जितने भी 
कम है वे सब ज्ञान मे समाप्त हो जाते है। 
तो कहने का आशय यह है कि द्रव्य कीं प्रचुरता होने पर गृहस्थ द्रव्य- 
यज्ञ करता हे किन्तु हृदय में विशालता और उदारता होने पर साधु ज्ञान- 
यज्ञ | द्रव्य यज्ञ मनुष्य कदाजित ही कर पाता है किन्तु ज्ञान-यज्ञ साधु चाहे 
तो प्रतिदिन और प्रति घटे भी कर सकता है। 


आचार्य आत्माराम जी स० ऐसे ही महामता सानव थे, जिन्होंने अपना 
समग्र जीवन ज्ञान-यज्ञ में गुजारा + उन्होने शास्त्रों का गूढ अध्ययन करके 
उसका भाषान्तर किया और विषयों को सरल बताते हुए जनता के सन्मुख 
रखा और प्रत्यक्ष मे अपने समक्ष उपस्थित प्रत्येक इच्छूक्ष और जिश्ञासु 
व्यक्ति को ज्ञानामृत का पान कराया । यहाँ तक कि बुद्धावस्था के कारण 
नेत्र ज्योति के अभाव में भी उन्होने ज्ञान-दान जारी रखा । 


प्रकाण्ड विदुषी महासती उमराब कुंबर जी अचना ने मुझे बत्ताया था 
कि जब वे अपनी [शष्याओ सहित अनायें माने जाने वाले काश्मीर आदि 
हिमाचल प्रदेशों मे धर्म-प्रचार के उद्दं शएय से निकलीं थी तब उन्होने बयोवद्ध 
आचाये सम्राट आत्माराम जी म० की सेवा मे कुछ समय लुधियाना मे 
गुजारने का विचार किया १ 

सुदू रवर्ती राजस्थान प्रदेश को साध्वी होने पर भी आचाय॑ श्री के द्वारा 
निष्कपट और अन्‍न्तरतम से दिया गया हादिक स्नेह देखकर वे दग रह गई, 
पर उससे भी अधिक दग तब हुई' जबकि अपनी सकोचभरी विनय प्रार्थना 
पर ही आचायें देव को शास्त्र-ज्ञान देने के लिये सहर्ष तैयार होते देखा और 
अनव रत पाँच महीने तक नेत्र-ज्योति के अभाव में भो विना किसी कठिनाई 
और रच-मात्न भी परेशानी के उन्होने एक-एक झास्त्र के साथ-साथ अन्य 
अनेक शास्त्रों के सम्बन्ध, उद्धरण और प्रमाण देते हुए विषयों को कर- 
ककणवत्‌ स्पष्ट किया । 


डैषढ आनन्द प्रवचषन--द्वितौय भाग॑ 


कहने का आशय यही है कि, कितना अगाध था उनका ज्ञान और उसका 
दान देने की उदारता भी । महासती जी ने बताया था कि उन्हे यह अपूर्व 
अवसर प्राप्त हुआ उसके कुछ माह पश्चात ही वह महान्‌ आत्सा सुक्ति- 
धाम की ओर प्रयाण कर गई थी, जब तक कि वे अपनी काश्मीर-यात्रा से 
लौट भी नहीं पाई थी । 


इस प्रसंग की जानकारी से भी स्पष्ट हो जाता है कि नेत्रो से ज्योति- 
हीन और शरीर से अत्यन्त अक्षक्त होते हुए भी उन्होंने अपने भव्य-जीवन के 
अन्त तक भी अपना ज्ञान यज्ञ जारी रखा। ससार में अद्वितीय धन ज्ञान, 
ओर उसे दान देन की उनकी उदारता आज हमारे समक्ष मिसाल के तौर 
पर है। 

मेरे बधुओ ! उन दिवगत आचाय श्री के गुणो का वर्णन करने भे मैं 
अपने आपको समर्थ नहीं पाता। उनका ज्ञान, उनकी उदारता, उनकी 
कतण्यपरायणता, उनकी सग्रम निष्ठता, निरहकारिता, नम्नरता तथा सहन 
शीलता आदि अनेक गुणो का इस अल्प-समय में आखिर कैसे वर्णन किया 
जा सकता है ? उन्हे न अपने गुणो का अभिमान था और न अपनी देह की 
परवाह । 

शरीर की अत्यन्त चिन्ता-जनक स्थिति मे भी जब डॉक्टर ने उनसे 
पूछा - “गुरुदेव ! गुरुदेव ! आपको क्‍या तकलीफ महसूस हो रही है ?” 


उन्होने उत्तर दिया--“डॉक्टर साहब ! मुझे तो कुछ भी तकलीफ 
नही है, तकलीफ तो मेरे पास जो लोग खड़े है, उन्हें हो रही है ।” 


कितना गृढ रहस्य है इनके दिये हुए उत्तर मे | सम्पूर्ण रूप से विदेह 
हुए बिना क्‍या कोई ऐसा उत्तर दे सकता है ? जब कि हम तो डॉक्टर--वैदय 
को देखते ही अपनी तकलीफो की एक लम्बी सूची तैयार कर देते है, उन्हें 
केवल दूसरो के मानसिक दुख का ही खयाल रहा । वास्तव में ऐसा तभी 
हो सकता है जब प्राणी आत्म-रमण में खो जाय, अरे अपनी देह भी उसे 
अपनी महसूस न हो अर्थात्‌ उसकी सम्पूर्ण चेतना देह से हटकर आत्मा में 
केन्द्रित हो जाय । 

आचाये श्री ऐसे ही विदेही प्राणी थे । अपना सम्पूर्ण जीवन उन्होंने 
ससार मे रहते हुए भी ससार से विरत रहकर व्यतीत किया । वे सच्छे 
साधु था सच्चे फकीर थे । 


सं फल जीवन किसका ? । श्द्ह 


सत लायो सेशेो यार फकीरी में । 
जो सुस्त पारऊं रास भजन में, 
सो सुक्ष नाहि अमोरी में। 
भला बुरा सब का सुन लीजे, 
कर गुजरान गरीबी में। 
प्रेम नगर सें रहनि हुसारी, 
झलो बनि आई सबुशे में! 
हाथ में कुडो बगल में सोटा, 
सारो दिशा जगीरी से -समन लागो० ॥| 
कबीर किसी से कहते हैं--“दोस्त |! मुझे तो अब फकीरी ही अच्छी 
लगती है । इस स्थिति मे निश्चित होकर ईश-स्मरण किया जा सकता है 
और उसमे जो सुख प्राप्त होता है वह अमीरी मे कदापि नहीं मिल सकता । 
सच पूछा जाय तो अमीरी मानव के लिये सभी हृष्टियो से अभिज्ञाप 
रूप ही है। अपने धन की बदौलत वह सुख पाना चाहता है किन्तु सुख 
उसके लिये आकाश-कुसुम हो जाता है, जिसे बह अनन्त जन्मों तक भी प्राप्त 
नहीं कर पाता । धन अपने आप में ही पाप है, फिर इसके वश में पड़ा हुआ 
मनुष्य पापोपाज॑न करने से केसे बच सकता है ? इसके फेर मे रहकर बह न 
शात्ति से खा सकता है न सुख से सो सकता है और न ही निश्चिन्तता पूर्वक 
आत्म-साधना ही कर सकता है। एक छोटा सा रूपक है--- 
साॉँदी का लेप 
एक अमीर किसी त्यागी और ज्ञानी सत के पास पहुँचा और बोला--- 
“महाराज मैं भी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ किस्तु मुझे 
उसका कोई मार्ग दिखाई नही देता । क्‍या कारण है इसका ? 
सतत उसे एक काँच के बने हुए पल्‍लोवाली खिड़की के पास ले गया 
और उससे पूछा--/इसमे देखकर बताओ कि तुम्हे क्‍या क्‍या नजर 
आता है ?” 
अमीर-''इसके पार तो भुझे मकान, बगीचा सड़क, पशु-पक्षी और 
मनुष्य सभी नजर आते हैं ।” हु 
ज्ञानी पुरुष ने तब उसे एक दर्पण के सासने ले जाकर छखडा कर दिया । 
ओर पूछा--“अब क्‍या दिखाई देता है ?” 
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"अब तो मुझे मेरे अलावा और कुछ भी दिखाई नही देता ।” अमीर का 
उत्तर था । 


अब ज्ञानी ने कहा--“देखो खिडकी मे भी काच है और दर्पण मे भी 
कांच ही है। किन्तु खिडकी के पास जाते ही तुम सब को देखते हो और 
दर्षण के सामने आते ही अपने आपको । इसका कारण यही है कि दर्पण के 
काच से जरा चाँदी लगी हुई है अत केवल स्वय को ही देख पाते हो । इसका 
अर्थ यही है कि आत्मा शीशे के समान निर्मल है। और जब तक वह उस 
स्थिति मे रहती है, मनुष्य सारे समार का अवलोकन करता हुआ उसकी 
अतित्यता और असारता का ज्ञान करक अपने आत्म-कल्याण का मार्ग 
खोज सकता है, पर उसमे सोना, चाँदी और धत्त-वेभव के प्रति आसक्ति और 
ममत्व-रूपी मलिनता के लगते ही वह केवल अपने आपको देखता है । परिणाम 
यह होता है कि बहू जोबव और जगत का भाव भूलकर धन के चक्‍कर मे ही 
पडा रहता है तथा उसके द्वारा झूठे सुख की प्राप्ति करने के प्रयत्त मे आत्मिक 
सुख की ओर ध्यान नहीं देता |” 


इसलिये किसी ने कहा है-- “सुई के छंद में से ऊँट का निकल जाना 
सम्भव है किन्तु अमीरो वा स्वर्ग में पहुचना असभव है ।” 

यही कारण था कि कबीर ने अमीरी की अपेक्षा ईश्वर के भजन में 
अधिक सुख माना । उतका कथन यथाथ भी है । अब आप लोग ही बताइये 
कि आप सेठ-साहूकार है। लाखो करोडों का धन आपके पास है, किन्तु क्या 
आप कभी निश्चितता का अनुभव करते हैं ? और आप ही क्‍या, इस ससार 
में पृथ्वीपति सम्राट को भी सुख नहीं है, धन-कुबेर श्रेष्ठियों को भी सुख 
नहीं है, और तो और देवलोक मे देवताओ को भी सुख नसीब नही है । सुखी 
हैं तो केवल वही, जो त्यागी, मुनि और सच्चे फकीर हैं। 


जो गरीबी में अपना ग्रुजारा करते हुए तथा जगत की बुरी-भली सुनते 
हुए भी रच-मात्र भी परवाह किये बिना भगवान का भजन करते हैं था 
आत्म-कल्याण के लिये साधना करते हैं वे ही सच्चे मायने मे सुख का 
अनुभव करते हैं। ऐसे व्यक्ति न अपनी प्रशसा की जाने से हित होते हैं और 
न निन्‍दा की जाने से रच मात्र भी दुखी होते हैं। वे सदा रूप भाव में 
विच रण करते हुए आत्म-रमण में लीन रहते हैं । 


आगे कहा गया है-- प्रेम नगर मे रहनि हमारी भली बनि आई 
सबूरी में ।” 


सफल जीवन किसका | शहै 


कितनी सुन्दर बात है ? प्रेम नगर कौनसा ? और उसमे रहना कैसा ? 
इसका उत्तर एक भक्त या परमात्मा का प्रेमी ही दे सकता है । 

भगवान के प्रति अनन्य भक्ति रखने वाला भक्त अपने आपको भगवान 
का प्रंमी ही मानता है। भगवान के प्रति अपनी चाह को वह भक्ति का 
नाम देने से उसमे कुछ न्यूनता पाता है और प्रंम का नाम देकर सतुष्ट 
होता है। भगवान को वह इतना शक्तिशाली और बविश्लाल मानता है कि 
ससार के समस्त पदार्थों और प्राणियों में भी वह उन्ही को देखता है। यहाँ 
तक कि अगर उसे सर्प डस ले, तब भी वह यही सोचता है कि मेरे प्रियतम 
ने मुझे बुलाने के लिये अपना दूत भेजा है । उसके हृदय मे किसी के लिये भी 
क्रोध, घृणा या ईर्ष्या का भाव नही रहता क्योकि समग्र ससार ही उसे अपने 
भगवान का रूप दिखाई देता है । सूर्य और चन्द्र के प्रकाश को भी वह उन्हीं 
का प्रकाश मानता है । 

जो कुछ है विष्णु है 

एक भक्त दिन-रात भगवात की भक्ति से लीन रहता था। मिलता तो 
खा लेता नही मिलता तो फाके कर जाता । पर प्रतिक्षण मतुष्ट ओर खुश 
नजर जाता था । 

एक दिन वह किसी गाँव से कुछ खाना लाया और एक कुत्ते के पास 
बेठकर खाने लगा । खाना देखते ही कुत्ता उसके पास आ गया और पूछ 
हिलाने लगा । भक्त ने उसे बडे प्रेम से अपने पास बिठा लिया और उसे भी 
खाना खिलाने लगा । एक कौर वह स्वयं खाता और एक कौर अपने हाथ 
से कुत्ते को खिलाता जाता । 

यह देखकर उसके पास बहुत लोग इकट्ठ हो गए और हँसने लगे ! कुछ 
व्यक्ति उसे पागल कहकर चिढाने भी लगे । 

यह देखकर भगवान का वह सच्चा प्रेमी बोला --“तुम हँसते क्यो हो ? 
विष्णु विष्णु के समीप बैठा है। विष्णु विष्णु को खिला रहा है। तुम हँसते 
क्यो हो विष्णु ? जो कुछ है, विष्णु है ।* 

तो सच्चा भक्त ईश-प्रेम में अपने आपको सम्पूर्णया समपित कर देता 
है । उसके पांस अपना कहने को कुछ भी नहीं रह जाता । जैसा कि कहा 
जाता है-- 

यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नांहि । 
सीस उतार भुई धरे, तब्र पढे घर भाहि ॥ 


+€२ आनन्द प्रवचल--नद्वितौय भाष 


इसका अर्थ आप समझ गए होगे कि अपना सब कुछ त्यास देने पर ही 
परमात्मा से प्रेम किया जा सकता है। कबीर का अपने इष्ट के प्रति ऐसा 
ही प्रेम था ओर अपने आपको वे प्रेम नयर का निवासी ही समझते थे। वे 
कहते थे - सच्चे साधु को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है केवल 
खबूरी या सतोष के । 


फकीरो के लिये अपना और पराया क्या है ? हाथ मे कुडी और बगल 
मे डड़ा लिये वह जिधर भी जाना चाहे जा सकता है और जहां भी चाहे 
रह सकता है। चारो ही दिशाएं तो उसकी जागीर मे हैं। अर्थात्‌ यह समग्र 
सृष्टि उसके प्रभु का ही तो निवास है। उसमे मेरा और तेरा कया है ? 
सभी कुछ अपना है और वह अपना स्वय ईश्वर का है। ऐसी स्थिति में 
कितना आनन्द है | न कमाने की चिन्ता, न कमाये हुए की रक्षा करने की 
चिन्ता, न मानापमान वा दुख और न ही ईर्ष्या-हं घ की जलन । बस-इसी लिये 
फकीरी मन को प्रिय लगती है। इसमे जो आनन्द है, उसका हजारवाँ हिस्सा 
भी किसी अमीर को प्राप्त नही हो सकता । यही कारण है कबीर के कहने 
का-- “मन लागो मेरो यार फकीरी में ।” 


वासनाओं के विजेता 


तो बंधुओ, सच्ची फकीरी या मुनिवुत्ति सहज वस्तु नही है कि जिसने 
भी चाहा साधु-वेश पहनकर अपने आपको मुनि कहलवाना प्रारम्भ कर 
दिया । सच्चे मुनि वे ही होते है जो अनादिकाल से जीवों को अपने चंगुल 
में फसाकर भव-भ्रमण कराने वाली वासनाओ के विजेता बन जाते है। ऐसे 
व्यक्ति विरले ही होते हैं जो विषय-भोगो से विमुख होकर त्याग-बृत्ति को 
अपना लेते हैं तथा कठोर चर्या का अनुसरण करते हुए आत्मा के उत्थान की 
साधना में लीन हो जाते हैं । 


यह साधना कोई साधारण साधना नहीं होती इसके लिये साधु को 
निरन्तर सावधान रहना पडता है, सतत भात्म-निरीक्षण, स्वाध्याय, ध्यान, 
चिन्तन, मनन और तपश्चरण का प्रयोग करना होता है । मुनिवृत्ति एक 
महान्‌ कसौटी है, जिस पर साधक के घैर्य साहस, समता, सयम, शांति, 
सकल्‍प और पविन्नता की परीक्षा होती है। 


साधु बनना सहज नहीं है । वेश परिवर्तन करते और हाथ में झोली ले 
लेने से ही कोई साधु सही बन जाता । शास्त्र मे भी कहा है :-- 


शफल जीवन किसका ? रहे 


न वि सुण्चिएण समयो, भ ऑकारेश बम्भणों । 
न भुझो कुसचीरेश न तावसो ॥ 
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कहा गया है--केवल मस्तक मसुडा लेने से कोई साधु नहीं बन जाता, 
और न ही ओकार का जाप करने से कोई ब्राह्मण ही हो सकता है । इसी 
प्रकार केवल अरण्य में लिवास कर लेने से ही कोई मुनि नहीं हो सकता 
ओर न केवल डाभ का वस्त्र पहन लेने से तपस्वी ही बन सकता है । 
मन में जिज्ञासा होती है कि फिर साधु ब्राह्मण, मुनि और तपस्वी के 
सच्चे लक्षण क्‍या हैं ? इस विषय में भी बताया गया है -- 
समयाएं समणो होइ, अम्भचेरेण यम्भणों । 
नाणेण य मुणी होइ, तबेण होइ तावसों ॥ 
--उत्तराध्ययन सुत्र अ० २५ 
अर्थात्‌-समभाव से साधु, ब्रह्मचयं से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि और 
तपश्चरण करने से तपस्वी होता है । 
वस्तुत सच्चा साधु वही है जो मलिन और मन्द भावनाओं के स्थान 
पर अपनी आत्मा मे विशुद्ध भावनाओं की स्थापना करता है | जो परम 
विरक्ति और परम सतोष को धारण करते हुए तोन खड के साम्राज्य को 
भी धूल के समान मानता है । तथा सम-भाव की निर्मेल सरिता में अवगाहन 
करता हुआ निदा और प्रशसा तथा अपमान और पूजा-प्रतिष्ठा की समान 
भाव से उपेक्षा करता है। इसके विपरीत जो ऐसा नही करता यह सच्चे 
अर्थों मे साधु नही माना जा सकता । 
मुझे प्रणाम किया था 
एक गुरु अपने छक्षिष्य सहित किसी गाँव से दूसरे गाँव को जा रहे थे । 
मार्ग मे एक सदगृहस्थ मिला और उसने उन्हें देखकर प्रणाम किया तथा 
अपने मार्ग पर बढ गया। 
गुरुजी के मन में अकस्मात ही कुछ विचार आया और वे शिष्य से 
बोले--- “उस व्यक्ति ने मुझे प्रणाम किया था। 
गुरु की बात सुनकर शिष्य को बुरा लगा। वह बोला---“नहीं उसमे 
मुझे प्रणाम किया था ।” 
“बाह, मेरे होते तुझे कौन प्रणाम करेगा ? मैं बड़ा हूँ, उस व्यक्ति ने 
मुझे ही किया था” गुरुजी तमक कर बोले । 


२६९४ आनन्द प्रवचन--द्वितीम भाग 


चेला भी कम नहीं था। उसने उत्तर दिया---“महाराज ! आप वृद्ध हो 
गए हैं। अब आपका जमाना नही रहा, हमारा जमाना है। अत निश्चय 
ही उसने मुझे वन्दन' किया था ।” 

बात बढ़ गई और गुरु शिष्य दोनो झगड पड़े । कोई भी यह मानते को 
तैयार नही था कि उस व्यक्ति ने मुझे प्रणाम नही किया । आखिर विवाद समाप्त 
होते नही दिखा त्तो गुरुजी बोले-- “चलकर उस ब्यक्ति से हीं पूछ लेते हैं कि 
उससे किसे प्रणाम किया था ?” चेला राजी हो गया और दोनो लौठकर उस 
व्यक्ति के पास आए | दोनो सतो को अपनी ओर आते देखकर बह व्यक्ति 
चकित हुआ तथा विनय पूर्दक बोला[-- 


“क्या बात है महाराज !' आप लोगो ने मेरे पास आने वा कष्ट कैसे 
किया ?” 


गुरु बोले--“मै तुमसे यह पूछने आया हैं कि तुमने उस समय मुझे ही 
प्रणाम किया था न ?” व्यक्ति क॒छ उत्तर दे ही नही पाया कि शिष्य ने वही 
बात दोहरा दी । 


वह व्यक्ति दोनो वी बात सुनकर चकित हो गया पर समझ गया कि 
विवाद क्यो हुआ है | कुछ क्षण विचार करके उसने तनिक मुस्कराते हुए 
कहा- “मैने उसको ही बदन किया है जिसके पास साधत्व है ।” उत्तर 
माभिक था पर दोनो साधुओ की समझ मे नहीं आया । 5 


गुरुजी जरा गुस्से मे आ गए बोले - “क्या मुझमे साधुत्व नही है ?” 
यही बात शिष्य ने भी कहो । 


अब व्यक्ति स्पष्ट बाला--”महाराज ! आप मे साधुत्व कहाँ है ? अगर 
होता तो मेरे नभस्कार करते और न करने पर आपके हृदय में क्‍या फर्क 
आता ” आप दोतो तो नमस्कार पाने के लिये झगडने लग गए । सच्चे साधु 
तो बदन करने पर प्रसन्न नही होते और न करने पर कपित भी नही होते । 
शास्त्रों मे कहा भी गया है -- हु 
जे नवदे नसे कुप्पे, बदिओ न समुक्फसे । 
एक्सन्ने समाणस्स,  सामण्ण मणच्तिहुई ,। 
-“ दे० सु० अ० ४६-३० 
कुपित न होबे और करे 
न सोचे कि मेरे क्वितने 


साध को चाहिए कि कोई बन्दना न करे तो 
तो प्रसन्नता का अनुभव न करे। कभी यह भरी 


संफल जीवन किसका ? श्हैए्‌ 


अनुयायी हैं। अनुयायी या शिष्य किसी को नही तारते, तारने वाली केवल 
उसकी करनी ही होती है । 
तो बन्धुओ, आप समझ गए होगे कि सच्चे साधु के वया लक्षण होते हैं ? 
अन्यथा एक श्लोक से और भी स्पष्ट हो जाएगा--- 
निम्ममो सिरहकारो, निस्सगो चत्तगारवों । 
समो अ सब्यभूएस तसेसु थावरेसु थ।॥। 
लाभालाभे सुहे बुक्‍्ले, जोीविए मरणे तहा। 
समो निदापससासु, तहा माणावमाणओ ॥॥ 
-- उत्तराष्ययनसूज 
- सच्चा सन्त वही है जिसने ममता को मार डाला है, अहंकार को 
चकनाचूर कर दिया है, सब प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया है, बडप्पन' 
को छोड दिया है, जो स्थावर और जगम प्राणीमात्र के प्रात समान भाव 
रखता है, जो लाभ और हानि मे, सुख और दुख मे, जीवन और मरण 
मे, निन्‍दा और प्रशसा मे तथा मान और अपमान में एक सा रहता है । 
हमारे भाचायें श्री आत्माराम जी महाराज ऐसे ही पुरुष-पु गव और 
सच्चे सत थे जो अपने नाम को सार्थक करते हुए निरतर आत्मा में रमण 
करते थे और अपने सब्चिदानन्दमय स्वरूप मे निमग्न रहा करते थे । 
आज उनके स्मरण मात्र से ही हमारा हृदय अनिर्वंचनीय खुशी से भर 
जाता है तथा मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। हमारी सर्वान्त करण से यही 
कामना है कि उनका महान्‌ जीवन हमारा पथप्रदर्शन करे तथा हमें 
आत्म-कल्याण की प्रेरणा दे । 


हू 


॥॥ ॥९ 
३ 0५८४ 
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धर्मप्रेमी बन्धओ, माताओं एवं बहनो | 
भगवान महावीर ने श्री उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्याय में 
बताया है --- 
चत्तारि परमगाणि, दुल्‍ल्लहाणीह जन्‍्तुणो । 
साणुसत्त सुई सद्धा, संजमस्सि य वीरिय ॥। 
"३११ 
भर्थात्‌ू--इस ससार मे चार परम उत्कृष्ट अग या साधन है, जिनका 
प्राप्त होना मनुष्य के लिए अत्यन्त दुलंभ है। वे चारो इस प्रकार हैं-- 
सनुष्यत्व, श्र्‌ ति, श्रद्धा और सयम में पराक्रम । 
हम देखते भी हैं कि प्रथम तो मनुष्य मे मनुष्यता नहीं होती, और बह्‌ 
आ जाय तो शास्त्र-अ्रवण के अवसर नही मिल पाते और कदाचित ऐसे 
संयोग मिल गए कि लोक व्यवहार के कारण अथवा किसी की प्रेरणा से 
जिनवाणी कानों में पड़ गई तो उस पर श्रद्धा होना मुश्किल होता है । 
और अगर यह तीनो भी प्राप्त हो गए तो भगवान के बचनो को जीवन 


उन्नति-पथ पर प्रथम चरण १६७ 


में उतारना तो महाकठिन हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि ये 
घार बातें प्राप्त होना अत्यन्त दुर्लभ है | 


सनुष्यत्य की महत्ता 

भावव-जीवन को उन्नत बनाने का प्रथम साधन है मनुष्यता की प्राप्ति 

करना । दूसरे शब्दों भे उन्नति के शिखर पर पहुँचने के लिए मनुष्यता प्रथम 

जरण है । भनुष्य जौर मनुष्यता शब्दों के उच्चारण मे विशेष अन्तर नहीं 

है किन्तु उसके अर्थ मे जमीन-आसमान का अन्तर है। इसीलिए सभी 

भाषाओ मे मनुष्य के लिए मनुष्यता का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया 
जाता है। 


हिन्दी में हम मनुष्यता कहते हैं, उदूं में इन्सानियत, गुजराती मे 
माणसाई और मराठी भाषा में इसे माणुसकी कहा जाता है। इस मनुष्य 
मे मनुष्यत्व नहीं है, आ माणस नी माणसाई नथी, या यह इन्सान की 
इन्सानियत नही है, ये सभी वाक्य एक ही कर्थ को प्रगट करते हैं । 


मनुष्यता के असाव सें 
अब हमे यह देखना है कि मनुष्य और मनुष्यता मे क्‍या अन्तर है 
तथा मनुष्यता का अभाव जीवन के लिए कंसा आभिशाप साबित होता है । 


प्रश्न उठता है कि किसी मनुष्य में मनुष्यत्व है या नहीं इसकी पहचान 
कंसे की जाय ? मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य अगर मनुष्य के 
कत्तेब्यो का पालन न करे तो वह मनुष्य नहीं कहा जा सकता । आकृति से 
अवश्य वह मनुष्य होता है, किन्तु प्रकृति और कार्य से नहीं | 

आपने देखा होगा, किसान अपने खेत से फसल आने के समय आदमी 
के आकार का पुतला बना देते हैं। लकडियो से हाथ-पेर बनाते हैं और 
सिर के स्थान पर हण्डी ओधा कर उसे काले रग से पोत भी देते हैं । 
आप उसे अडया कहते हैं और मराठी से वह बुजारणा कहलाता है। 

तो बुजारणा या अडवा खेत मे ठ 5 जैसा खडा रहता है तथा बुड्धिहीन 
जानवर उसे मनुष्य समझकर डर भी जाते हैं, पास नहीं आते । किन्तु सदा 
उसे एक ही स्थिति में खडा देखकर कभी-कभी जानवर उससे कम भयभीत 
होते हुए खेत में घुस जाते हैं। पर उनके खेत में घुस जाने पर अडवा क्या 
करता है ? कुछ नही, न वह जानवरों के पीछे दौढता है, न उन्हें मारता 
है, और न ही हाक लगाकार उन्हें डरा ही सकता है। आक्षय यह कि ये 
सब जो मनुष्य के कत्तंव्य है उन्हें अढ़वा नहीं करता । वह केवल नामधारी 


श्ध्द आनन्द प्रवचन-- द्वितौय भाग 


आदमी ही होता है। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने मानवोचित कर्तव्यों का 
पालन नही करता उसे नामधारी अडवे के समान नामधारी मनुष्य कहा जा 
सकता है। 
/विवेक-चूडामणि! नामक एक सस्‍्क्ृत ग्रथ में श्री शकराचार्य जी 
कहते हैं--- 
अकृत्वा शत्र, सहारमजित्वाखिल भूश्रियम्‌ । 
राजा5हमिति शब्दाक्षो राजा भवितुमहंति ॥। 


यानी जिसने शत्रु का सहार नहीं किया और भूमि रूपी लक्ष्मी को जीता 
नही, वह अगर कहे-- “मैं राजा हू ।” तो यह कैसे सम्भव हो सकता है ? 
राजा बनना चाहे पर राजा के कतंव्यो का पालन नही करे तो वह कदापि 
राजा नही कहला सकता । इसके अलावा पुत्र का नाम राजाराम या इन्द्र 
दत्त रखने से ही वह राजा और इन्द्र नही बन सकता । इसी प्रकार मनुष्य 
का आकार पा लेने से और मनुष्य कहलाने से ही वह सच्चा मनुष्य साबित 
नही होता, जब तक कि उसमे मानवता नहीं आ जाती । 


मनुष्य का जीवन अतरग और बाह्य, दो भागों मे बाटा जा सकता है। 
कुछ गुण उसकी बाह्य क्रियाओ से सम्बन्ध रखते है और कुछ आन्तरिक 
भावनाओ से । दोनो ही मिलकर मनुष्य मे मनुष्यता का विकास करते है 
भौर उसे सही मायने मे मनुष्य बनाते हैं । 


अन्तर ओर बाह्य 

मानव के बाह्य जीवन की अपेक्षा उसका आत्तरिक जीवन अत्यन्त 

महत्वपूर्ण होता है । क्योकि अन्त करण का प्रभाव उसकी समरत बाह्य 

क्रियाओं पर पडता है । किसी भी मनुष्य का देखता, बोलना, चालना तथा 

शरीर के द्वारा अन्य क्रियाएँ करना उसके अन्त करण की परिचायक होती 
है । कहा भी जाता है -- 


अवण, नयन, घुख नासिका, सब हो के इक ठोर । 

कहियो, सुनियो देखिबो, चतुरन को कछू और ॥। 
इस दोहे मे कवि ने बडी महत्वपूर्ण बात कह दी है कि--यश्यपि मुह, 
कान, आँखें और नाक सभी मनुष्यों के एक ही स्थान पर होती हैं, किन्तु 
चतुर व्यक्तियों का बोलना, हँसना, देखना सभी कुछ ऐसी विशेषताएँ लिये 
हुए होता है जो कि सूर्ख व्यक्तियों मे नहीं पाया जाता ।। स्पष्ट है कि इन 


न्‍ 
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क्रियाओ से खतुर और मूर्थे की पहचान हो जाती है । इसका कारण यही है 
कि चतुर व्यक्ति का अन्त करण ज्ञान और बुद्धि के समन्वय से परिव्कृत होता 
है अत बाह्य क्रियाएं उचित और आकर्षक महसूस होती हैं तथा भूरे व्यक्ति 
का हुंदय अज्ञान और जडता से परिपूर्ण होने के कारण उसकी बाहरी 
क्रियाएँ उपेक्षणीय और अनाकर्षक जान पढती हैं । 
हिन्दी के एक कवि ने वाणी को लेकर कहा है-- 
बोलत ही पहच्चानिये, साह चोर को घाट । 
अन्तर को करनी सबे, मिकसे धुहु की बाट 
कितनी सुन्दर बात है कि केवल वचन से ही साहुकार और चोर को 
पहचाना जा सकता है । 


कहने का अभिप्राय यही है कि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अपने वचनो से ही अपना 
परिचय दे देता है तथा उनके द्वारा वह मनचाहा करने में समर्थ बन जाता 
है । एक उदाहरण है--- 
स्वय हो स्व मे क्यो नहीं जाते ? 
एक राजा को स्वर्ग-प्राप्ति की तीत्र अभिलाषा थी अत उसने एक यज्ञ 
का अनुष्ठात किया । यज्ञ में बलि देने के लिये एक बकरा लाया गया। 
बधन में लाया जाने के कारण वह तीज स्वर से मिमिया रहा था । 
राजा ने यह देखकर बविसोदपूर्वक अपने मत्री से पूृछा--“भन्त्री जी यह 
क्या कह रहा है ?” 
मन्त्री बडा धर्मात्मा पुरुष था। निरपराध प्राणी की हिसा होती देखकर 
उसका हृदय वैसे ही बडा व्यथित हो रहा था। राजा की बात सुनते ही 
उसकी बुद्धि ने सजग होकर अनुकूल अवसर का लाभ उठाने का प्रयत्न 
किया । वह बोला-- 
“हुजूर यह आपसे ही कुछ अजे कर रहा है ।” 
“क्या कह रहा है मुझसे ? यज्ञ किये जाने की खुशी मे मगन राजा ने 
और भी विनोदपूर्वक पूछा । 
मनन्‍्त्री ने अब सावधानी से उत्तर दिया--“यहू कहता हैं, मुझे तो स्वगरे- 
प्राप्ति की अभिलाषा नही है। मैं घास खाकर ही सतुष्ट हू। मैंने आपसे कब 
स्वर्ग जाने की इच्छा प्रगट की है ? स्‍्वगे के दिव्य भोग मुझे नहीं चाहिये । 
अगर यज्ञ मे बलि दिये जाने पर प्राणी स्वर्य चला जाता है तो आप अपने 
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माता-पिता, फ्त्ती, पुत्र, पुत्रियों की ष्णय स्वय अपनी ही बलि देकर सोधे 
स्व में क्यो नहीं चले जाते ? 

मन्त्री की बात सुनकर राजा ग्रम्भीर विचार में पड़ गया। उसे समझ 
में आ गया कि बलि चढाकर स्वगं-प्राप्ति की अभिलाषा करना आध्मा को 
धोखा देने के अलावा कुछ नही है । ऐसे कुक्कत्य से तो स्वर्ग पास होते हुए भी 
दूर चला जाएगा । 

उसने बलिदान के लिये लाए हुए बकरे को मुक्त कर दिया और यज्ञ 

बन्द करवा दिया । 

बधुओ ! इस उदाहरण से हम जान सकते है कि जिस मनुष्य में सच्ची 
मनुष्यता होती है, उसका अन्त करण कितना विशुद्ध होता है और उस 
विशुद्धता के कारण उसके वचनो में कितनी शक्ति पैदा हो जाती है । हृदय 
की पवित्र भावनाओं के कारण भन्‍्त्री ने केवल अपनी वाणी के द्वारा ही एक 
निरपराध प्राणी का घात होने से बचा दिया और स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक 
राजा को स्वर्ग की प्राप्ति का सही मार्ग बताया । 

इस प्रकार मानवता का एक लक्षण तो अहिसा की भावना का होना है 
और कुछ लक्षण और है जो मनुष्यता की पहचान कराते हैं। यथा--ईश- 
चिन्तन, भक्ति, श्रद्धा, करुणा, समता, अनासक्ति तथा बपायों की न्यूनता 
होना । 

ये सब गुण जब मनुष्य के हृदय मे जागृत होकर विकिसित होने लगते 
हैं तब वह मनुष्यता या मानवता की प्राप्ति करता है। 

अब देखना है हमे मनुष्य के बाह्य गरुणो के विपय में । दान देना, तपस्या 
करना, शील का पालन करना, अन्य प्राणियों से मैंत्री-भाव बढ़ाना, सेवा 
और परोपकार के लिये तत्पर रहना । आदि आदि सद्गुण मनुष्य के बाह्य 
आचरण से सम्बन्ध रखते हैं और उसे सच्चा मनुष्य बनाते हैं । 

भले ही किसी व्यक्ति के पास धन न हो, विद्वत्ता न हो और तपश्चरण 
करने की शक्ति भी न हो, किन्तु अगर उसके हृदय मे सेवा और परोपकार 
की उत्कट भावना हो, प्रत्येक जरूरतमन्द की सहायता के लिये वह तत्पर 
रहता हो तथा मान, अपमान और किसी भी प्रकार के कष्ट सहकर भी जो 
औरो की भलाई में जुट जाता हो, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों मे मनुष्य कहलाने 
का अधिकारी होता है । 

प० मुनि श्री अमीऋषि जी म० ने अपने एक पद्म मे कहा है -- 
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अगर अगन पर घरत सुथष्ष होत, 
लतपायत यार आर हेश छखति धर से+ 
बृध् को तपावे स्वाद, काठत चंदन वास, 
तिल तेल इक्ष को पीलत रस लर से ॥ 
देले पथ सरभसि चरण को अग्धन किए, 
देश फल अब जो में म्ारत पत्थर से। 
अमीरिख कहे तेसे सत कुलबल मित, 
गिणे नहीं पीड उपकार तस कर से || 
कहा है--जसे अगर अग्नि मे डालने से सुगधित हो उठता है, बार-बार 
तपाने से सुवर्ण चमकने लग जाता है, दूध गरम करने से स्वादिष्ट बन' जाता 
है, चन्दन काटने से महक जाता है, तिल तेल बनता है, गद्ना पेलने से रस 
प्रदान करता है, पैर बाँध देने पर भी गाय दूध देती है, तथा पत्थर की चोट 
खाकर आम का पेड फल लौटाता है, उसी प्रकार सत महापुरुष और सच्चे 
इन्सान स्वय कष्ट सहकर भी परोकार मे रत रहते हैं 


अपकारी का सो उपकार 
महाभारत का एक प्रसग है- ह्वोणाचार्य के पुत्र अश्वत्यामा ने अपने 
पिता का छल से वध किया जाने के कारण क्रोध मे आकर पांडवों से बदला 
लेने का निश्चय किया और एक दिन पाडवों के डेरेसे घुसकर द्वौपदी के 
पाँचो पुत्रों को तलवार के घाट उतार दिया। 
प्रभात होते ही द्रौपदी ने जब अपने पुत्रो को दस प्रकार मरा हुआ देखा 
तो मारे क्रोध और दुख के वह हिताहित शुन्य होकर बोली--"धिक्कार है 
मेरे पॉच-पाँच पतियों को कि दुश्मनों के छक्के छुडा देने वाले ऐसे वीरो के 
होते हुए भी मेरे फूल से कोमल पुत्रों को अश्वत्थामा इस प्रकार निर्देयता से 
सार गया । अगर उस हत्यारे को किसी भी तरह से पकड़ कर आज ही 
भेरे सामने न लाया गया तो में भी अपने प्राण त्याग दूंगी ।” 


द्ोपदी की बात सुनकर पाडवों का खून उबल पडा और भीम अजु न 
जाकर अश्वत्थामा को पकड लाये | बोले--“यह है वुम्हारे पुत्रो का घातक | 
अताओ इसे क्या दंड दिया जाय ?” 

द्रौपदी ने अश्वत्थामा को अपने सामने बन्धनों में जकड़ा हुआ केखा 
आऔर वह उसको दी जाने वाली सजा के विषय ने विचार करते लगी । 

किन्तु बधुओ आप जानते हैं कि महान आत्माएँ प्रथस तो कंषाय के 
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वशीभूत होती ही नही, और कदाचित हो भी जाये तो बह उनपर अधिक 
समय तक हावी नही रह सकती । 

द्रोपदी का फ्रीध भी अधिक समय तक नहीं टिका । उसके मनुष्यत्व ने 
जोर मारा और वह जिचार करने लगी -- “अश्वत्थामा मेरे पुत्रो का हत्यारा 
है, किन्तु वह भी किसी माता का पुत्र है। इसके द्वारा मेरे पृत्रो की हत्या 
की जाने पर जिस प्रकार मैं दुखी हो रही हूँ, इसी प्रकार इसकी हत्या होने 
पर इसकी माता अपने पुत्र के वियोग से दुखी होगी । दूसरे, मेरे पुत्र तो इसे 
भरवा डालने पर भी जीवित हो नही सकेगे फिर मैं क्यो इसे मृत्यु के कष्ट मे 
और इसकी माता को पृत्र-विरह के सताप में डाल ?” 

ऐसा विचार करते-करते द्रौपदी का मनतिर्वेर अवस्था को प्राप्त हो 


हो गया और उसने अपकारी अश्वत्थामा को जीवन दान देकर ससार के 
समक्ष उपकार का उच्चतम आदर्श उपस्थित किया । 


कहने का अभिप्राय यही है कि उत्तम पुरुषों के हृदय मे प्रथम तो 
मलिनता आती ही नही है और कदाचित आ जाय तो उनकी मानवता सहज 
ही जाग उठती है । किसी भी छोटी सी घटना या किसी सत्पुरुष की सगति 
से ही उनके हृदय का विकार अथवा कषाय नष्ट हो जाता है। किसी ने 
कहा भी है -- 
ज्यों दुकान रगरेज की बेसा ही सत्सग, 
जैसा फपडा होत है, तेसा आवत रग। 
सेसा आये रग सूत साफिझक चढ़ जाई, 
मलसल, खादी, खेस एक सा रग न आई। 
पद्म मे बडा गधीर रहस्य छिपा हुआ है। इससे पहली बात यह बताई 
गई है कि रगरेज की दुकान और सत-समागम में बडा साम्य है। कारण 
यह है कि रगरेज जिस प्रकार कोरे वस्त्र को रगता है, उसी प्रकार सत 
पुरुष मनुष्य की आत्मा को रणगते हैं । 


रगरेज गुद 

एक बात ओर भी ध्यान मे रखने की है कि रगरेज की भपेक्षा सत 
अथवा गुरु का कार्य अनेक गुना अधिक विलक्षण है क्योकि रगरेज तो केवल 
कोरे कपडे को रगने का ही कार्य करता है पर साधु पुरुष आत्मा की 


मलिनता को पहले साफ करते हैं और तब उस पर नया रग चढ़ाते हैं। 
जैसा कि कहा गया है -- 
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सहारा सतृगुद भसथा रंगरेअ--- 
चुनरिया मेरी अजब रगो । 
स्थाहो रंग छुडाय के जी वियो मजीदो रंग । 
घोया से छूटे नहीं रे दिन-दिल होत सुरंग ॥ 
खुनरिया मेरी अजब रगी 
मे उदगार एक भक्त के है। जो भाव-विश्ोर होकर कह रहा है-- 
“मरे गुरु ऐसे बिलक्षण रगरेज हैं, जिन्होंने मेरी आत्मा रूपी चूनरी को 
बडी कुशलता और अद्भुत तरीके से रया है ।” 


“उन्होंने पहले तो मेरी स्थाही के सहशकाली आत्मा की कालिमा को 
छुडाकार शुद्ध बनाया और उसके पश्चात्‌ भक्ति और वैराग्य का मजोठी 
रस चढा दिया। वह रम भी कैसा है ? ऐसा लही कि दो जार बार धोने 
से ही छूट जाय, अपितु उसे ज्यो-ज्यों धोया जाता है और भी अधिक खिलता 
है, सुन्दर लगता है ।” 

तो वास्तव मे ही गुरु अथवा साधु-पुरुष आत्मा में रही हुई कथायों 
को कालिमा को हटाकर उस पर बैराग्य और भक्ति का सुन्दर रग चढ़ाते 
है अत उन्हे रगरेज कहने में तनिक ही अतिशयोक्ति नही है। 


पर पद्च मे एक बात और अत्यन्त महत्वपूर्ण बताई गई है--- 


जेसा कपड़ा होत है, तंसा आधत रभ 
तेसा आवत रग, लूत माफिक चढ़ु जाई 
मलमल, खादो, खेस एक सा रगन आई। 


भर्थात्‌--रगरेज तो रग एक सा ही घोलता है और वस्त्र रसने का 
प्रयत्त करता है किन्तु कपड़ो की भिन्नता के कारण वह हेलका या गहरा 
हो जाता है। उदाहरण भी साथ ही दिया है कि वस्त्र अगर मलमल का 
होगा तो उसका सूत बारीक और कोमल होने के कारण गहरा रग पकड़ 
लेगा और खादी का वस्त्र होगा तो मलमल की अपेक्षा हलका रणग ग्रहण 
करेगा । पर इन दोनों की अपेक्षा और मोटा तथा खुरदरा कपडा जिसे 
हम खेस कहते हैं उस पर रग चढाया जाएगा तो वह साधारण होगा तथा 
मलमल के समान सुन्दर कदापि दिश्वाई नही देता । 


इसीलिये कहा गया है कि मलमल, खादी और खेस, इन तीनों पर 
ग्रद्मपि रगरेज एक ही रंग चढ़ाने का प्रयत्न करेगा किन्तु वस्त्र जैसा होगा 
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उसके अनुसार कम और ज्यादा रग वह ग्रहण करेगा | दूसरे शब्दों में 
कपड़े का सूत जैसा होगा उसी के माफिक रग उस पर चढेगा। 
सनुष्यो के प्रकार 
बधुओ ! पद्य मे रही हुई अन्योक्ति को आप समझ गए होगे । इसके 
द्वारा कवि का उर्दृश्य यही बताना है कि जिस प्रकार रगरेज के समान 
प्रयत्न करने पर भी वस्त्रों में भिन्नता होने से रर एक सरीखा नहीं चढता, 
उसी प्रकार सत पुरुषों के समान उपदेश देने पर भी मनुष्यो की आत्मा 
में भिन्नता होने से उन पर एक सा असर नही होता । 


उत्तम पुरुष की आत्मा थोडे से प्रतिबोध से ही जाग्रत हो जाती है। 
आप जानते ही होगे - गजसुकुगाल बाल्यावस्था में भगवान' नेमिनाथ का 
एक बार उपदेश सुनकर ही जागृत हो गए, सात प्राणियों का प्रतिदिन धात 
करने बाले अजु न माली ने महावीर का उपदेश सुनकर अपना क्ररकम 
त्याग दिया, सथति राजा शिकार खेलने गये पर गद्धं माली महाराज के 
द्वारा प्रतिबोध पाकर हिसा से विमुख हो गये तथा घन्ना सेठ पत्नी के एक 
ही वाक्य से आत्मा के सच्छे कल्याण को समझकर साधना में लग गये । 


तुम्हारे साथ पृथ्बी जाएगी ! 

भोज प्रबन्ध मे बताया गया है कि महाराज मुज ने गौडेश्वर वत्सराज 
को भोजकुमार का वध करने की काज्ञा दी । 

वत्सराज यह आदेश पाकर अत्यन्त दु खी हुए और भोजराज से बोले--- 
“कुमार ! मैं क्‍या करूँ ? तुम जैसे निरपराध का वध करने के विचार से ही 
मेरा हृदय विदी्ण हो रहा है, किन्तु स्वामी की आज्ञा का पालन करना भी 
मेरा कतव्य है। मैं किकतंव्य विमूढ हो रहा हूँ । तुम्ही बताओ मै कैसे इस 
दवन्द् से छुटकारा प्राप्त कछ 7?! 

इस पर निडर भोजकुमार ने कहा--“महाराज की आज्ञानुसार मेरा 
वध करना ही आपका प्रथम क्तंब्य है पर अगर आपका हृदय इस बात से 
बहुत क्षुब्ध्र है तो एक बार राजमहल में जाकर महाराज से मेरा एक सन्देश 
कहकर आइये ' देखें इसका क्या नतीजा निकलता है ? आपके आने तक मैं 
यही खडा है । एक इच भी इधर-उधर नही होऊँगा । 

वत्सराज को भोज पर पूर्ण विश्वास था वह उसका सन्देश लेकर महाराज 


मुज के पास गए । सन्देश क्या था ? वट-पतन्न पर भोज के रक्त से लिखा 
भग्मा एक श्लोक --- 


उल्षति-पथ् पर प्रथर्गन चरण दैण्र 


सास्धाता च भमहीपति. कृतयुभालझूतरभूतो गतः, 
सेतुर्येंन महोदधो विरच्ित. क्‍्यासों दशास्पास्तक । 
अन्ये चापि ग्रुधिष्ठिरप्रभूतमों यात्रा विद भूपते ' 
नेकेलापि सम गता वसुमतों मुझ्ज ! त्वया घाल्यति ॥ 
अर्थात्‌-सतयुग के लिये भूषणरूप राजा माधाता था वह तला गया । 
समुद्र पर पुल का निर्माण करके रावण को मारने बाला रास भी कहा है ? 
इनके अतिरिक्त युधिष्ठिर आदि अनेक महिमावान भूपति भी स्वर्ग चले गये 
पर यह पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई । किन्तु, हे मुज | लगता है कि अब 
यह तुम्हारे साथ अवश्य जाएगी । 
मुज ने ज्योही श्लोक पढा, उसकी समझ में आ गया कि जिस भूमि को 
हडपने के लिये मैं थे सब पाप कर रहा हूँ वह मेरे साथ भी जाने वाली नही 
है । इसके अलावा अन्य समस्त सासारिक पदार्थ भी यही रह जाने वाले हैं। 
यह विचार आते हो उसने सम्पूर्ण राज्य भोज को सोप दिया और वन में 
जाकर आत्म-साधना भे लग गए । 
कहने का अभिप्राय यही है कि उत्तम पुरुष तनिक सी किसी घटना भौर 
तनिक से प्रतिबोध से ही ससार के स्वरूप को समझ लेते हैं तथा उसकी 
निस्सारता को जानकर मनुष्य जन्म के सार को निकालने के प्रयत्न मे जुट 
जाते हैं । 
ऐसे पुरुष मनुष्यता के समस्त आन्तरिक और बाह्य लक्षणों से परिपूर्ण 
होते है, तथा अपने जीवन को आदि से अन्त तक उच्च साबित करते हुए 
ससार के समक्ष आदर्श महापुरुष के रूप मे रहते हैं । वे अपनी आत्मिक- 
शक्ति, लोकोत्तर ज्ञान औौर क्रिया के द्वारा बात््मा को विशुद्धतर बनाते हुए 
शुभ गति प्राप्त करते हैं तथा कर्मों का नाश करके अन्त मे भव-श्रमण से 
मुक्त हो जाते हैं । 
कवि ने ऐसे महापुरुषों को ही मलमल की उपमा दी है कि जिस 
प्रकार मलमल का वस्त्र निर्मेल और मुलायम होने के कारण रमरेज 
के द्वारा चढाये गए रग को पूर्णतया ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार उत्तम 
कोटि के पुरुष या मनुष्यत्व के सच्चे अधिकारी मानव अपने हृदय की शुद्धता 
और सरलता के कारण गुरु-प्रदत्त ज्ञान को क्षीक्र ही ग्रहण कर लेते हैं तथा 
उन्रकी सजग आत्मा पर भक्ति और वैराग्य का रग इतना सुन्दर थ स्थायी 
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चढ़ता है कि मसार के समस्त प्रलोभन मिलकर भी उसे नहीं छुडा पाते । 
तभी कहा जाता है-- 


वरज्ञादपि कठोराणि, मृदूरनि कुसुसादपि, । 
लोकोत्तराणा चेतासि, को हिं विशातुमहंति । 


उत्तम पुरुषो का हृदय बज्च से भी कठोर तथा फूल से भी कोमल होता 
है । उसे समझन में कौन समर्य हो सकता है ? 


तात्पर्य यह कि महापुरुष अपने लिये महान्‌ कठोर होते है । जगत का 
कोई भी आकर्षण और किसी भी प्रकार का भय उन्हे अपने लक्ष्य से नही 
डिगा सकता, उनकी साधना में बाधक नहीं बन सकता । किल्तु इ सानियत 
के नाते व ससार के समस्त प्राणियों के प्रति करुण, स्नेहशील व दयाद्र बने 
रहते है। विपदग्रस्त जीवो के लिये उनके हृदय में सहानुभूति का सतत्त प्रवाह 
जारी रहता है औौर प्राण देकर भी वे अन्य प्राणियों की सेवा ओर सुरक्षा 
करते है । 


अब आते है मध्यम पुरुष | मध्यम वृत्ति के लोग कवि के शब्दों मे 
खादी के समान होते है जिन पर रगरेज रूपी गुरु के प्रतिबोध का असर 
होता तो है, किन्तु वह पूर्णतया आत्मा को नही छू पाता और बे अपने 
सासारिक कतव्यों का पालन करते हुए तथा इन्द्रिय-सुखों का उपभोग करते 
हुए जो समय मिल जाता है, उसमे अपनी शक्ति और सामथ्य के अवुसार 
शुभ-क्रियाएँ करते हैं, श्रावक के नियमों का पालन करते हुए जिन-वाणी का 
लाभ उठाने की कोशिश करते है। उनका यही कथन होता है-- “महाराज | 
ससार के काम नहीं छटते, मरने की भी फुरसत नही मिलती, कैसे साध्तुपना 
ग्रहण करे ? थोडा बहुत हमारी ताकत के अनुसार त्याग-नियम दिलवा 
दीजिये तथा हारी बीमारी, गाँव-गोठ आदि का आगार रख दीजिये ।” 


चलो, यह भी ठीक है । कुछ भी न करने से तो थोडा सा करना भी 
ग्रज्छा 8णशा्राह 55 ए।छ एश्वा) ॥070॥8 


तीसरे प्रकार के व्यक्ति जघन्य पुरुष कहलाते हैं। ऐसे मनुष्य, जैसा कि 
मैंने अभी बताया था ठीक अडवे के समान होते हैं। मनुष्य होकर भी बे 
मनुष्योचित कार्यो को नही करते । सानव होने पर भी उनमे मानवता नही 
होती, इन्सान होने पर भी उनमे इन्सानियत का अभाव रहता है जिस गुरु 
के उपदेश को सुनते ही उत्तम पुरुष सासारिक श्रपत्रों को क्षण मात्र में ही 
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ठोकर मारकर आत्म-कल्याण में लग जाता है, उसी उपदेश को लाख बार 
सुनकर भी जधन्य पुरुष रचमात्र भी श्रभावित नही होता | कहा भी है -- 
न बुर्जजल साथदशामुपंति, ह 
बहुप्रकाररपि शिक्ष्यमाण । 
आमूलसिक्त पयसा 
न निम्बवक्षो मधुरत्वमेलि ॥ 
- आचार्य चाणक्य 


दुजंन को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाय तब भी वह साधु-पुरुष नही 
ही सकता जैसे नीम के पेड को यदि घी और दुध से सीचा जाय तो भी वह 
मधुर नहीं होता । 

दुसरे शब्दों मे दुर्जत अथवा जघन्य पुरुष को दिया गया उपदेश और 
सतृशिक्षा उसी प्रकार निरर्थक चली जातो है, जिस प्रकार चिकने घड़े पर 
डाला हुआ पानी व्यर्थ जाता है । इसका कारण यही है कि उसकी हृष्टि- 
भूत और भविष्य की ओर न जाकर केवल वतेभान तक ही सीमित रहती 
है । भविष्य को ओर से वह इतना उदासीन रहता है, जैसे भविष्य के साथ 
उसका कोई सम्बन्ध हो न हो। वह मन की लहरो मे बहता रहता है, 
इन्द्रियों के इशारे पर नाचता है और भोग-विलास के बच्चन में बधा रहता 
है । धन-सम्पत्ति पाकर फूला नहीं समाता और विपत्ति आने पर हाय-हाय 
करता है । 

पर्णिम यह होता है कि उसका सम्पूर्ण जीवन इसी उथल-पुथल में 
व्यतीत हो जाता है और अनेकानेक कर्मों का बन्धन करता हुआ वह मनुष्य- 

जन्म से लाभ उठाने के बदले उलटी हानि उठाने को बाध्य हो जाता है। 

वह ठीक उस पुत्र के समानत्त है जो अपने पिता से प्राप्त हुई सम्पत्ति को तो 
सासारिक सुखो का उपयोग करने मे उडा देता है ओर नवीन उपार्जन नहीं 
करता अत अपने अन्तिम जीवन में कष्ट भोगता है । 

जो भव्य पुरुष अपने अगले लोक को सच्चे सुख से परिपूर्ण बनाने का 
प्रयत्न करते हैं, वे पूर्व सचित पुण्यों से लाभ उठाते है तथा उनकी सहायता 
नवीन पुण्यो का सचय कर शुभ गति प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति उन 
कमाऊ पुत्रों के समान होते हैं जो पूर्बजो से प्राप्त हुई सम्पत्ति को पूजी 
मानकर उससे नवीन सम्पत्ति का उपाज॑न करते हैं । 

इसके विपरीत जो व्यक्ति पूर्व सच्चित युषण्य से प्राप्त मनुष्य-शरीर, 
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सम्पत्ति और स्वस्थता आदि से सुख तो भोगते हैं, किन्तु उनको सहायता 
से धर्माराधन व शुभ-क्रियाए न करके नवीन पुण्य का सचय नही करते, 
वे उस उडाऊ पूत के समान साबित होते है जो पूर्वजों की सम्पत्ति को 
इहलौकिक सुलो की प्राप्ति मे समाप्त कर देते है पर उसके द्वारा नया 
उपार्जन नही करते । 


तो मैं बता यह रहा था कि अधम श्रेणी के पुरुषो को बारबार समझाने 
पर भी समझ में नही आता कि उस मनुष्य जीवन के रूप में जो उत्तम और 
अनुकूल सुयाग मिला है, अगर यह अवसर एक बार हाथ से निकल गया 
अर्थात्‌ पूर्वकृत पुष्य को केवल भोग कर समाप्त कर दिया और नवीन पुण्य 
का तथा धम का सचय न किया तो फिर अनन्त काल तक भव-पभ्रमण 
करना पड़ेगा तथा नरक, निगोद व तिर्यच गति की असहाय यातनाओो को 
सहन करना पडेगा। ऐसे व्यक्तियों पर सत्सगति का, धर्मोपदेशों का तथा 
गुरु के प्रतिबोध का भी असर नहीं पडता और वे मनुष्य की आक्षति में 
रहकर भी अडवे के समान मनुष्यता से रहित बने रहते है । महात्मा कबीर 
ने कहा भी है-- 
दाग जो लागा नोल का, सो मन साबुन घोय ! 
कोटि जतन पर बोधिये, कागा हस न होय॥। 


अर्थात्‌--मनो साबुन घिस देने पर भी जिस प्रकार नौल का दाग नही 
छूटता, नाना प्रकार से अतिबोध दिये जाने पर भी कौआ अपनी घणित 
वृत्तियों को छोडक्र हस के सहश सात्विक वृत्तियों को नहीं अपनाता, 
उसी प्रकार जघन्य श्रेणी का व्यक्ति लाख प्रयत्न करने पर भी अपनी आत्मा 
को विशुद्ध नहीं बनाता और उसे ऊँचाई की ओर ले जाने की आकाक्षा 
हृदय मे पैदा नहीं करता ) वह कर्मों का नाश करके ससार से मुक्ति पाना 
तो दूर, मानवोंचित गुणों को भी अपना नहीं पाता इन्सान के चोले में 


रहकर भी इन्सानियत से शून्य ही रहता है जो कि आत्मोत्थान के पथ पर 
प्रथम चरण रखना होता है । 


विकास मार्ग पर पहुला कवम 

बन्धुओ ! प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह सहान्‌ कहलाए, यशस्वी और 
प्रतिष्ठित बने तथा अन्त मे नर से नारायण बन जाए, किन्तु इच्छा मात्र से 
ही क्या ऐसा होना संभव है? नही, इसके लिए उसे क्रमश आत्म-विकास 
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के मार्ग पर एक-एक कदम बढ़ावा पड़ेगा और उस मार्ग पर बढ़ने के लिए 
पहला कदम है मनुष्यता की प्राप्ति करता । 
मनुष्य के अन्तमनिस् में देवत्व और दानवत्व दोनो ही छिपे हुए हैं, 
अत उस पर निर्भर है कि वहू देव बने या दानव बन कर जीवन को निरर्थंक 
बना द्वे 
डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक स्थान पर लिखा है -- 
“भानव का दानव होना उसकी हार है। भानव का महामानव होना 
उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है ।” 
मानव जीवन का कितना सुन्दर विवेचन है ? वास्तव में ही मनुष्य को 
मनुष्यता प्राप्त करणा उसको बढ़ी भारी सफलता है। किसी भावक कवि ने 
तो मनुष्यता को साक्षात देवी मानकर उससे प्रार्थना की है. -- 
देवो ममुष्यतो ' अब, वीणा सधुर बजा थे । 
सुन्दर सुरीला गाना, चित्त शाति का सुना दे । 
कहा है--अयथि मनुष्यता देवी ! अब तो तू अपनी वीणा को बजा और 
उसके द्वारा ऐसा सुरीला तथा मर्मस्पर्णी गीत झक्ृत कर, जिससे ससार के 
प्राशियो के अशात चित्त मे शाति और प्रसन्नता का आविर्भाव हो । आगे 
कहा है - 
अज्ञान का अधेरा, पथ भूल मारा मारा-- 
थे जग भटक रहा है, इसको प्रभ्ना दिखा दे । 
जब तक अज्ञान का अन्धक्रार चारो ओर फैला २हता है, तब तक शान 
का प्रकाश उन्नति के पथ को आलोकित नही कर पाता । परिणाम यह होता 
है कि प्राणी अधेरे मे मार्ग हीन होकर भटकता रहता है गौर ठोकरे खाता 
रहता है । अत कवि मनुण्यता से प्रार्थना करता है-- “तू इस पथ-घ्रप्ट 
जगत को ज्ञान का आलोक श्रदान कर, रही मार्ग सुझा दे । 
भाई सभो परस्पर, ऊंचा न फोई नोचा । 
समचेदना के भोहन, समुद्र मंत्र को जगा दे । 
मासबता का राव॑ प्रथम लक्षण यही है कि उसके प्रभाव से सनुष्य प्रत्येक 
व्यक्ति को अपना भाई समझे, उसकी दृष्टि में कोई उच्च और कोई नीच न 
रहे । न वह किसी को कुल, वश, विद्या या शरोर समभ्पदा की हृष्टिसे 
महत्वपूर्ण मानकर उसका अत्यधिक मात-सम्माव था खुशामद करे और न 
किसी को निर्धेत, ज्ञान-रहित या निम्त कुल का भानकर उसका अपमान 
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करे | इसी लिये कवि मानवता से माग करता है कि वह उसके हृदय में 
'आत्मवत्‌ सर्वेभूतेष' की भावना भर दे और समभाव तथा सम्वेदना का 
मधुर मन्न फूंक दे । 

जब तक मनुष्य के दिल मे ऊँच-नीच और भेद-भाव की भावना रहती 
है, वह ससार के अन्य प्राणियों के प्रति समभाव नहीं रख पाता । वह एक 
दूमरे को देखकर ईर्ष्या करता है, उसे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है तथा 
किसी की भी उन्नति मे रोडा बनता हुआ नाना प्रकार से बाधाएँ डालने की 
फिराक में रहता है | विन्‍्तु जिस मनुष्य मे सच्ची मनुष्यता होती है वह केवल 
मानव के लिये तो क्या, प्राणी मात्र के लिये अपने हृदय में सदभावना और 
करुणा का भाव *खता है। 


सुअर की सहायता 


आप लोगो ने कही पढा ही होगा कि एक बार अमेरिका के प्र सीडेन्ट 
अग्राहिम लिकन अपने भवन से राजसभा की ओर जा रहे थे । रास्ते में 
उन्होने एक सूअर को कीचड मे फसा हुआ देखा । वह निरीह प्राणी कीचड 
से निकलने का बहुत प्रयत्न कर रहा था, पर जितनी वह कोशिश कर रहा 
था, उत्तना ही उसमे अधिकाधिक धघेंसता चला जा रहा था । 


सूअर की ऐसी दयनीय दशा देखकर दयालु लिकन से न रहा गया। वे 
क्षणमात्र का भी बिलम्ब किये बिना अपनी उसी पोशाक मे कीचड में चले 
गए और बडे परिश्रम से सुअर को खीच-खाँच कर गढे से बाहर निकाल 
लाए । 

उनके कपडे कीचड से लथ-पथ हो गए । दूसरे पहनने के लिये उन्हें 
पुन अपने निवास स्थान पर जाना आवश्यक था परन्तु इधर राज्य सभा में 
उपस्थित होने का वक्त हो चुका था | अत समय के पाबन्द होते के कारण 
ये उसी अवस्था भे राजसभा मे आ पहुचे । उनकी उस स्थिति का कारण 


जानकर सभा के सभी सदस्य भोचक्के रह गए और उस सच्चे मानव की 
सराहना करने लगे । 


कहने का अभिप्राय यही है कि मानवता मनुष्य की आत्मा को ऐसा 
बना देती है कि वह अन्य प्रत्येक आत्मा के सुख दुख को अपना सुख-दुख 
मानने लगता है । लघु से लघुकीट का दुख भी वह सहन नही कर सकता । 
अनेको महापुरुष ससार मे ऐसे हुए हैं, जिन्होंने शरणागत की रक्षा के लिये 


प्राणो का भी त्याग किया है चाहे वह शरणागत मानव हो था अम्य कोई पशु 
या पक्षी । 
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राजा शिक्नि तथा मेघरथ ने एक कबूतरकी रक्षा के लिये अपने शरीर का 
मास काट-काट कर तराजू पर अढा दिया था और भगवान नेमिनाथ छात्तो 
पशुओो की प्राण-रक्षा के लिये सासारिक सुख को ठोकर मारकर विवाह 
के तोरण-द्वार से लौट गये थे । ऐसे ही असख्य उदाहरण हमारे धर्म-अन्थों में 
हैं जिनके द्वारा साबित होता है कि यहा मानव किस प्रकार अपनी मानवता 
को सच्चे अर्थों मे सिद्ध करते है । आगे कहा है -- 
काला कलह छा पर्दा, कृपया उसे हटाकर, 
एफात्सा का दर्शन, घचुनिया फो फिर दिखा दे 
कवि कहता है--हे देवी | मैं तुम से यही साँगता हू कि मेरी आत्मा 
पर से कलह के इस काले पर्दे को हटा दो, ताकि मैं अपनी आत्मा का वास्त 
विक स्वरूप देख सक्‌ । 
पाप अठारह प्रकार के होते हैं,जिन मे कलह का नबर बारहवाँ है। कलह 
के कारण मनुष्य अनेक कर्मों का बन्धन कर लेते है, क्योकि उसके 
मूल में ईर्ष्या, द्वेव, धोखा छल, कपट या असत्त्य होता है। जहा बलह होता 
है वहाँ सत्य नही रह सकता । कहा भी है--- 
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कलह मे सत्य सदा खो जाता है । 
--साइरस 
तो जब तक कलह की भावना हृदय में विद्यमान रहेगी या कषाय का 
काला रग उस पर चढ़ा रहेगा तब तक मनुष्य अपनी भ्रात्मा के विशुद्ध 
और ज्योतिर्मय स्वरूप का दिग-दर्शन नहीं कर सकेगा। वह जिस प्रकार 
औरो का दिल दुखायेगा उसी प्रकार अन्य व्यक्ति भी उसे कष्ट पहुंचाने का 
प्रयत्न करेगे । परिणाम यह होगा कि न वह औरो को चैन से रहने देगा 
और न सस्‍्वय ही सुख की नींद सो सकेगा। इसलिये आवश्यक है कि कलह 
के मूल कषायो का नाश किया जाय । 
आगे क्‍या कहा गया है ?-- 
नीरस स जाने कब से, मालव हृदय पड़ा है ? 
पीयूष को सुधारा, उसमें बिमल बहा दे । 
अर्थात्‌-न जाने कब से यह मानव हृदय नीोरस और निराश सा हो 
रहा है । दूसरे शब्दों मे यह अपनी आत्मा की वाक्ति को भूलकर दीन-हीन' 
बना हुआ है । अनन्त ज्ञात, अनन्त दर्शन और अनन्त पुरुषार्थ का अधिकारी 
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होकर भी अपने आपको भिबंल और नि सहाय समझता है | अत #पा करके 
इसमे चेतना और जागृति की अमृतमयी धारा बहा दे तथा उदासीनता के 
सुखेपन को मिटाकर उम्ग और उत्साह की सरसता पैदा करदे । 


शास्त्रों मे बताया गया है कि आत्मा के असख्यात प्रदेश होते है और एक- 
एक प्रदेश पर राग और द्वंष के परमाणु जमे हुए होने के कारण उसके निजी 
गुण दब जाते है। उन गुणों को प्रकाश में लाने के लिये स्नेह और सदभावना 
की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा कषाय-जनित रूक्षता कम हो सके । 


कवि का अगला कथन है-- 


सोतो हुई कलाएँ, कविताएं चारु फकोसल, 
कंजाशमयी उन्हें तू, झकझोर कर जगा दे | 


अन्त मे कवि ने अपनी आकाक्षा प्रकट की है कि ससार के सभी मनुष्य 
सच्चे अर्थों मे मनुष्य बन जायें और चारो और मानवना का प्रसार हो जाय 
तो कितना अच्छा रहे ? समाज मे नाना प्रकार की उत्तम कलाएँ पुन जीवित 
हो जायें, उत्तम साहित्य और प्रेरणा प्रद पद, गीत और कबिताएँ मानव-सन 
को उत्साहित करने लगे | सक्षेप में समाज और देझ् का उत्थान हो तथा धर्मे 
का प्रचार व भ्रसार होता रहे । पर यह तभी हो सकता है जबकि प्रत्येक 
मनुष्य मनुष्यता की प्राप्ति करे या इन्सानियत को अपनाए । 


फल्याणकर चेतावनी 
बधुओ, मेरे आज के कथन का साराश यही है कि इस ससार भे आत्म- 
कल्याण के लिये चार दुर्लभ साधनों मे पहला साधन जो कि मनुष्यत्व है, हमे 
उसको प्राप्त करना है। अगर हम उसे उसके सच्चे रूप में प्राप्त कर 
लेते है, तो धीरे-धीरे भ्रूति-भ्रद्धा और सयम की भी प्राप्ति कर सकेंगे । 
मनुष्यता आत्म-साधना को पहली सीढी है, उस पर कदम रखने के पश्चात 
ही अपनी मजिल की ओर बढ़ना सुगम हो सकेगा । इसलिए अनिवार्य है कि 
उत्तम पुरुष बनकर अनन्त काल के पश्चात भिले हुए सालव शरौर, आये 
क्षेत्र, जार्यकुल तथा गुरु-समाग़म आदि सभी सथोगों से लाभ उठाकर हम 
अपनो आत्मा को जागृत करे, उसको शक्ति को पहिचाने तथा अपने मानव- 
जन्म को साथेक करे । 
आप जानते ही हैं कि प्रृथ्वी पर वर्षा त्रिना किसी प्रकार के भेद-भाव 
के सभी स्थानों पर एक सी बरसती है। किन्तु उसका लाभ उत्तम प्रकार की 
जमीन ही ले पाती है । पथरोली भूमि पर गिरा हुआ पानी व्यर्थ चला जाता 
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है, जबकि उपजाऊ जमीन उस सभी जल को ग्रहण करके फसल के रूप में 
मधुर फल पैदा करती है । 

हमे सी अपना हुदय उपजाऊ भूमि के सह सरल और स्वच्छ रखना 
है, जिससे गुरु प्रदत्त प्रतिबोध हमारे हृदय को सदुगुण सम्पन्न बना सके और 
हमारी आत्मा निरतर विकास की ओर उन्मुख रहे । सत-महापुरुष इसीलिए 
बार-बार कहते हैं--- 


है मतिमद अजान विधवार सनुज-भव पाय कहा करियो ? 
सार असार पिछानि फो सारग तत्व विवेक हिये घरिदो। 
देव अदोधी गुरु मिरलोभी श्यामय थर्म सु आच्वरियों । 
वाव सिलयो तिरबेको असीरिख नेक प्रसाद नह करिबो ? 


पूज्य अमी ऋषि जी म० कितनी कल्याण कर चेतावनी देते हुए कहते 
हैं---“अरे नादान प्राणी ! जरा विचार कर कि यह मनुष्य जन्म पाकर हमे 
क्या करना है ? समाधान भी साथ ही दिया है कि तुझे, सार क्‍या है, और 
असार क्या है ? इसकी पहचान करते हुये सही मार्ग अपनाना है और तत्वों 
की जानकारी अपने विवेक की कसौटी पर कसकर करनी है । 

और क्या करना है ? समस्त दोषो से रहित देव, निस्वार्थ गुरु तथा 
दयामय॑ धर्म का आचरण करना है। साथ ही एक पल के लिए भी नहीं 
भूलना है कि यह मनुष्य-पर्याय भव-सागर को पार करने के लिये अपूर्व 
अबसर के रूप मे प्राप्त हुई हैं अत तनिक भी प्रमाद किये बिना इसका लाभ 
उठाते हुए आत्म-मुक्ति का प्रयत्न करते चलना है । 


वस्तुत बीता हुआ समय पुन लौट कर नही आता । 'यदतीतमतीतमेव 
तत्‌” जो गया सो गया । हाथ से छूटे हुए तीर के समान' पुन मानव जीवन 
प्राप्त होना कठिन है । अत समय रहते हुए मनुष्य को इसका लाभ उठाकर 
अपने चिर अभिलाषित उद्देश्य की सिद्धि करना चाहिये। जो भव्य प्राणी 
इस बात को समझ लेंगे वे निएचथ ही अपने इस दुलेभ जीवन को सार्थक 
बना सकेंगे । 
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धर्मप्रेमी बन्चुओ, माताओं एवं बहनों 

इस समग्र सृष्टि में हमे दो प्रकार की विचार धाराओ वाले व्यक्ति 
दिखाई देते है। जिनमे से एक प्रकार के व्यक्तियों को हम नास्तिक कह सकते 
हैं और दूसरो को आस्तिक । 

नाह्तिकता 

ऐसी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति कहते है--यह सम्पूण विश्व पत्र 
भूतो मे ही समाविष्ट है अर्थात्‌-पृथ्वी, पानी आगर,पवन एवं आकाश इन' पाँच 
पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु नहीं है। अनुमान और आगम कोई 
प्रमाण नही है केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। प्रत्यक्ष मे जो मालूम होता है 
वही प्रामाणिव माना जा सकता है, शेष सब अप्रमाणिक । 'चक्ष वें सत्यस्‌ ।' 

वे यह भी कहते हैं कि परलोक या परमात्मा कही कुछ नही है । धर्म, 
अधर्म, पुण्य, पाप और मुक्ति भी नहीं है। ये सब मात्र मन की मानी हुई 
बाते है। कोई आत्मा परलोक मे नहीं जाती और न ही किसी को पुण्य-पराप 
का फल ही भोगना पडता है । 
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स्पष्ट है कि धर्मे-अधम, पुण्य-पाप और परलोक के अस्तित्व को न 
मानने वाले नास्तिक प्राणियों को किस बात का भय हों सकता है ? वे ती 
अपना सम्पूर्ण जीवन पूर्ण ऐश-आराम और सासारिक सुखो के भोग में 
व्यतीत करना पसद करते हैं। उनका कथन भी है-- 


यावज्जीवेत्युछख जोबेहण कृत्या घुत पिबेत्‌ । 

भस्सीभूतत्य देहस्य,. पुनरागसन कुत ? 
अर्थात्‌--जब तक जीना है खूब सुख से जियो ! जीवन का आनस्द 
लूटने के लिये पास मे पैसा न हो तो ऋण लेते जाओ | ऋण ले लेकर घी 
पियो । यानी खूब खाओ, पियो और मौज करो । मरने पर देह भस्म हो 
जाएगी और पुत आना है, नहीं फिर ऋण घुकाने का सवाल ही क्‍या है ? 
परलोक कही है नही, जहाँ जाकर कर्जा चुकाना पडेगा । अतएव जैसे भी 
सभव हो सके जीवन का मजा लूट लो | इसी मे बुद्धिमत्ता है, क्योकि बार- 
बार तो यह जिन्दगी मिलने वाली है नही। आत्मा के अभाव में सयम, 
सदाचार धर्माचरण और तपस्या करके शरीर को कष्ट देना मूर्खेता है, यह 
सब करने की कोई आवश्यकता नही है । न किसी ने आत्मा को देखा है, 
न परमात्मा को और न ही कभी परलोक दिखाई दिया है । सासारिक सुख 
तो प्रत्यक्ष हृ०्टिगोचर होते हैं अत इनका त्याग करके परलोक के कल्पित 

सुखो की अभिलापषा करना महामूखेंता नही तो और क्‍या है ? 
ऐसा विचार रखने वाले व्यक्ति विषय-भोगो को उपादेय समझते है तथा 
उनकी प्राप्ति के लिये ही सतत प्रयत्नशील रहते हैं। किन्तु किन्ही कारणों 
बश अगर उन्हे भोग नही पाते तो भी उन्हे भोगने की इच्छा रखते हैं तथा 
उनके प्रति प्रगाढ आसक्ति रहने के कारण दुख, पश्चात्ताप, शोक और 
बिकलता के कारण अपने अन्तिम समय में भी आतंे-ध्यान बना रहने से' 
हाय-हाय करते हुए बाल-मरण को प्राप्त होते हैं । परिणाम यह होता है कि 
न उन्हे इस लोक मे सुख और शाति प्राप्त होती है और न परलोक मे ही । 
उनकी मृत्यु अनेकानेक नवीन जन्मों का कारण बनती है तथा जन्म-मरण का 
यह चक्‍कर अनन्तकाल तक चलता रहता है। इस सबका कारण उनके 
हृदय की अनास्था या नास्तिकता ही होती है जो उनकी आत्मा को चिरकाल 

तक चैन नही लेने देती । 

आस्तिकता 
आस्तिकता नास्तिकता से बिलकुल विपरीत होती है। आरस्तिक व्यक्ति 
वे होते हैं जो विचार और विवेक से युक्त होते हैं और जिन्हें विशुद्ध सम्यक- 
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दृष्टि प्राप्त हो जाती है।जो जीव सम्यक्‍त्व की प्राप्ति कर लेते हैं उनमे 
सहज ही ऐसा ज्ञान और विवेक जागृत हो जाता है, जिसके कारण वे 
विषय भोगों से विरक्त हो जाते हैं। यद्यपि सभव है कि वे उनका पूर्णतया 
त्याग न कर पाएँ फिर भी उनका अन्त करण भोगों में लिप्त नहीं होता 
भोगो को भोगता हुआ भी उनमे अनासक्त रहता है। भोग विलासो के प्रत्ति 
वह हेय बुद्धि रखता है तथा उनके त्याग की अभिलाया सदा अपने मन मे 
बनाए रखता है। 


मुमुक्ष, के मनोरथ 
मुमुक्ष्‌ का अर्थ हे-- कर्म-बन्धनो से मुक्त होने की इच्छा रखने वाला । 
मुमुक्ष के समान ही एक शब्द और है 'जिज्ञासु'। जिज्नासु हम किसे कहेगे ? 
उसे, जो आत्मा-परमात्मा, लोक-अलोक, पाप-पुण्य, जीव-अजीब जन्म-मरण, 
तथा बध और मुक्ति के विधय मे जानने की इच्छा रखता है । पर जो प्राणी 
इन सबके विषय मे पूर्ण ज्ञान और जानकारी करने के पश्चात्‌ इस ससार- 
परिभ्रमण से बचने का प्रयत्न करने लगता है तथा त्याग, तपस्या, सयम व 
साधना आदि के द्वारा कर्मों की निर्जरा में जुट जाता हैं वह मुमुक्षु 
कहलाता है । 
मुमुक्षु प्राणी की भावनाएँ अत्यन्त शुभ और हढ़ सकल्‍्प लिये हुए होती 
हैं । उसके मनो रथो को हम तीन भागों में बाट सकते हैं । ये मनोरथ फसल 
प्राप्त करने के लिये पूर्व मे बीज बोये जाने के समान है। भूमि शुद्ध कर 
लेने पर उसमें बीज डालने पर ही कालान्तर में फसल प्राप्त की जाती है, 
उसी प्रकार हृदय मे मनोरथो का बीजारोपण किये जाने पर ही शुभ सयोगो 
के परिणाम स्वरूप आत्मा को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। हृदय में 
जब शुभ भावनाएं या शुभ मनोरथ होते है तभी मनुष्य उनके अनुकून सयोग 
जुटाता है और उन्हे कार्य रूप मे परिणत करता है। 


तो मुख्यतया मुमुक्ष प्राणी तीन प्रकार के मनोरथ अपने हृदय मे जागृत 
करता है। उनमे से प्रथम है--मैं आरम्भ और परिग्रह का त्याग कब 
करूँगा ? जिस दिन मैं ऐसा कर सकूगा, वह दिन मेरे लिये धन्य होगा ।” 

बन्धुओ, आप जानते ही हैं कि आत्म-मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले 
साधक के लिये हमारे शास्त्रों मे पाँच महाक्रतो के पालन का विधान किया 
गया है । अपरिग्रह उनमे से एक है | हम देखते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति परिभ्रह 
की बदौलत ससार मे खुख पाना चाहता है, किन्तु होता कया है ” उसके 
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कारण उसे कभी भी शाति और सुख की प्राप्ति नहीं होती । क्योकि परिभ्रह 
के बढ मे पड़कर वह धन-सम्पत्ति और अन्य पदार्थों का सग्रह करके ही 
नहीं रुक जाता बरन्‌ और भी अनेक पापों को जन्म देता है। परियग्रह अपने 
आप में ही पाप है तथा उसके कारण और भी अनेक पापों का जन्म होता 
लात्सा के लिये महान्‌ दुख का कारण है। परियग्रह के लिये ही मानव चोरी 
करता है, भूठ बोलता है, हत्या करता है तथा मनाचार पर उतारू ही 
जाता है। सक्षेप मे उसके लिये कोई भी छोटा और बडा पाप करने से वह 
नहीं चूकता। किन्तु फिर भी उसे कभी सत्तोष का अनुभव नही होता । 
जितना भी परिग्रह वह बढाता जाता है उतना ही लालच भी उसके हृदय 
में बढ़ता चला जाता है। अपनी आसक्ति तथा गृद्धता के कारण वह इस 
लोक में तो शाति पाता ही नही, परलोक मे की अशाति और भयानक दुखो 
को भोगने का साधन जुटा लेता है । 


इसीलिये भगवान ने परिग्रह के प्रति अनासक्ति-भाव रखने की प्रेरणा 
देते हुए कहा है-- 
सय्य जग जट्ट तुह, सब्ब या थि धण भवे । 
सब्य पि& ते अपज्जत्त, नेब ताणाय त तथ ॥ 
उत्तराष्ययन्नसूत्र, १४-३६ 
यदि सारा ससार और सारे ससार का धन तेरा हो जाय, तो भी 
वह तैरे लिये अपर्याप्त ही रहेगा और उससे तेरी रक्षा नहीं होगी । 


जो आ।स्तिक व्यक्ति भगवान की इस चेतावनी पर विश्वास रखते हैं, 
वे ससार के साम्राज्य को भी तुच्छ मानते हैं तथा धन-सम्पत्ति अथवा 
ससार की समस्त वस्तुओ के प्रति अपेक्षा का भाव रखते हुए अपरिग्रह ब्रत 
का पालन करते हैं और अन्त से शाश्वत्त सुख के भागी बनते हैं । 

मुमुक्षु अथवा श्रावक का दूसरा सनोरथ होता है--“'मेरा वही दिन 
सफल होगा, जिस विन मैं ससार के समस्त प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करके 
साधुत्व को अंगीकार कर छूंगा ।” 

कितनी सुन्दर भावना है ? मुनिकृत्ति की महिसा का शब्दों में वर्णन 
नही किया जा सकता । यह सहज वस्तु नहीं है। हम देखते है कि संसार 
मे कोई कार्य शरीर की सहन शक्ति से किया जाता है, कोई मन शक्ति से 
और कोई बुद्धि के बल से । किन्तु सांधु-वृत्ति की साधना के लिए इन तोौनो 
की ही आवश्यकता होती है। इस संसार मे जहाँ साधारण मनुष्य के लिए 
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एक-एक इन्द्रिय को भी वश मे करना कठिन हो जाता है, वहाँ साधुत्व को 
धारण करने वाला सयमी अपनी समस्त इन्द्रियो को वश मे करता है। 
तथा सन पर नियत्रण रखता है । सच्चा साधु ही साहस, धैर्य, सहनशीलता, 
धाति, सन्‍तोष, सयम और निर्मलता की कसौटी पर खरा उतरता है। वीर 
पुरुष ही इन समस्त ग्रुणो को सच्चे अर्थों मे साथंक करता है। साधु-धर्मे 
का पालन करन! सहज नही है । इसके दिषय से कहा भी ?--- 


जबवा लोहमया चेव, चाबेयव्या सुदवकर । 

जहा भुयाहि तरिउ, दुक्कर रखणायरो । 

जहा चुलाए तोलेड, दुषकरों सन्दरोमिरी 0 
उत्तराध्ययनसूत्र अ० १६ 


कहा गया है कि साधुवृत्ति मोम के दाँतो से लोहे के चने चबाना है 
या भुजाओं से अथाह सागर वो तैर कर पार करना है, अथवा गिरिराज 
सुमेरु को करतल पर घरकर तोलना है । 


सच्चा साधु उसी को काहा जा सकता है जो मलिन और अपविन्न 
भावनाओं को नष्ट करके अपनी आत्मा में विशुद्ध भावनाओं को जागृत 
करता है, जो विरक्ति और सतोष को धारण करता हुआ तोन खड के 
साम्राज्य को भी धूल के ममान समझता है, कचन और कामिनो की ओर से 
अपनी मनोवृत्ति को मोडकर निरन्तर अपनी आत्मा मे रमण करता है तथा 
अपने सत्‌ जित्‌ और आनन्दमय स्वरूप में लीन बना रहता है । 


गीता में सच्चे सत के लक्षण काफी विस्तार से बताये गए है। उनमे 
से एक अश है -- 


अहंष्ठा सर्व भूतानां, मंत्र करुण एब च। 

निर्ममी तिरह॒कार समदुख सुख क्षमी ॥। 

सम्तुष्ट सत्तत योगी, यतात्मा हृढनिश्चय । 

सय्यपितसनो बुद्धि, योर भक्त स से प्रिय 0४ 
भगवदगीता अ> १३, श्लोक १३-१४ 
-जही साधु प्रभु को प्यारा होता है जो किसी भी प्राणी से द्वष नही 
करता, सब के प्रति मैत्री भाव रखता है, दीन-दुखियो पर दया करता है, 
ममत्व और अहभाव को त्याग देता है, सुख और दुख को समान समझता 
है तथा क्षमाभाव से युक्त होता है | सवेदा सतोष रूपी अमृत का पान किया 
करता है, मन भर इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर लेता है, अपने लक्ष्य के 
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प्रति हृढ़ निश्चय वाला होता है एव अपने मन और बुद्धि को प्रभु के चरणों 
में अर्पेण कर देसा है । 

तो सद्‌ श्रावक भौर आत्म-कल्याण का इच्छुक प्राणी ऐसे महामहिसा- 
मय साधुत्व की प्राप्ति का मनोरथ अपने हृदय से सदा रखता है। और 
जब मन मे कोई कामना सतत बनी रहती है तो किसी न किसी दिन उसके 
फलवती होने की सभावना अवश्य होती है । 


अब आत्ती है तीसरे मनोरथ की बात | तीसरा ओर सबसे महान 
मनोरथ है---“कब मैं समाधि-भावना पूर्वक अपने शरीर का त्याग करूँगा ?” 
हम सब जानते है कि प्रत्येक जन्म लेने वाले प्राणी को मरना अवश्य 
पडता है। जन्म के साथ ही मृत्यु का आना निश्चित होता है और वह 
प्रतिपल जीवन के साथ बनी रहती है । कहा भी है -- 
सहैब मृत्युत जति, सह मृत्यु निषीदर्ति । 
गत्था सुदोधसध्यान, सह मसत्युनियतंते ॥ 
--वास्मीकि रामायण 
मृत्यु सदा साथ चलती है, साथ हो बैठती है और सुदुरवर्ती पथ पर भी 
साथ-साथ जाकर साथ ही लौट आती है । 
साराश यही है कि प्रत्येक प्राणी के साथ मृत्यु सतत बनी रहती है । 
किन्त फिर भी सभी के मरने-मरने मे अन्तर होता है। जिज्ञासा होती है कि 
ऐसा क्यो ? मरना तो सभी का एक जैसा ही होता है । प्रत्येक का शरीर 
कही पडा रह जाता है और आत्मा प्रयाण कर जाती है। पर नहीं, इस एक 
सरीखे दिखाई देने वाले मरण मे भी महान्‌ अन्तर होता है, जिसे केवल 
शानी पुरुष ही जान सकते हैं। हमारे शास्त्रो मे मरण के दो रूप बताए 
गए हैं--पहला अकाममरण और दूसरा सकाममरण । इन्ही को क्रमश 
बाल मरण और पडित मरण कहा गया है। इन' दोनो प्रकार के मरण से क्या 
अन्तर है यह जैन शास्त्र बताता है -- 
बालाण अकाम तु, मरण असइ भसवे ४ 
पढ़ियाण सकामस तु, उक्‍कोसेथ सह से ॥। 
“उत्तराध्ययन सूत्र, ५-३ 
अर्थात्‌ अज्ञानी पुर्षो का अकाम मरण बार-बार होता है और ज्ञानी 
पुरुषों का उत्कृष्ट सकाम मरण केवल एक बार होता है । 
आज्मा है आप मरण के इस महान्‌ भेद को समझ्ष गए होगे कि अज्ञानी 
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व्यक्ति अपने मरण की निक्ृष्दता के कारण बार-बार जन्म लेता है और 
बार-बार मरता है पर ज्ञानी पुरुष अपने उत्कृष्ट मरण के परिणाम स्वरूप 
पुत्र जन्म और मरण के चकक्‍कर में नही पडता ॥ 


अकाम मृत्यु क्यों ? 
अकाम मृत्यु इसलिये होती है कि प्राणी मे क्रिचित्‌ू भी विवेक नहीं 
होता । वह मृत्यु काल आने पर पण्चात्ताप, दुख, शोक और बिकलता के 
साथ सोचता है-- “हाय ! आज मैं अपने अत्यन्त कष्टपूर्वेक उपाजित किये 
हुए धन-वैभव से अलग हो रहा हूं, मेरी समस्त सुख प्रदायिनी वस्तुए' यही 
रह रही हैं, मुझे चाहने वाले समस्त परिवार के व्यक्ति मुझसे बिछुड रहे हैं, 
सेरे समस्त मसूबे सिट्टी भे सिल गए और अनेक अभिलाषाएं अपूर्ण रह 
गई ।” 
इस प्रकार की बिकलत्ता मृत्यु को अकाम-समृत्यु के रूप मे परिवर्तित कर 
देती है । इसका मुख्य कारण यही है कि अज्ञानी पुरुष विवेक हीनता के 
कारण अपना सम्पूर्ण जीवन धन कमाने को हाय-हाय मे और ससार के 
क्षणिक भोगो को भोगने के प्रयत्न मे बिताता है । उसकी लालसा और 
आसक्ति कभी मिट नही पाती, वरन्‌ बढती ही चलो जातो है । सत-महा- 
पुरुष यद्यपि उसे बार बार ममझाते है और चेतावनी देते है--- 
जीवन तन घन भवन न रहि हैं, स्थनन प्रान छटेगे । 
दुनिया के सम्बन्ध बिदाई की बेला टूटेंगे ॥ 
यह क्रम चलता रहा आदि से अब भी चलता भाई 
सयोगोी का एक सात्र फल केवल सदा जुदाई ॥। 
-शोभाचन्द्र भारिल्ल 
पर अज्ञानी व्यक्ति ऐसी आत्म-कल्याणकर चेतावनी पाकर भी बोध 
को प्राप्त नही होता और सासारिक उलक्षनों मे पडा रहता है, मोह के 
मायाजाल में फसा रहता है। परिणाम अत में यही होता है कि वह जीवन 
भर पापोपाज॑न करते रहने के कारण निर्भयता पूर्वक मृत्यु का आलिंगन 
नहीं कर पाता और अत समय आते ही थर-थर काँपता हुआ अकाम मरण 
मरता है तथा अनन्त काल तक के लिये उसी परम्परा में पड़ जाता है। 
सफाम मृत्यु किसे ” 


सकाम मृत्यु उस विवेकवान्‌, बुड्धिमान्‌ ज्ञानवान्‌ व्यक्ति की प्राप्त होती 
है जो अपने जीवनकाल को सासारिक प्रलोभनों से बचाता हुआ तथा भोगो 
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: को' हेय समझता हुआ व्यतीत करता है। जिस प्रकार एक कैदी कारायृह 
में रहता हुआ यही विचार करता है कि वह कौन सी घड़ी होगी जब में 
इससे मुक्त होऊंबा, ठोक इसी प्रकार ज्ञानी या सम्यक्हष्टि व्यक्ति इस 
सप्तार को कासंगार समझता है तथा उससे शीघ्रातिशीक्ष मुक्त होने की 
इच्छा रखता है। न उसे यहाँ के भोग-विलास रुचिकर होते हैं और नही 
परिवार का मोह उसे बधन में डाल पाता है । 


प० मुनि पृज्यपाद श्री अमीऋषिजी म० ने इसी विषय को अपने 
एक सुन्दर पद्य के द्वारा समझाया है । कहा है -- 
केदो ज्यू ससारी लोग, बंदीखानो जानो पह, 
जिया पग बेड़ोी हढ़, मोह के किवाड़ हैं। 
पेरायत परिवार, जाथआा देवे नहिं बार, 
आलस प्रमाद नोंब,  सिथ्या अधकार है ॥ 
मोह को दोवार गिरो, छोधों शिव पथ अब, 
सागमी चलो कहे जश्ानो, बेज हितकार है। 
कहे असोरिख अवसर नहों बार - बार, 
सनुष्य जनम खलो मोक्षपुरी द्वार है।॥। 
अर्थात्‌ क्षतार के जितने भी प्राणी है सब कंदी के समान हैं। कीदी 
शब्द कर्णप्रिय नही है, सुनने भे भी अच्छा नहीं लगता । लेकिन है सत्य । 
चाहे राजा हो, बादशाह हो, सेठ हो, साहुकार हो, या कि अन्य निर्धन 
भर दीन-हीन' प्राणी हो क्‍यों न हो, सभी इस सस्तार में कैदी है। श्राप 
बिचार करेगे, कैदी कैसे ? राजा हजारो लाखो जीवो पर शासन करता 
है, सेठ-साहूकार धनत-बेभव मे खेलता है। अन्य प्राणी भी अपनी इृष्छालुसार 
ससार में रहते हैं, तथा सास"रिक सुखों का उपभोग करते हैं फिर वे कैदी 
कंसे हुए ? 
इसका समाधान पद्म मे साथ ही है, जिस पर हमे गभीरतापूर्वक 
विज्ञार करता है। प्राणी कद में इस प्रकार बताया ग्रया है कि उसका 
आगयुष्य कैदल्ाने से कंद रहने की अवधि है और घर कौंदखाना है। बह 
जितने दिन जीता है इस कारागृह मे अपना समय गुजारता है । 
अब कोई यह प्रश्न करे कि यह कैसी कैद है जिसमे न तो हश्नकडी- 
बेडिया हैं और न कारागृह मे मजबूत किवाइ और उसके लिए पहरेदार 


र१ 
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ही हैं। उत्तर है--इस गृहरूपी कारागृह मे स्त्री पाव मे पडी हुई मजबूत 
बेडियो के सहश है और स्त्री तथा परिवार के प्रति जो मोह होता है बह 
बदीगृह के किवाड़ो का काम करता है। मोह की मजबूत दीवारों को 
लॉँघना मनुष्य के लिए बडा कठिन है । जैनागमो मे चौदह गुणस्थानो का 
विशद वर्णन किया गया है। ये गुणस्थान आत्मिक विकास वी भूमिकाएँ 
है, इन पर प्राणी उत्तरोत्तर चढता है पर मोह-कर्म समस्त कर्मों से 
बलशाली होता है और वह तेरहवे गुण-स्थानो तक पहुँची हुई आत्मा को 
भी अपनी शक्ति के बल पर पहले मे खीच लाता है। जब तक मनुष्य मोह 
को नही जीत लेता उमकी मुक्ति की कामना पूरी नहीं हो सकती स्त्री के 
प्रति मीोह का होना पतन की सीढियो पर से निरतर उतरने पाना ही है । 
इसी लिये महापुरुष मोह-कर्म से बचने का प्रयत्न करते है । 


मोह से निवर्ति 


इलायचीकुमार की कथा आप लोगो में से बहुतो ने सुनी या पढी 
होगी | वह घनदत्त श्रेष्ठि के पुत्र थे। किन्तु एक सुन्दर नट-कन्या के मोह 
में पडकर नट-समुदाय मे मिल गए और नटो को कला का अभ्यास करने 
लगे । तट के कथनानुसार उस कला में पारगत हो जाने पर और किसी 
महाराजा द्वारा पुरस्कृत होने पर ही वह नट-कन्या को प्राप्त कर सकते थे । 


नट-कुमारी के मोह मे अन्धे बत जाने के कारण इलाइचीकुमार ने 
अपना घर छोड दिया और नट कला म प्रवीण होने का निश्चय किया । पूरे 
बारह वर्ष तक उन्होंने उस कला का अभ्यास किया और जब उसमे प्रवीणता 
हासिल करली तो एक बार वाराणसी के राजा को अपनी कला दिखाने का 
निश्चय किया । इलाइचीकुमार के हृदय में नट कन्या की प्राप्ति की लालसा 
अपने चरम शिखर पर थी अत वह बडी उमग और लगनपूर्वक एक स्तंभ 
पर चढ़े हुए भाँति-भाँति के कौतुको का प्रदर्शन कर रहे ये । 


इसी बीच उनकी हृष्टि एक विशाल भवन की ओर गईं। देखा--- 
एक अत्यन्त सुन्दरी नवोढा स्त्री एक भुनिकों भाँति-भाँति के पकवान 
अपने हाथों से प्रदान कर रही है और मुनि अधिक लेने से इन्कार कर रहे है 
पर मुनि की हष्टि एक बार भी उस लावष्यवती की ओर नही उठी, नीचे 
की ओर झुकी रही । भावना की निर्मलता और नारी सौंदये के प्रति सुन्ति 


कर ऐसा उपेक्षा भाव देखकर इलायचीकुमार के हृदय में विद्युत सी कोध 
ग्रई। कं 
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उसके मन मे विचार आया--'ये मुनिराज कितने निस्पृह्दी हैं कि अपने 
समक्ष खडी हुई इस अनिन्‍्य सुन्दरी सहिला को ओर आँख उठाकर भरी नहीं 
देखते । भौर मैं एक नटनी की सुन्दरता पर मोहित होकर बारह वर्ष से' 
निरतर इस निक्ृष्ट नट कला को सीखने का प्रयत्न कर रहा हु। एक रुत्री 
के लिए मेरे इस मोह को धिक्‍कार है, और ये मुनि धन्य हैं । 


इलायचीकुमार अपने इन विचारों मे निमग्त थे कि नीचे बैठे हुए काशी 
नरेश की पुकार उनके कानो में पडी -- 

#नट कुमार |” 

पिधले हुये शीशे के समान इस सबोधन ने इलायचोकुमार के कानो मे 
प्रवेश किया । वे पुन सोचने लगे- “कसा सबोधन है ? कहां तो मैं एक 
सम्मानित और प्रतिष्ठित नगर-सेठ का पुत्र और कहाँ भाज नटकुमार की 
पदवी ? हाय | मेरा कितना पतन हो गया । सीन्‍न्दर्य-लोलुपी बनकर आज मैं 
किस अवस्था को प्राप्त हो गया ?” 

इस प्रकार एक ओर तो कुमार के मन में अपने कुल का गौरव और स्वाधि- 
मान की भावना जागृत हुई तथा दुसरी ओर हृष्टि पथ में खडे हुए मुनिराज 
की निस्पृहता का गहरा प्रभाव पड़ा । परिणाम स्वरूप मोह-कर्म की प्रबलता 
के प्रति उन्हें पूर्णतया नफरत होगई भर वे स्तम्भ से नीचे उतर कर सीधे 
मुनिराज के समीप पहुँचे । 

मुनिराज को वन्दना करके उन्होंने अपने पतन की कहानो उन्हे बताई 
और प्रार्थना की कि वे उसे सन्मार्ग पर बढाएँ। आशय स्पष्ट है कि इलायची 
कुमार ते आध्यात्मिक साधना की ओर हृढ कदम बढ़ाया तथा केवल तट 
कभ्या के मोह से ही नहीं, वरन ससार के सम्पूर्ण मोहजाल से किनारा कर 
लिया और ससार-का रागार से अपनी आत्मा को मुक्त किया । 


तो मैं बता यह रहा था कि इस गृह कारागार में मोह के क्रक्लमय किवाड 
बडी मजबूती से बन्द रहते हैं जिन्हें कोई बीर पुरुष ही श्लोलकर अपने 
आपको मुक्त कर सकता है। 

पद्म मे आगे बताया गया है कि इस बदीखाने के पहरेदार परिवार के 
व्यक्ति होते हैं जो प्राणी की इससे बाहर नही निकलने देते । मान लीजिये 
फिसी को आत्म-साधना करने की भावना हुई तो प्रथम तो रुत्री का मोह 
बेड़ियाँ बनकर उसके पैरो में पड़ा रहता है भौर किसी तरह उससे छुटकारा 
मिल जाय तो परिवार वाले पहरेदार के समान सिर पर सवार हो जाते हैं । 
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जेल रक्षक जिस प्रकार कैदी को बाहर नहीं निकलने देते, उसी प्रकार सगे 
सम्बन्धी भी मानव को घर से निकलने मे बाधा डालते हैं। 

भरी भी जब दीक्षा लेने की भावना हुई थी तब मैंने अपनी माताजी से 
इसके लिये आज्ञा माँगी । माँ ने कहा--“अभी नही, पहले कुछ पढ, शिक्षा 
भ्रहण कर और ज्ञान-ध्यान सीख | उसके पश्चात्‌ देखा जाएगा। ऐसा ही 
हुआ । मेरी माताजी ने इससे अधिक मुझे कोई तकलीफ नही दी । किस्तु भेरें 
एक साथी मोहनलाल ने तो ज्यो ही सथम ग्रहण करने का नाम लिया उनकी 
शामत आ गई । उसके माता-पिता ने उन्हें असह्य कष्ट दिया, पर बे हढ थे 
अत सयम ग्रहण करके ही रहे । 

कहने का अभिप्राय यही है कि परिवार के व्यक्ति सदा आत्म-साधना में 
बाधक बनते हैं। आप को स्वय भी अनुभव होगा कि जाप अगर सन्‍तो के 
पास आते हैं या हमारी ये बहने धम-छयान की भावना से स्थानक में जाती 
हैतो जो श्रद्धाविहीन मम्बन्धी हैं, कहने से नहीं चूकते “क्या सारे दिन 
महाराज के यहाँ जाकर बैठे रहते हो ' कुछ घर गृहस्थी की फिक्र है था 
नही ? मुख वस्त्रिका बाँधकर बैठ जाने से कोई पेट थोड़े ही भर जाएगा।” 

तो आत्म-साधना मे अनेक बाधाएँ है जो मनुष्य को चाहने पर भी 
उसकी ओर बढने नही देती । कहा भी है -- 

एक कफनक अरु कामिनी, दो मोटी तलवार । 
उठया था प्रभु भजन को, बोच से लीधा मार ।। 

कनक यानी सोना चाँदी, धन-माल और कामिनी यानी स्त्री । ये दोनो 
ही आत्म-साधना के लिये कुढाराघात के समान कहे गये हैं। प्रथम तो 
मनुष्य धन-दौलत और परिग्रह का ही त्याग नहीं कर पाता और अगर 
उससे विरक्त हो गया तो स्त्री साधना के लिये इजाजत नही देती । 

मनुष्य तभी तक स्वतत्त्र रहता है, जब तक कि विवाह नही करता । 
विवाह सम्बन्ध होते ही समझना चाहिये कि उसके पैरो में बेडियाँ पडू गई 
और उसकी स्वतन्त्रता का लोप हो गया। तो धन और स्त्री दोनों ही 
साधना को खडित करने वाली तलवारे हैं। आप जानते ही है कि दुकान पर 
बैठे हुए आपको व्याध्यान सुनने जाने की इच्छा हुई और आपने उठने का 
उपक्रम भी किया। किस्तु उसी समय एक ग्राहक आया और आपको प्रवच्चन- 
श्रवण की इच्छा का त्याग करके उससे मोल-भाव करना पड़ा। इसी प्रकार 
धन धर्माराधन में बाधक बनता है । और इसके अलावा अगर कहीं साधु- 
पसा ग्रहण करने की आपकी इच्छा हो गई तो आपकी श्रीमती जी रो-रौकर 


+ 
रे 
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चर भर देती है। बस मामला खतम । भग्रतवाव का भजन करने की इच्छा 
की, परे प्रथम ग्रासे मक्षिका निषासत वालों कहावत चंरितार्थ हो यई । 


आगे कहां गया है--यह जीवात्मा भिश्यात्व के अन्धकार में प्रसाद रूपी 
निद्रा के बश में पड़ा हुआ है। जब तक इसकी निद्रा भग नही हो जाती यह 
इस कैदखाने से मुक्त नही हो सकता | इंसलिये बरावश्यक है कि प्राणी अपने 
विवेक को जागृत करे, ससार की अंसारता को समझे, मोह कर्म के घातक 
परिणाम को जाने और उसे नष्ट करके सुक्ति-पथ पर बढ़ चले | यह मानव- 
जीवन रूपी सुनहरा अवसर बार बार नहीं मिलता । अगर इसका सदृपंयोग 
कर लिया जाय तो निश्चय ही आात्मा शिवपुर को प्राप्त कर सकती है । 
दूसरे शब्दों मे थह मनुष्य-जन्म अगर सार्थक कर लिया जाय तो वास्तव में 
ही यह मोक्षपुरी का द्वार साबित हो सकता है। 


इसलिये प्रत्णेक मनुष्य को समय रहते ही जग जाना चाहिग्रे तथा 
सम्यकज्ञान क्री प्राप्ति करके ऐसा मनोरथ अपने हदय मे रचना चाहिये 
कि वह समस्त आरम्भ परिग्रह का त्याग कर सके तथा विरक्तिमय जीवन 
को अपनाकर एक दिन सच्चा साधुत्व ग्रहण करे । सच्चे साधु की पहचान 
हम किस प्रकार कर सकते हैं ” इस विषय में एक श्लोक कहा गया है -- 


धैर्य यस्प पिता क्षमा थे जननो शान्ति परम गेहिनी, 
सत्य सुन्र्थ वया व भगिनी झ्राता सन सयम । 
शय्या भूसितल दिशोंधधि बसन शानासर्त भोजनस, 
एते थस्य कुदुम्बितों जब सखे | कश्सात्‌ भय योगिन ॥ 


कितना सुन्दर श्लोक है ” इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य उस 
परिवार को अपना परिवार न माने जो आत्म-साधना मे रुकावट डालता 
है, उस धन-बैभव को अपना धन न भाने जो तृष्णा की आग प्रज्वलित 
करके हृदय के समस्त सद्भयुणो को भस्म कर देती है। वरन बह ऐसा 
साधक बने--धैर्य जिसका पिता हो, क्षमा माता हो, शान्ति गृहिणी हो, 
सत्य सुपुत्र हो, दया बहिन हो, और मनोतिग्नह भाई हो, प्रृष्वीतल ही 
जिसकी शय्या हो, दिशाएँ जिसके वस्त्र हो और जो जञानरूपी अमृत का 
ही भाहार करता हों । जिस साधक या योगी का इतना सुन्दर ओर विशाल 
परिवार हो उस योगी को किससे भय्र हो सकता है ” कौन उसके मार्च 
में बाधा डाल सकता है ? बह तो प्रत्येक परिस्थिति में मिभंग और मस्त 


रहुता है । 
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तो बंधुओ, हमारा विधय चल रहा था कि सकाम मृत्यु किसे प्राप्त 
हो सकती है। इसी विषय के सन्दर्भ मे मैने आपको बताया है कि जो 
व्यक्ति इस ससार और गृह को कारागार समझता है, पत्नी, पुत्र और 
परिवार के प्रति अपने मोह को बेडियाँ मानता है और धन-वैभव को अनेक 
पापों का कारण मानता हुआ इन सबसे विरक्त हो जाता है, वहीं ज्ञानी 
पुरुष अपने उत्कृष्ट परिणामां के कारण अत में पडित मरण को प्राप्त होता 
है। वह वीर पुरुष ही निर्भयतापूर्वक मृत्यु का स्वागत कर सकता है और 
अपनी मृत्यु को जन्म-मरण की अविच्छिन्न परपरा का नाशक बना लेता है | 
वह अपनी आत्मा को प्रतिबोध देता है --- 

कृमिजालशताकी णें, जजरे. देहपड्जरे । 
भज्यमाने न भेतव्य, यतस्त्व ज्ञानविग्वह ॥ 

अर्थात्‌-हे आत्मन्‌ । तू ज्ञान रूपी दिव्य शरीर का स्वामी है फिर 
तुझे सकडो कीटाणुओ से भरे हुए इस देह-रूपी जर्जरित पिंजरे के नष्ट होने 
का क्‍या भय ? इसके नष्ट हो जाने पर भी तेरा ज्ञान रूपी शरीर तो 
अक्ष ण्ण ही रहेगा । सैकडो मृत्युएँ भी उसका कुछ भी बिगाडने में समर्थ 
नही है । 

इस प्रकार परमार्थ दृष्टि से विचार करने वाला भव्य प्राणी मृत्यु के 
आने पर कभी भी रोता नही, चीखता-चिल्लाता नहीं, शोक और विकलता 
का रच मात्र भी अनुभव नही करता तथा उसका स्तेही के समान स्वागल 
करता है। इसका मुख्य कारण यही है कि उसके लिये जीवन और मरण 
समान होता है। न उसे जीवित रहने में सुख का अनुभव होता है, और 
न मरने मे दुख का | वह पूर्ण शाति, निराकुलता और सयत भाव में विचार 
करता है “शरीर पुदूयलमय और आत्मा चेतनमय है। शरीर रूपी है 
तथा आत्मा अरूपी । शरीर नाशवान्‌ है और आत्मा अनश्वर है। शरीर 
और आत्मा भिन्‍न-भिन्‍न हैं। मै आत्मा हू, शरीर नहीं, अतएव शरीर के 
नष्ट होने पर भी मेरी कोई हानि नही है क्योकि --. 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, 


नवासि गह्लाति नरोउपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जोर्णा, 


न्यन्यानि सयाति सवात्ति देही ।॥ 
“भगवदुगीता अ० २-२२ 


हु 


प्रनो रथों का जाल ३१७ 


“जैसे मनुष्य पुराने करुओे को त्याय कर दूसरे तवीन जस्त्रों को भप्रहण 
करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्यागकर अन्य नवीन शरीर 
को श्राप्स कर लेती है 


इस प्रकार विचार करके ज्ञानी पुरुष भृत्यु की भयकरता को जीत लेते 
हैं तथा उसे सन्निकट जानकर अपने समस्त सचेतन और अचेतन परिभ्रह 
का त्याग करते हुए शरीर का ममत्त्व भी छोड देते हैं। इस सब से रहित 
होकर वे आत्मा के अजर, अभर स्वरूप का विचार करते है और हृदय 
को पूर्णतया हलका बनाकर चिदानन्द में लीन हो जप्ते हैं । 


परिणाम यह होता है कि वे उत्कृष्ट मरण को अपनाकर अमरत्त्व की 
प्राप्ति करते है । ऐसे महापुरुषों के लिए ही कहा गया है -- 
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मृत्यू वह सुवर्णयय कु जी है जो अमरता के महल को खोल देती है । 


चतुर साधक इन उक्तियो को भली-भाति समझ लेता है और उनसे 
लाभ उठाकर मोक्ष-महल की इस चाबी को खोजकर अपने कब्जे में 
करता हुआ अपने अन्तिम समय में उसके द्वार पर जा पहुंचता है। 


मनोरथों का महत्त्व 


भाइयों ! मेरे आज के कथन का साराश यही है कि प्रत्येक मनुष्य को 
अगर अपने मानव-जीवन से लाभ उठाना है तो उसे मनोरथो के महत्त्व को 
भली-भाति समझ लेना चाहिए। ससार की कोई भी वस्तु अपने आप मे बुरी 
नहीं होती, उसका अच्छा और बुरा बनना उसके उपयोग पर निर्भर रहता 
है। उदाहरण स्वरूप अग्नि को लीजिए। अगर इस्सान उसका सदुपयोग 
करे तो उससे जीवन की रक्षा के लिए भोजन त्तथा अन्य वस्तुओं के बनाने 
मे, राष्ट्र की उच्चति के लिए बड़े-बडे कल-कारखानो को चलाने में और 
धासिक क्रियाओ को सम्पन्न करने के लिये घृष-हवन आदि करने के काम में 
ले सकता है। डिन्तु ईर्ष्या-देश के वशीभूत होकर दूसरे के खेत-खलिहनो 
को जलाने के तथा स्वय भी जलकर आत्म-हंत्या करते हुए अनन्त कर्मों के 
बन्धन करने के काम में भी ले लेता है । 


हएड आनन्द प्रवचन--- टदितीय धार 


अग्नि वही है पर आपने देखा ले, कि किस प्रकार उनका सदुपयोग 
और किस प्रकार उसका दुरुपयोग किया जा सकता है ? ठीक यही हाल 
इस मनुष्य जीवन का है। मनुष्य चाहे तो इसी के द्वारा अमरत्व की 
प्राप्ति कर सकता है जौर नहीं तो निगोद और नरक के द्वार पर जा 
पहुँचता है । 

ध्यान मे रखने की बात है कि मानव-जीवन की सार्थकता और निरण्थकता 
मन के मनोरथो पर निर्भर होती है। यद्यपि मनोरथों के हाथ-पैर नही होते 
ये स्वय भला-बुरा कुछ नही करते । किन्तु उनका प्रभाव इतना चमत्कारिक 
होता है कि वे प्राणी को अपने अनुकूल चलाने पर विवश कर देते हैं। 
इसीलिए कहा जाता है--- 

मनो रथानासगतिन बिशते 


वस्तुत मनोरथों की गति को जाना नहीं जा सकता। उनकी उलत्कृष्टता 
आत्मा को भाधे क्षण में ही मोक्ष मे पहुंचा सकती है और उनकी निहृष्टता 
आधे ही क्षण मे उसे सातवे नरक में धकेल देती है। इसीलिये महात्मा 
कबीर कहते है कि मन तो वही है अब अपने मनोरथो के द्वारा ही उसे जैसी 
इच्छा हो ले जाओ--- 


कबिरा मन तो एक है, भावे तहाँ लगाय । 
भावे हरि की प्क्ति कर, साये विधय कसाय ॥। 


मेरा भी आपसे यही कहना है कि यद्यपि आप आज ही साधुत्व अगीकार 
नही कर सकते, किन्तु सच्चे श्रावक तो बन सकते हैं, आप श्रावकों के लिये 
ही बारह ब्तो का विधान जैनागमो मे किया गया है और कहा गया है कि 
शुभ मनोरथों को अपने मन में स्थान दो ! इन मनोरथों में से तीन मनोरथों 
का अभी आपके समक्ष विस्तृत वर्णन भी आया है। 


अगर आप वीतराग्र के बचनो पर विश्वास कहते हैं तथा इन सनोरधों 
को हृढतापूर्वक अपने मन में धारण कर लेते है तो निश्चय ही आपको इस 
ससार-कारागार से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग मिलेगा | बीज बोने पर जिस 
प्रकार किसान को कुछ समय बाद भी फसल की प्राप्ति अवश्य होती है । 
उसो प्रकार शुभ-मनोरथों के अकुरो का मन मे बीजारोपण करने पर काला- 
न्तर मे' ही समय पर शुभ-फल अवश्य प्राप्त होती है। शरीर की समस्त 
क्रियाओं के मूल मे मनोरथ ही होते हैं जो अप्रत्यक्ष रहकर भी अपने प्रभाव 
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मसोरजी का जाज़ ३४३, 


ते ग्राणी को गतिशील बनाते हैं। वे अगर अशुभ हैं तो मनुष्य पतन के 
मार्ग पर बढ़ता है और शुभ हैं तो उन्नति के पश्च पर अग्नसर होता चला 
जाता है । 

इसलिए बधुओ, जगर आप अपनी आत्मा को इस ससार से मुक्त करना 
जाहते हैंती आपको अभी-अभी बताएं गए कल्याणकारी ममोरथो का 
चिन्तन करते हुये अपनी भावनाओं को उत्तरोत्तर उत्कृष्ट बनाने का 
प्रयत्त करता चाहिये। एक मात्र यही मार्य शाश्वत सुख की प्राप्सि करा 
सकता है। 
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धमप्रमी बधओ, माताओं एव बहनो 

हमारा आज का विपय हँ-भाषा या उपयोग किस प्रकार करना 
चाहिये ? 

अनन्त पुण्योदय से प्राप्त बाणी 

इस जगत में अनन्तानन्त प्राणी विद्यमान है। एकेन्द्रिय से लेकर पचे- 
रिट्रिय तक क॑ प्राणी हमारे दृष्टि पथ में आते हैं। किन्तु जिह्ना होने पर भी 
स्पष्ट और सार्थक्र भाषा बोलने की शक्ति बहुत कम प्राणियों मे पाई जाती 
है । एकेन्द्रिय से लेकर चार इन्द्रिय तऊ के प्राणिय्रों में तो यह क्षमता होत 
ही वही, पर समस्त पचेनिद्रय जीवो में भी यह नहीं पाई जाती । हाथी, घोड़े, 
गेडे आदि विशालकाय जीव पचेन्द्रिय होकर भी एक-दूसरे से अपने विचारों 
का आदान प्रदान करने में समर्थ नही है केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो 
दूसरों की ससझ में आने वाली भाषा बोल सकता है तथा “हे अपने विचारों 
से भली भाति अवगत कराने में कुशलता रखता है। 


बचने का दरिद्रता ? ३३१ 


यह सब देखने पर हमे स्पष्ट रूप से महसूस होता है कि भनुष्य ने अपने 
पिछले जन्मों में अन्य प्राणियो की अपेक्षा कुछ विशेष सुकृत किये होगे तथा 
विशेष पुण्यो का उपार्जज किया होगा, तभी उसे जगत के अनन्त प्राणियों 
की अपेक्षा विशेष बौद्धिक शक्ति, मानसिक क्षमता और इन सबसे बढ़कर 
सार्थक भाषा बोलने की क्षमता प्राप्त हुई है। अन्यथा ससार के अन्य सभी 
जीवो को मनुष्य के समान ही शरक्तियाँ क्‍यों प्राप्त नहीं हुई ? 

तो अनन्त पुण्यो का सचय करने पर हमें जो व्यक्त वाणी बोलने की 
क्षमता मिली है यह निश्चय ही अत्यन्त मूल्यवान्‌ है। ज्ञानियों की हृष्टि से 
देखा जाय तो हमे इसकी प्राप्ति के लिये बडी भारी कीमत अदा करनी पड़ी 
है । और इसलिये इस महा-मूल्यवान्‌ शक्ति को हमे व्यर्थ ही नहीं गेंवाना 
चाहिये | ससार का प्रत्येक बृद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति अपनी किसी 
भी बहुमूल्य वस्तु को व्यर्थ मे नही खोता । वह उससे पुरा पूरा लाभ उठाता 
है, बल्कि जितना मूल्य देकर उसे प्राप्त करता है, उससे अधिक ही बसूल 
करना चाहता है। इस दृष्टि से वही व्यक्ति बुद्धिमान माना जाएगा जो 
वाणी गयी प्राप्ति मे ख्चे किये हुए पुण्यो के पु जो की अपेक्षा भी इसके हारा 
और अधिक नवीन पुण्यो का उपार्जन कर लेगा । 


हमारे जनागमो मे पुण्य के नौ प्रकार बताए गए है जिनमे से एक वचन 
पुण्य भी है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि अगर हम अपनी वाणी का उप- 
योग भली-भाति विचार कर करे, इसके द्वारा किसी को हानि और कष्ट न 
पहुँचाएँ, फिसी के हृदय को अपने बचनो से व्यथित न करे अपितु जहाँ तक 
सम्भव हो सके इससे द्वारा औरो को सुख और शाति पहुचाने का प्रयत्न करे 
तो हम इसके द्वारा पुन महान्‌ पुण्यो का सचय कर सकते है। 
आचाय चाणक्य ने वाणी का बडा भारी महत्व बताया है । कहा -- 
ससारकटुवक्षस्य, हू फले अमतोपमे । 
सुभाषित च सुस्वादु सगति' सुजने जने ॥। 
--इस विराट विश्व-रूपी कटुवृक्ष मे अमृत के समान दो ही फल है-- 
एक है सरस और प्रिय बचन' तथा दूसरा सज्जन पुरुषो की सगति । 
जिद्दा भे अमृत बसे 
आज के युग मे हम जिधर भी हृ्टिपात करते है, उधर ही बैर विरोध 
और सघप दिखाई देता है। राष्ट्र में, समाज मे, परिवार में, बाजार मे 
और स्कूल या कॉलेजों में, सभी जगह अशाति और कलह का वातावरण 


३३२ आनन्द प्रवचन-- द्वितीय भाभ 


बना रहता है । इसके मूल कारणों को रोजा जाय तो लगता है कि अधि- 
काशतया सधर्षों का कारण वाणी का दुरुपयोग करना ही है । मनुष्य अपनी 
भाषा की मधुरता से जहा आसपास के सम्पूर्ण वातावरण को अपने अनुकूल 
बना लेता है तथा सबत्र सम्मान का पात्र बनता है, वहाँ भाषा के दुरुपयोग 
से अपमान और निन्‍दा का भाजन बन जाता है । इसीलिये कहा जाता है -- 
जिल्ला मे अमृत बसे, विष भो तिसके पास । 
हक बोले तो लाख ले, एके लाख विनास ॥। 

अमृत और विष दोनो ही जिद्ना में विद्यमान रहते है। जो व्यक्ति 
अमृतमयी अर्थात सधुर और प्रियवाणी का उच्चारण करता है, वह अनेक 
प्रकार का लाभ प्राप्त कर लेता है, और जो अपनी जिह्ला से विप-रूप 
कटुबचनो का उच्चारण करता है, वह अपने पास रहा हुआ वेभव भी खो 
देता है । 

स्पष्ट है कि मनुष्य की भाषा में महान्‌ शक्ति निहित होती है । अपनी 
इस छोटी सी जीभ से ही वह चाहे तो महाभारत के समान युद्ध ठनवा दे 
और अपने चारो ओर शत्रुओं को भी मित्र बनाले और घार कलह को 
पलक झपकते ही शात कर दे । फिर एक उद्ू के कवि ने भी यही कहा है--- 

शेर अपने होगे शीरीं, हो गर अपनी जबा। 
दोस्त हो जाते है दुश्मन, तलख हो जिसकी जबा ॥। 

--अपनी जबान मधुर हो तो गेर भी अपने बन जाते है और तीखी 

जबान होने से मित्र भी शत्रु के रूप मे बदल जाते है। 


तो वाणी का प्रयोग किस प्रकार किया जाता चाहिये, इस सबंध में 
हमारे और अन्य धर्मों के शास्त्र भी एक ही बात कहते है कि मनुष्य सदा 
मधुर बचन बोले । प्रिय वचनो का प्रभाव बडा चमत्कारिक होता है। 
सभी महापुरुष और तीर्थंकर भगवान्‌ भी सत्य और मधूर वचनों का प्रयोग 

करके ही अन्य जीत्रो पर अपना प्रभाव डालते थे । 
ले लो अपनी फठी माला 


राजपुत्र मेघकुमार ने भगवान महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की । किन्तु 
सयोगवद्श उसी दिन उन्हे शयन करने के लिये सतो को अधिक संख्या के 
कारण द्वार के समीप स्थान मिला । परिणाम यह हुआ कि आवश्यकता 
के कारण सत द्वार से आए-गए और अधकार के कारण मेघकुमार को कई 
बार ठोकरे लग जाने से रात-भर नींद नही आई | 


वचने का दरिद्रता ? ३३३ 


कहाँ तो एक दिन पहले मेघकुमार राजपुत्र थे और अपने आलीक्षान 
भवन में सुख की नींद सोते थे पर दीक्षा लेते ही उन्हे द्वार के पास भूमि 
सोने को मिली और ऊपर से टोकरे भी खानी पडी । मेघकुमार बहुत क्षुब्ध 
हुए और बिचार करने लगे - 

“ग्रह क्या ? लगता है कि सतो का स्नेह किसी पर दीक्षा लेने से 
पूते ही अधिक रहता है। मुनि बना देने के उपरान्त तो वे किसी की रच- 
मात्र भी परवाह नही करते । अन्यथा आज ही मैने दीक्षा ली और आज 
ही मुझे ऐसे स्थान पर क्यों सुलाया जाता है ? ऐसे साध्षपने को मैं द्वार से 
नमस्कार करता हु । प्रात काल होते ही भगवान को उनका पहनाया हुआ 
यह वेश जौर रजोहरण आदि सौपकर कहुगा- हे प्रभो | अपनी चीजे 
सम्हालो, मैं तो यह चला ।” 

इन्ही विचारों में पडे हुए मेघकुमार मुनि ने रात्रि जैसे तैसे व्यतीत की 
और प्रात कान होने ही भगवान्‌ के समीप पहुचे । 


भगवान्‌ महावीर ने अपने ज्ञान द्वारा मेघकुमार के मन की बात समझ 
ली और मद-मद मुस्कराते हुए पूछा -- 

“मैच मुनि ! तुम्हारे हृदय मे यह भावना पैदा हुई है कि मै साधु का 
बाना छोड-छाड कर चला जाऊ | इसीलिये आए हो न ?” 

मेघमुनि के मन मे यह विचार कर शात्ति हुई कि मुझे अपनी जबान से 
कुछ कहना नहीं पडा, भगवान्‌ स्वय ही समझ गए | प्रत्यक्ष मे बोले---हा 
भगवन्‌ [ यही बात है । आज मेरी सम्पूर्ण रात्रि आँखों में ही कटी है। सत्तो 
के बार बार आने-जाने से मुझे रात भर चेन नहीं मिली, अत कृपा करके 
अपनी ये सारी चीजें सम्हालिये और मुझे घर जाने की इजाजत दीजिये ।” 

महापुरुषो की गम्भीरता सागर के समान होती है, भगवान्‌ भी मेघमुनि 
की बातों से तनिक भी क्षुब्ध या नाराज नही हुए, वरन पू्वबत्‌ मुस्कराते 
हुए बडे मधुर शब्दों मे बोले - 

'हे मेघ | तुमने राजघराने मे जन्म लिया है, मानव-पर्याय प्राप्त की है 
और कल ही मेरे पास सयम अगीकार किया है। फिर भी एक राज्रि के 
परीषह से ही इतना घबरा गये ? वत्स । अपने पिछले हाथी के भव मे तुमने 
कितना परीपह सहन किया था | जीव-दया के निमित्त एक खरगोश को 
बचाने के लिये । उस समय तुम बीस प्रहर यानी अढाई दिन तक अपने तीन 
पैरो से ही खडे रहे थे । 


३३४ आमननन्‍्द प्रवचन---द्वितीय भागे 


बधओ ' आज हम चाहे कि एक पैर से खडे रहकर घटे दो घटे भी ईश 
स्मरण करे तो वह नहीं बन पाता क्योंकि उसस भत्ान्‌ तकलीफ का अनुभव 
होता है । किन्तु मनुष्य के वजन को अपक्षा सी कद गुना अधिक हाथी का 
वजन और मनुष्य के शरीर से उई गुना विशालकाय होकर भी मेधकुमार के 
जीव ने हाथी के भव में तीन पैरो से अढाई दिन तक खड़े रहना मजूर कर 
लिया । क्योकि शरीर में खुजली चलन के कारण उमने एक पेर ऊँचा किया 
ही था कि जगल में लगी हुई दावाग्नि स बचत के लिय एक खरगोश उसके 
उठाए हुए पैर के स्थान पर आकर बैठ गया । 

हाथी ने विचार किया क्लि--'अगर मैं पैर नीच रखता हू तो यह नन्‍हा 
जीव मारा जाएगा | और जब अग्नि से बच ही गया तो यह निरीर प्राणी 
मर पैरो तले दबकर क्यों मारा जाए ?/ 

तो भगवान्‌ महावीर मेघकुमार से कह रह है,--“ह मेघ, तुमसे तियच के 
भव में ता इतना विवेक था कि एक प्राणी कही जीवन-दान देने के निमित्त 
तुमने अपने प्राणो का भी परवाह नहीं री और तीन पैरो के बल पर ही 
बीस प्रहर तक खरे रह, पर आज जबकि तुमन मनुष्य-पर्याय प्राप्त कर ला 
है, शरीर पर तनिक सी ठोकर लगते ही हिम्मत हार गए ? क्या इतना सा 
परीपह उस पूर्व परीपह से बढकर हे ?” 

भगवान के स्नेह पगे और मधुर वचनों न मेघकुमार पर चमत्कारिक 
प्रभाव डाला | उनकी मीठी चेतावनी न मुनि की आँखे खोल दी | और वे 
विचार करने लग-- 'प्रभु की बात कितनी सत्य हे ? हाथी होकर मैने जिस 
हढता से वह कठिन परीपह सहन किया, आज मानव होकर उससे शताण 
भी सहन नहीं कर सकता । मै कित्तना कायर साबित हुआ हू ।” 

विचार करते-करत भावनाओं की उत्कृष्टता के कारण मेघमुनि को उसी 
समय जाति स्मरण ज्ञान हो गया तथा उनका अन्त करण स्थिर हो गया । 
अपनी भूल पर पश्चात्ताप करते हुए उन्हाने भगवान से लिवेदन किया-- 
 प्रभो | आपका कथन यथाथ है। रात्रि म सतो का कोई दोष नहीं था । वे 
ज्ञान-ध्यान अथवा अनिवाय कारणो के कारण ही आते-जाते थे। किसी ने 
मुझे जान बुझकर ठोकर नहीं मारी । और अन्धकार के कारण किसी की 
लग भी गई तो कया हुआ ? मेरो महान्‌ भूल है कि इतनी सी बात के लिये 
मैंने सपम को ही त्याग देन का निश्चय कर लिया । मैं अपनी गलती के लिये 


पश्चात्ताप करता हू और इसी क्षण पुन अपने सयम पय पर हृढता से चलने 
का प्रण करता हूँ ।” 


बचने का दरिद्रता ३३५ 


बधुओ ! आपने जान लिया होगा कि मेघमुनि की भावनाओं मे किस 
प्रकार एकदम ही परिवतन आया ? किन्तु उसका मूल कारण क्या या ? यही 
कि भगवान ने उनको कमजोरी के कारण उन्हे उलाहना नहीं दिया, उनकी 
भत्सना नही की, उन्हे सयम मार्ग पर चलने के अयोग्य नहो बताया । केवल 
अपनी मधुर वाणी से उन्हे समझाया और युक्तिपूवंक उननी भावनाओं को 
बदला। यह शक्ति उनकी भाषा में थी । 


इसमे साबित होता है कि एक मधुर वाक्य अपना जो प्रभाव डालता है, 
सी कदु वाक्य मिलकर भी उतना कार्य नहीं कर सकते है। प्रिय और 
निरवद्य मापा बोलने से सबज्ञ की आज्ञा वा पालन होता है, आत्मा का हित 
होता है और अनेक उलझने सुलझ जाया करती है। 


और उसके विपरीत अगर कटु भाषा का प्रयोग किया जाय तो कहने 
वाले और सुनन वाले दानो ही प्राणियों का अधित होता है | दिल दुखाने 
वाल शब्दा ता उच्चारण कर के बोलने वाले से कर्मों का बन्धन ता होता 
ही है साथ सुनने बाले की जो प्रतिक्रिया हाती है वह निश्चय ही उत्तम नहीं 
होती अत उसके भो कम ब धते है। 


मराठो भाषा म॑ कहा है -- 


बोलावें बहु गोड़ प्राण्या बोलाबे बहु गोड ॥ छु० ॥। 
दुष्ट दुरुक्ति दुर्वंबलाजी,टाकु निद्यावी खोड ॥प्राण्या० ॥॥ 


पद्य म प्राणी को सीख दी गई है--हे आत्मन्‌ | तुम बोलो ! किन्तु 
अपनी बोली मे मिठास रखो, कडवापन मत आते दो ! अन्यथा दुसरो का 
दिल दुखेगा । तुम्हारे कटु दाब्द सुनने वाले के हृदय पर ऐसे घाव कर देगे जो 
कभी मिट नही सकेंगे । 


हमारे बहुत से भाई कहते है---“महाराज ! आदत पड गई है, गालियाँ 
निकालने की । अत बात करने से पहले ही मुह से गाली निकल जाती है । 
पश्चात्ताप तो बहुत होता है, पर क्‍या करे ? स्वभाव बन गया हे। ” अरे 
भाई | स्वभाव बन गया है तो उसे धीरे धीरे छोडने का प्रयत्न करो ॥ 
मनुष्य-मात्र मे कोई भी ऐसा दोष नही है, जिसका प्रतिकार उचित अभ्यास 
के द्वारा न हो सकता हो अगर तुम्हे अपनी आत्मा का भ्रला करना है तो 
दोषपूर्ण आदतो को छोडने का प्रयत्न करो तथा नवीन दोपो को जन्म ही 
मत लेने दो । 


३३६ आनन्द प्रवचन-- द्वितीय भाग 


आदत के प्रति सावधानो 


एक चुडी वाला अपनी चूडियो का गदट्दुर एक मरियलसी घोडी पर 
लादे हुए एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहा था। घोडा बहुत दुबंल थी, अत 
बहुत धीरे-धोरे चल रही थी। चूडी वाला उसे चलाने की कोशिश करते 
हुए बोलता जा रहा था--'चल मेरी माँ ! चल मेरी बहन !! 


उसके ये सम्बोधन घोडी के लिए सुनकर रास्ते पर चलने वाले अन्य 
राहगीर हस पडते थे । किसी मन चले ने उससे कह भी दिया--“क्‍्यों 
भाई | यह धोडी ही क्‍या तुम्हारी मा और बहन है ? 


नहीं भाई ! ऐसी बात नहीं है। पर जानते हो मैं भले भले घरों मे 
बहना को चडियां पहनाने जाता हू वे सभी मेरी माता और बहन के समान 
होती है । उनसे बात करते समय मे कोई अपशब्द या गाली न बोल दू , 
इसलिए मै कभी भी अपने मु ह से गाली का उच्चारण नहीं करता । अथनी 
इस घोडी को भी । इसीलिये मा अथवा बहन कहता हूँ कि मेरी ऐसी ही 
आदत पडी रह । 


देखिये | चूडी वाले जैसे साधारण व्यक्ति को भी कितना ध्यान रहता 
है कि उसकी आदत दुर्वचन बोलने की न पड जाय । किन्तु क्या आप 
अपनी आदत के प्रति इत्तनी सावधानी रखते है ” नहीं, प्राय देखा जाता 
हे कि आप लोग अपने मित्रो से अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से अथवा 
अन्य किसी से भी बात पीछे करते है, पर हसी मजाक से सही, गाली का 
उच्चारण पहले कर देते है। इतना ही नहों जब आपके बच्चे बहुत छोटे 
होते है. तो आप उन्हे बोलना सिखाने के साथ ही साथ गालियाँ देना भी 
सिखाते है और उनके मुह से गालियो का उच्चारण सुनकर प्रसन्न होते 
हैं। उस समय आप भूल जाते है कि गालियाँ बोलने का यह बीजारोपण 
ही उनके बडें होने पर फसल का रूप धारण कर लेगा और कलह का 
कारण बनेगा । उस वक्त ये दुरवंचन किसी को प्रिय नहीं लगेगे बरन ओरो 
को पीडा पहुँचाने का काम करेगे । और कभी-कभी तो जन्म पर्यत के लिये 
बर बाँधने का कार्य करेगे । 


भगवान महावीर ने भी दुरबंचनों के दुष्परिणामों के विषय मे कहा है --- 


सुहत्त दुक्खा उ हबति कटया, 
अभोमया ते वि तओओ सुउढ्धरा। 


बचने का दरिद्रता ? ३३७ 


याया - दुृदशाणि इुतढ़राणि, 
बेराणबधीणि सहब्भयाणि || 
-दशवेकालिक सुत्र €-३-७ 
अर्थात्‌ लोहे के काँटे तो शरीर मे चुभने पर अल्पकाल तक ही व्यथा 
उत्पन्न करते हैं और उन्हे बाहर निकालने में भी विशेष कठिनाई नहीं 
होती कन्तु दुर्वचन-रूपी काटे जब हृदय मे चुभ जाते है तो उनका निकलना 
अत्यन्त कठिन हो जाता है। वे जन्म-जन्मान्तर तक बैर की परम्परा 
को कायम कर देते है एव महान्‌ भय का कारण बनते है । 
खर्च कुछ नहीं 
बन्धुओ, प्रत्येक मनुष्य को अपने बचनों को प्रयोग करने मे पूर्ण सावधानी 
रखती चाहिये । इस विपय मे सबसे महत्त्वपूर्ण बाल तो यह है कि मधुर-भाषा 
के प्रयोग से मनुष्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती, केवल लाभ 
ही लाभ होता है। अभी मैंने आपसे कहा था कि पुण्य के नौ प्रकार होते 
है । इनमे से वचन पुण्य क॑ अलावा बाकी सभी के लिये कुछन कुछ शारीरिक 
कप्ट, सुख-सुविधा का त्याग अथवा धन का खर्च करना पडता है। किन्तु 
केवल मधुर वचनों से ही पुण्योपाजंन करना सबसे सरल है इसके लिये 
किसी भी प्रकार का कष्ट या हानि नही उठानी पड़ती । 
एक सस्क्ृत के श्लोक मे कवि ने तनिक कठोर शब्दों में मनुष्य को 
सीख दी है--- 
जिल्लाया खड़न नास्ति, तालुको सेव भिद्यते । 
क्क्षरस्थ क्षयो नास्ति, बचने का दरिद्रता ? 
कहा है--मधुर वन बोलने से न तो जीभ ही कटती है, न तालु 
भिदता है और न ही कोमल शब्दों के विशाल भडार में शब्दों की कमी 
होती है। फिर ऐसी स्थिति में मधुर वचन बोलने मे क्यो दरिद्रता दिखाई 
जाय ? वस्तुत अगर हमारे पास दान देने के लिए धन, धान, वस्त्र या 
अलकार आदि नही हैं तो भी मीठी जबान तो है। इसका दान तो हम कर 
ही सकते हैं । फिर क्यो न इसी का दान करे ? आखिर इसमे कौन सी पू जी 
खर्च होती है ? 
मराठी भाषा के पद्म मे एक बात और भी कही गई है-- 
अन्सरिं ब्राहिर नवाह्य साखर, 
सेवि सुखाने कोड ॥ प्र०।। 
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अगर मनुष्य सुख चाहता है तो उसे अन्दर और बाहर एक सा रहना 
चाहिए। ऊपर से मीठा बोलता रहे किन्तु अन्दर कपट भाव रखे तो बह 
मायाचारी कहलाता है और उसका मधुर भाषण न उसे कोई लाभ पहुँचाता 
है और न सुनने वाले को ही । क्योकि केवल जबान से मधुर बोलने बाला 
अन्तर में ईए्ष्या-हेष रखेगा तो वह दूसरे का तो किसी न किसी प्रकार से 
अहित करेगा ही, स्वय भी क्षाय के कारण पाप का भागी बनेगा | परिणाम 
स्वरूप न वह दूसरों को सुख पहुँचा सकेगा और न स्वय ही सुखी हो सकेगा । 
इसलिये आवश्यव हे कि मधरभाषा केवल जबान से ही न बोली जाय 

अपितु हृदय स॑ नियृत हा । 
खोदा पह!ड निकली चुहिया 


बहुत से व्यक्तियों गरी यह मी आदत शाती है कि वे अपनी जबान का 
वश में न रख पाने के कारण बिना वजह ही लडाई मोल ले लेते है। झगड़े 
का रूप देखकर दशक परशान हां जाते हे पर उस मिटाने का प्रयत्न नहीं 
कर पात है कि उसके मूल में कुछ भी कारण नही था । 
इस विषय पर पूज्य पाद प० मुनि श्री अमीऋरषि जी महाराज ने बडा 
सुन्दर उदाहरण दिया है । वह इस प्रकार है -- 
एफ सेठ फहे प्रिया लीजे एक भेस मोल, 
बोली त्रिया बेगी करों विलब लगाबो क्यों ? 
पति दरसाई सब दूध की मलाई मेरी 
सा कहे अवेरू भेस तरी तुम खाओ क्यो ? 


एक सेठ जी कसी दिन अपनी पत्नी से गप-सप कर रहे थे । बातचीत 
के दौरान में बाले--- मैं सोचता हु कि अपने घर में एक भेस खरीद ले। 
मोल का दूध लेत है तो पतला आता है न उसका दही बराबर जमता है 
और नघी ही निकाला जा सकता है। घर में भैस होगी तो शुद्ध और 
स्वादिष्ट दूध पीने को मिलेगा और दही, छाछ, घी सभी कुछ प्राप्त दो 
जाएगा ।” 

सेठानी पति की बात सुनकर चटसे बोली-- “नेकी और पूछ-पूछ ? यह 
तो बडी अच्छी बात है | भेभन जरूर ही खरीदो । इसके अलावा अगर भैंस 
लानी है तो देर क्यो करत हो ? जल्दी ही खरीद लाओ । शुभस्य शीघ्रम्‌ । 
शुभ कार्य मे बिलम्ब किसलिये ? उसे तो जल्दी कर लेना चाहिये ।'' 

पर एक बात है, सेठजी बोले--“मैं जो भैस लाऊँगा उसके दूध की 
सारी मलाई मैं हा खाऊंगा ।” 
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एक 
सेठानी यह सुनकर चमकी | बोली--“वाह ! यह कंसे हो सकता है ? 
मलाई पर मेरा भी हक होगा । आप अकेले उसे कंसे खा लेगे ? 
सेठ झु झला पडा--तुम्हारा हक कीसा ? सारे दिन दुकान पर खटकर 
कमाई तो मैं करता हूँ । मेरी कमाई से ही भैेस आएगी और इसलिये मलाई 
मेरी होगी। 


सेठानी पीछे कैसे रहती ? अपनी दसो अँग्ुलियों को नचाती हुई बोली ' 
'“आहा | शकल तो देखो मलाई खाते वालों की। आप कमाई करते हैं तो 
मैं क्या दिन भर सोती रहती है ? सारा घर का काम दिन भर मुझे करना 
पडता है । और भैंस लाकर खडी कर दोगे तो उसकी सेवा क्या आपके सग्रे- 
सम्बन्धी आकर करेगे ? मुझे हो तो सब करना पडेंगा। फिर मै दूध की 
मलाई कैसे छोड दूंगी ? यह नही होगा । मलाई मै भी खाऊंगी और जरूर 
खाऊंगी । 

बस साहब | सेठ और सेठानी झगड़ पड़े | खरीद कर लाई जाने वाली 
भैस के दूध को मलाई को लेकर दोनो का वाद-विवाद इतने ऊँचे स्व॒र पर 
शुरू हो गया कि पड़ोसी भी चौकन्ने होकर झगड़े का कारण जानने का प्रयत्न 
करने लगे । 


उनका एक पडोसी बडा समझदार था। वह सारी बात समझ गया ॥ 
विचार करन लगा-- इस झगडे को कंसे मिटाया जाय ? ये दोनो प्राणी तो 
मूर्ख है जो भैस तो लाये नही और मलाई के लिये झगड रहे हैं । पर पडौसी 
के नाते झगडे को मिटाना मेरा फर्ज है । आखिर उसे एक उपाय सूझा 
और उसे अमल में लाने का निश्चय करके वह भैस लाने वाले सेठजी के 
घर मे पहुँच गया । और--- 
राषड मेटये को एक नर फोड़े भाजन को, 
भेस ने उजाड॒यो खेत गाली यो सुनावो क्‍यों ? 
सेठ कहे कंसी कही भंस है हमारी कब ? 
कहे अभी ऋषि यू. ही झगडो सचावो क्‍यों ? 
झगडा मिटाने के विचार से पड़ौसी सेठ के घर मे पहुँचा और सामने 
ही मिट्टी के कुछ बतंन एक के ऊपर एक रखे थे, उन्हे उठाकर तितर-बितर 
करने और कुछ को फोडने लगा । 
यह देखकर सेठ भोचक्का रह गया और क्रोध से बोला--“ये तुम क्‍या 
कर रहे हो ? मेरे बतेन क्यो फोड दिये २” 
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पडौसी चतुर था । नकली गुस्से से उसने भी उत्तर दिया “सेठ जी | 
आपकी भैस ने मेरा सारा खेत सत्यानाश कर दिया, सब धान भी खा गई ।' 


'क्या बकते हो ? सेठ चिल्लाया--“मेरी कौनसी भैस ने तुम्हारा खेत 
उजाडा है । भैंस हमारे है ही कहाँ और जब है नही तो तुम्हारा खेत उजाडने 
और धान खाने कहाँ से पहुँच गई ?” 


“कैसे नही है भेंस ” भेस नहीं होती तो आप दोनो मलाई खाने के 
लिये कैसे झगडते ? मैं बडी देर से अपने कानों से सुन रहा हु--जाप कहते 
है ' मलाई मैं खाऊंगा और सेटानी कहती हैं--“मैं खाऊगी मलाई ।” अगर 
पलैस नहीं होती तो आप दोनों क्‍यों झगड़ते ”? आपके यहाँ भस जरूर है 
भौर उसी ने मेरा खेत चर डाला है। 


अब सेठ जी की समझ में आया कि प्ठौसी का उद्देश्य क्या है ”? अपनी 
बे-मतलब और बे-बुनियाद की लडाई पर वह बहुत ही झमिन्दा हुआ और 
मन ही मन पुन ऐसा प्रसंग खड़ा न करने का निश्चय किया | 


तो बधुओ, यह्‌ सब होता है अपनी जबान को वश में न रखने तथा 
व्यर्थ की बकवास करने वी आदत के कारण । जो व्यक्ति अपने वचनों की 
कीमत नहीं समझता, वाणी की दुलंभता का अनुभव नही करता, यह अपनी 
इस अमूल्य शक्ति का इसी प्रकार दुरुपयोग कर बैठता है। 

समाज में अधिकाश व्यक्ति ऐसे ही होते है। उनके सामने किसी प्रकार 
की सामाजिक उलझने या गम्भीर समस्‍्याएँ आ जायें तो वे केवल यह करता 
चाहिये, वह करना चाहिये, इस बात मे यह दोष है और उस बात मे बह 
कमी, यही वाद-विवाद करते हुए उलझनो को बढा देते हे, उनका कोई 
सतोषजनक हल नही निकालते । दूसरे शब्दों मे अगर यह कहा जाय तो भी 
अतिशयोक्ति नही है कि ऐसे व्यक्ति न स्वय कुछ लाभदायक काम करते हैं 
और न दूसरो को ही करने देते है । 

इसलिये समाज के प्रत्येक सदस्य को अपनो जिम्मेदारी, निष्पक्षता तथा 
निष्कपटता के द्वारा अपनी वाणी पर सयभ रखते हुए व्यर्थ की बकवाद से 
बचना चाहिये और ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे कुछ लाभ हो अन्यथा 
व्यर्थ के वाद-विवादो और बहसो से कोई हल निकलना सभव नही होता 
उलटे कमंठ और अनुभवी व्यक्तियों के कार्यों मे बाधा आती है, उनका मार्ग 
अवरुद्ध हो जाता है । 


आध्यात्मिक क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाय तो भी भाषा के असयमी 


बचने की दरिद्रता ? ३४१ 


व्यक्ति अपनी आत्मोन्न ति में स्‍्व्य ही बाधक बनते हैं। हमारे शास्त्रका रो ने 
भाषा के सम्यक्‌ प्रयोग पर बहुत बल दिया है । पाच महात्नतों में सत्यक्रत का 
विधान भी इसीलिये किया गया है कि मनुष्य मायाचार का त्याग करके 
अपने मन में भाषा की सच्चाई ओर मृदुता का सदैव खयाल रखे और कभी 
भी कट, कठोर और असत्य भाषा का प्रयाग न करे । 

जिस व्यक्ति के मन और वचन मे मधुरता होती है वह अपने शरीर से 
भी किसी को कष्ट नही पहुचाता | उसके हाथ-पैर केवल अन्य प्राणियों की 
रक्षा के लिये, उन्हे आश्रय देने के लिये तथा उनके कष्टो का निवारण 
करने के लिये ही उठते हैं किसी को हानि पहुचाने के लिये नही । 

मधुर-भाषी पुरुष का मन' भी अति कोमल तथा करुणा के रस से द्रवित 
रहता है । और मृदुतापूर्ण मन होने पर उसके अन्य अगों में अर्थात जिद्ठा, 
दृष्टि और हाथो में भी मृदुता ही प्रकट होती है । स्पष्ट है कि अगर मत से 
मृदुता या कोमलता न हो तो वह अन्य अगो के द्वारा भी व्यक्त नही हो सकती । 
और मन मे मृदुता न होने पर जिह्ना से कोमल कान्‍्त-पदावली वे उच्चारण 
पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता । एक फारसी भाषा के कवि का 
कथन है --- 

बद अदेश रा लफजे शोरों सनी । 
कि मुमकिन छुनद जहर दर अगनी ।। 

अर्थात्‌ दुर्जन के मीठे-मीठे शब्द सुनकर धोखे मे मत आ जाना, क्योकि 

सम्भव है उसकी मिठास में विष का मिश्रण हो । 
जिह्ठा का करामातो भाग 


कहने का आशय यही है कि जो व्यक्ति वाणी के महत्व को भली-भाँति 
समझ लेता है वह अपने हृदय को उसके अनुरूप बनाए बिना नही रह 
सकता । वह सदा कोमल और निरवद्य भाषा का दी प्रग्रोग करता है तथा 
निरर्थक तकक-वितर्क और वितडाबाद से परे रहता है। उनकी जिद्धा से 
औरो को सताप देने वाले शब्द कभी नही निकलते और न ही वह वेर-विरोध 
और आपसी कटुता को बढाने वाले झमेलो मे पडता है । उसे पूर्ण विश्वास 
होता है--- 
लक्ष्मी वंसति जिद्लाग्रे , जिल्लाग्र मित्र बान्धवा । 
जिद्धाप्र बन्धन प्राप्त, जिद्लाप्र मरण पध्रवम्‌ ॥ 
जीभ का अग्न भाग जिसके द्वारा शब्दों का उच्चारण होता है, बहुत ही 
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महत्वपूर्ण है। क्योकि इसके द्वारा उच्चारित सत्य, और प्रिय शब्दों से ही 
लक्ष्मी का आगमन हो सकता है तथा भिन्न और हितषियों से मधुर सम्बन्ध 
बना रहता है, और इसके कुप्रयोग से कभी-कभी बधनों में बधना पडता है 
तथा मृत्यु का शिकार भी होना पडता है । 

इसलिये बधुओ अगर हमे अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाना है तथा इस 
लोक मे यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हुए परलोक में भी शुभ गति 
पाना है तो हमे अपनी भाषा-शक्ति के मूल्य को समझना पड़ेगा तथा प्रयत्न 
करना पडेगा कि हमारी जबान से निकला हुआ एक भी शब्द निरर्थक न 
जाय तथा एक भी शब्द अन्य प्राणियों का पीटा और सनाप पहुचाने का 
कारण न बने । ऐसा करने पर ही हमें बचन-पुण्य ना लाभ मिल सकेगा 
तथा हमारी आत्मा का कल्याण होगा । 





॥। ही ॥| 
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धर्मप्रेमी बधुओ, माताओं एवं बहनों | 
यह जीवात्मा अज्ञान के कारण चार गति और चौरासी लक्ष जीव- 
योनियों में भटकता रहता है । अपने कर्मों के अनुसार वह जिस गति का 
बध करता वहाँ जाकर उत्पन्न होता है और जितने दिन का आयुष्य होता 
है, भोगकर पुन दूसरी योनि में जा पहुचता है। व्यावहारिक भाषा में 
हम कह देते है--जीवात्मा जन्म-मरण करते हुए भटक्ता है, किन्तु वास्त- 
विकता यही है कि आत्मा कभी नहीं मरता, ऊेवल कर्मों के बधनों 
के अनुमार वह भिन्न-भिन्न शरीरो मे प्रवेश क"ता है और सुख-दु ख भोगता 
है । एक गुजराती कवि ने जन्म-मरण के इस चक्र को घटमान अर्थात्‌ गहट 
बताते हुए कहा है 
जगत मा प्राणि कई मरता, मरोने जन्मता पाछा। 
बधा घटमाल मा फरता, पक्षी तकरार शा माठे ? 
अमर आत्मा अमारो छे, मरण दरफार शा माटे ? 
इस जगत में अनेकानेऊ प्राणी जन्म लेते है, जन्म लेकर मरते है और 
मरकर पुन जन्म लेते हैं। एक स्थान पर अपना आयुध्य पूरा करके दूसरे 
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स्थान पर जाते हैं पर वहाँ भी सदा रहते हैं कया ? नही, वहाँ की मुद्दृत 
पूरी होते ही पुन दूसरे शरीर को धारण करते हैं। इस प्रकार एक दो, 
दस, सौ, हजार, लाख या करोड प्राणी ही नहीं वरन अनन्तानन्त प्राणी 
जन्म-मरण के इस चक्र में घटमाल के समान घूम रहे हैं। यह चक्र चलता 
ही रहता है कभी रुकता नही । 
घटसाल केसे ? 
कवि ने इसे घटमाल का जो नाम दिया है वह यथार्थ है। घटमाल 
अर्थात्‌ रहट । रहट रस्सों के सहारे गोल बनाया जाता है और उसके बीच- 
बीच में मिट्टी की घडियाँ क्रमश फेसा दी जाती हैं। घटमाल का एक हिस्मा 
कुए के ऊपर रहता है और दूसरा उसके अन्दर पानी मे जा पहुँचता है। 
हम प्राय देखते ही हैं कि जब बैलो के द्वारा घटमाल या रहट चलाया 
जाता है, तब ऊपर का हिस्सा नीचे की ओर जाता हे और नीचे का 
हिस्मा ऊपर आता है। किन्तु स्थिर वह कही नही रहता । एक गोलाई लेते 
हुए निरतर ऊपर नीचे आता जाता रहता है। पर उसकी इस क्रिया का 
क्या परिणाम होता है ? यही कि मिट्टी की घडियाँ नीचे आकर पानी लेती 
हैं और ऊपर जाकर रीति से जाती हैं। इस प्रकार रहट को उस झ्ूखला 
के द्वारा घडियाँ अपने अपने समय पर रीनती और भरती रहती है । 


ठीक यही हाल इस ससार का है | बैल-रूपी समय रहट-रूप श्युखला 
को अनवरत चलाता रहता है तथा उसमें बच्ची हुई घडियाँ जिम प्रकार 
भरती और खाली होती हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर मे प्रवेश करती 
है और समय आते ही उसे रीता करके दूसरे शरीर मे प्रवेश कर जाती है । 
यही क्रम अनादि काल से चलता आया है, चल रहा है और चलता रहेगा । 

कवि ने आगे कहा है--सभी आत्माएँ जब घटमाल के समान इस जन्म- 
मरण को श्द्धला मे घूमती है तो फिर किसी प्रकार का अभिमान और 
लड़ाई झगड़ा किसलिये ? जो जीवात्मा आज कुछ सुख का अनुभव कर 
रहा है, वह अगली बार ही घोर दुख का अनुभव फर सकता है, और आज 
जो दुख का अनुभव करता है वह अगले जन्म में दुसरो के समाम सासारिक 
सुखो को भी प्राप्त कर सकता है। सभी जीप दुख और सुख दोनो को ही 
बारी-वारी से भोगते चले जायेगे । फिर अपनी इस मनुष्य जन्म रूपी एक 
बारी में अपने सुखो और सुविधाओं को महत्वपूर्ण मानकर अपने आपकी 
भाग्यशाली मानने से क्या लाभ है ? तथा ओरी को अपने से हीन और 
अभागा मानकर उनका तिरस्कार करने से वया हासिल होने वाला है? 
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अनन्वकाल के मुकाबले से एक शरीर के आयुष्य का मुल्य ही क्या है ? केवल 
रहट की एक' घडी के ऊपर जाकर रीता होने जितना ही तो समय है, वह 
इसलिये प्राणी को इस अल्पकाल मे किसी प्रकार का गर्व, और किसी से 
झगडा-झझट करना व्यर्थ है। उसे आयुष्य के इस लघु काल में केवल यह 
विचार करना चाहिये कि मेरी आत्मा अमर है, इसके लिये ससा< मे जन्म 
लेना और मरना कोई बडी बात नही है, बडी बात सिर्फ तभी हो सकती 
है जबकि इस जन्म में इसे अपने शुभ-कृत्यो से कर्म-रहित कर लिया जाए 
या इस जन्म-मरण की श्रद्धुला से इसे छुटकारा दिलाने का प्रबंध किया 
जाय । वह प्रबध किस प्रकार किया जा सकता है? इस विषय में आद्य 
शकराचार्य कहते है --- 


पुनरषि जनन, पुनरपषि सरण, 
पुनरपि जननी जठरे शयन । 
इह॒ ससारे खलु॒ दुस्तारे, 
कृपया पारे पाहि मुरारे ! 
भज गोविन्द | भज गोविन्द ॥ 
भज गोबिस्द मूढ़मले ! 


कहा है---इस समार में जीवात्मा जननी के उदर मे आता है, जन्म लेता 
है, मरता है और उसके पप्चचात्‌ पुन माता के उदर में आकर पुन जन्मता 
और पुन मरता है। यही कष्टदायक क्रम चलता रहता है। अत इससे 
छुटका रा पाना है तो हे अज्ञानी जीव, तू गोविन्द का भजन कर और उसकी 
शरण ले ।” 

कितनी सुन्दर और यथार्थ चेतावनी है ? यद्यपि प्रत्येक मानब नौमास 
तक जननी के उदर में रहने था होने वाले कष्टो का उसके पश्चात्‌ जन्म 
लेते समय होने वाले दुखों का और अन्त मे मृत्यु की भयकर वेदनाओं का 
अनुमान करता है। पर इन सभी दुखो की भयकरता को जानते समझते 
हुए भी उनके निवारण का प्रयत्न नहीं करता । यह उसकी महामूढता नही 
तो और क्या है ? क्‍या इससे बढकर और कोई मूर्खता हो सकती है ? 
कदापि नहीं । 

इसीलिये शक राचायेजी कहते है---अरे मूढ प्राणी |! तू गोविन्द का स्मरण 
और भजन कर । हमारे तीर्थंकर सर्वज्ञ भी यही सदेश हमारे लिये दे मए है 
और उसी की सन्त-महापुरुष हमे भिन्न-भिन्न प्रकार से समझाते हैं कि ईल- 
स्मरण और धर्माराधन करने से आत्मा की इस ससार से मुक्ति ही सकती है । 
यथा , -- 


४६ आनन्द प्रवचन--द्वितीय भाग 


“घर्मो जन्मजरामृतिक्षयकरों ।” 


घ॒र्मं मे ही वह प्रबलतम और अजेय दाक्ति है जो जन्म, जरा और मृत्यु 
के दु खो से आत्मा को मुक्त कर देती है। 


इतना ही नही, धर्म के विषय में एकान्त रूप से यह भी कहा जा 
सकता है -- 
“धर्मादन्यत्र विश्वेडष, सृत्यवे कोडपि न प्रभु ४! 


अर्थात्‌--विश्व के किसी भी भाग मे और कही पर भी धर्म के अतिरिक्त 
कोई दूसरा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में समर्थ नही है । 

जिज्ञासा होती है कि ऐसा बसे और क्यो वार हो सकता है ? इसका 
समाधान यही है कि ससार के सभी पदाथ आगे या पीछे नष्ट होने वाले है 
और आत्मा को उन्हे बाध्य होकर छोडना है। किन्तु केवल धर्म ही एक 
ऐसा अक्षय तत्व है जो आत्मा के साथ चलता है और उसे कुगति से बचाता 
है। मनुस्मृति मे भी कहा है -- 


एक एवं सुहद्‌ धर्मों निधनेष्प्पनुयाति ये । 
--धम ही एक ऐसा सछ्चा और निए्कपट मित्र है, जो मरने पर भी 
आत्मा के साथ साथ जाता है। 


इस हाथ दे, इस हाथ ले | 
इस वाक्य से स्पष्ट है कि अगर व्यक्ति धर्म की रक्षा करे तो धर्म उसकी 
रक्षा करता है। धर्म की रक्षा करने से आशय है वर्माराधत करना । धर्मा- 
राधन करने पर ही धर्म विद्यमान रहता है। अगर व्यक्ति अधम का आचरण 
करें तो फिर धर्म कहा रहेगा ? उसका कोई हृष्टिमोचर स्थान तो है नही, 
घह अन्तरात्मा मे ही रहता है और धर्माचरण करने पर ही उसकी रक्षा हो 
सकती है । यह तो हुई धर्म की रक्षा करने की बात और अब दूसरी है धर्म 
के हारा रक्षित होने की । 


प्रशनन उठता है कि धर्म किस प्रकार मनृष्य की रक्षा करता है ? क्‍या 
बह व्यक्ति को रोगों से बचा सकता है ? क्‍या वह वृद्धाबस्था को आने से 
रोक सकता है या व्यक्ति को मरने नही दे सकता ? इन बातो के उत्तर 
हमे बडी सावधानी से ग्रहण करना है | वह यह है कि मनुष्य शरीर पा लेने 
पर इसे छोडना तो पडेगा ही, अत व्याधि, जरा और मृत्यु भी आएंगी, 
उन्हे कोई रोक नही सकेगा। किन्तु अगर मनुष्य इस शरीर के द्वारा जप, 
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तप, त्याग, तपस्या आदि घमर्म-क्रियाएं करके पूर्व सचित पाप-कर्मों की 
निर्जेतरा कर लेता है और नवीन कर्मों का बधन नही होने देता तो अपने 
आगामी काल मे पुन जन्म और मरण के दुख से बच सकता है। सचित 
किया हुआ धर्म आत्मा के साथ रहकर उसे कुगति मे जाने से बचाता है 
और मोक्ष की ओर बढाता है। इस प्रकार मानव धर्म की रक्षा करे तो 
धर्म उसकी आत्मा की रक्षा करता हे । 


उदाहरण स्वरूप आप व्यावहारिक भाषा में कहते हैं-- “तुम कपडे की 
इज्जत करो, कपडा तुम्हारी इज्जत करेगा । 
तो कपडा कोई चेतन प्राणी नहीं है कि वह व्यक्ति के सन्मुख झ्ुकेगा, 
उसके लिये आदरयुक्त वचनो का प्रयोग करेगा यादुनिया के सामने व्यक्ति की 
श्रेष्ठता बताते हुए उसकी प्रशसा करेगा । बात केवल यही है कि अगर आप 
उसे साफ-सुथरा रखेंगे, और सलीके से पहनेगे तो आपके कपडो को देखकर 
ही लोग आपका सम्मान करेगे और आपको सभ्य व्यक्ति मानेगे । बस ! इसी 
प्रकार जो व्यक्ति धर्म को अपनाएगा अर्थात्‌ उसकी इज्जत करेगा, लोग 
बाध्य होकर उस व्यक्ति की इज्जत करेगे और उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान 
का भाव रखेगे । इसके विपरीत धर्म को छोड देने पर यानी उसका अनादर 
करने पर व्यक्ति अल्प-काल में ही ससार की निगाहो से गिर जाएगा। 
लोगो की निन्‍्दा और उपहास का पात्र बनेगा | धर्म फिर उसकी रक्षा नहीं 
करेगा तथा उसके न होने पर पाप निश्चिन्ततापूर्वक आत्मा के साथ लग 
जाएँगे और उसे अधोगति की ओर ले जाएंगे । इसलिये हमे अपनी आत्मा 
की सुरक्षा के लिये कर्म को सदा अपनी अन्‍्तरात्मा मे सुरक्षित रखना है, 
उसका कदापि त्याग नही करना है । प० शोभाचन्द्र जी भारिल्ल ने धर्म की 
सहिमा बताते हुए धर्म को ही सबोधित करके कहा है -- 
तेरे लिये प्राण तजे जिन्होंने, 
दूटा उन्हीं का यमराज पाश। 
रक्षा सदा जो करता तिहारी, 
तू भी बचाता उनको दुखो से ॥१॥ 
आराधते निर्मल चित्त मे जो, 
पाते वहो जीवन लाप्न पूरा। 
जो मृढ घी हैं करते विनाश, 
होता उन्हीं का जग में विनाश ॥१२१। 


पद्मो मे बडे ही सुन्दर ढग से बताया गया है कि जो भव्य प्राणी निर्मल 
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हृदय से धर्म की आराधना करते हैं और उसकी रक्षा करते हुए आवश्यकता 
पड़ने पर अपने प्राणो का भी त्याग कर देते है, वे ही जीवन का पूरा लाभ 
लेते हुए दू खो से मुक्त होते है तथा मृत्यु को जीत लेते हैं । 

किन्तु जो मूढ पुरुष धर्म के महत्व को नही समझते और उसे चष्ट कर 
देते हैं उनका निरन्तर पतन होता चला जाता है तथा मरने के पश्चात्‌ भी 
वे अनन्त काल तक जन्म-मरण के दुखद सागर मे डूबते-उतराते रहते हैं । 

अज्ञान का परदा छघीर दो 

बधुओ, अभी हमने यह जाना है कि धर्म की आराधना करने से आत्मा 

का कल्याण होता है और अब यह जानना है कि धर्म के सच्चे स्वरूप की 
प्राप्ति कैसे हो सकती है ? 

“बत्तारि मगल” के पाठ में “धम्मो मगल” अर्थात्‌ धर्म जो मगलमय 
कहा है और अन्त में 'धम्मो सरण' यानी धर्म की शरण लेना बताया है। 
यह मगल पाठ क्यो सुनते हैं? और क्यो सुनाते है ”? क्योक्रि, धम ही इस 
ससार में श्रेष्ठ ओर आत्मा का आधार है। तो इस मगलमय धर्म की 
प्राप्ति हम कैसे कर सकते है, यही विषय अब हमारे सामने है । 

कोई भी मनुष्य धर्म को तभी पा सकता है, अर्थात्‌ अपने हृदय में उसकी 
स्थापना तभी कर सकता है जबकि वह अपनी आत्मा पर पडे हुए अज्ञान 
के परदे को चीर कर अलग कर दे। जब तक यह परदा आत्मा पर पडा 
रहेगा धर्म का स्वरूप दिखाई नही देता । 


हम प्राय देखते है कि आँखों की पुतलियों पर जाला आ जाने से आँखों 
को कुछ भी दिखाई नही देता । दिखाई तभी देता है जबकि उस जाले को 
अथवा आँखों पर छा जाने वाले परदे को हटा दिया जाता है । इसी प्रकार 
जब तक आत्माया बुद्धि पर अज्ञान का परदा पडा रहता है तब तक 
सनुष्य धर्म के सच्चे स्वरूप को पहचान नहीं सकता और उसे अपनी बआात्मा 
में प्रतिष्ठित नही कर पाता । 


रस्सी का साँप 

जब तक मनुष्य अपनी आत्मा पर पड़े हुए अज्ञान के पर्दे को अलग नहीं 

कर देगा, तब तक उसका विवेक जागृत नही होगा और विवेक के अभाव मे 

सत्य और असत्य, पाप और पुण्य त्तथा धर्म गौर अधर्म का भेद नही समझ 

सकेगा तथा ग्राह्म और अग्नाह्म की पहचान नहीं कर सकेगा । मराठी भाषा 
के एक पद्म मे कहा गया है -- 
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दोरोच्या सांपा पाहुनि भ्यावा, सेद नहों जोबा-शिवा । 
अन्तरीचा ज्ञान दोवा, मालब म कोरे॥ 
प्रश्मु सजना विण काल घालवू न कोरे ॥ छु०॥। 


'अन्धकार मय नीरव रात्रि मे कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, 
पैरो मे जुते भी नहीं है। उस स्थिति मे रस्सी का कोई टुकड़ा उसके पैरो 
के नीचे आ जाता है ती अधेरे के कारण वह उस सर्प समझ लेता है। सर्प 
और रस्सी के अन्तर की पहचान उसे नहीं रहती | इसका कारण क्या ? 
केवल अँधेरा । अँधेरे के कारण ही वह पैरो तले आई हुई वस्तु को पहचान 
नही पाता तथा रस्सी को सप और सर्प को रस्सो समझ लेता है । 


अज्ञान का अधेरा भी इसी प्रकार मनुष्य के विवेक को धरु धला बना 
देता है और वह किसी भी वस्तु के यथार्थ स्वरूप की पहचान नही कर 
पाता । जीव और शिव में कोई भेद नही है । जो स्वरूप अपना है वही 
भगवान का भी है अर्यात्‌ आत्मा और परमात्मा मे अन्तर नहीं है, किस्तु 
अज्ञान के कारण मानव न अपने स्वरूप को ही जान पाता है और न 
परमात्मा के । ज्ञान के अभाव मे वह जड को चेतन ओर चेतन को जड 
समझ बेठता है । इसी लिये महापुरुष कहते हैं- अपनी आत्मा मे प्रज्ज्वलित 
ज्ञान के दीपक को बुझने मत दो ॥ ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मे ही बुद्धि 
सही मार्ग पा सकेगी और आत्मा को उस पर अग्रसर कर सकेगी । ज्ञान के 
समान मन को पवित्र और धरंमय बनाने वाली अन्य कोई भी वस्तु इस 
समार में नही है | ज्ञान के विद्यमान रहने पर ही धर्म आपकी अन्तरात्मा 
में टिकेगा और उसकी रक्षा करता हुआ उसे मुक्तावस्था की ओर ले जाएगा 
घ॒र्म की शक्ति प्र हढविश्वास रखने वाले व्यक्ति की धर्म सदा रक्षा 
करता है । 


साधु का रक्षक 
एक बार की घटना है-- मैंने श्री उत्तम ऋषि जी एवं श्री मोती ऋषि जी 
महाराज के साथ धूलिया से मालबे की तरफ विहार किया । रास्ते में 
सड़क छोडकर हमने पगडडी ले ली कि जल्दी पहुच जायेगे ! 
पर सयोग की बात थी कि हम रास्ता भूल गए और साथ मे जो मार्ग- 
दशक व्यक्ति था उसे भी रास्ता याद नहीं रहा | जगल मे बहुत भटके पर 
किसी भी बस्ती के निकट नहीं पहुँच सके | इधर सूर्यास्त का समय आ 
गया। बडी परेशानी हुई और सोचने लगे---'क्या किया जाय ? 
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आखिर मैने कहा--'सध्या हो रही है और ठहरने के योग्य कोई स्थान 
नहों दिखाई देता तो किसी झाड के (वृक्ष के) नीचे ही ठहर जाते हैं। कोई 
झाड ही देखो । 


किन्तु ठहरने योग्य झाड भी कही दिखाई नहीं दिया। हृष्टि फैलाकर 
देखा तो लम्बा-चौडा खट्ठा ही सामन नजर आया । कुछ देर और भी पेड़ 
की तलाश मे घूमते रहे। इतने में ही कुछ दूरी पर बलो के गले में बध्ची 
हुई घणष्टी जैसी आवाज आई । शीक्रता से उस ओर बढे, वास्तव मे ही 
वहा से एक बैलमाडी जा रही यी । वहा तक पहुच तो गाडीवान ने बताया 
कि वहाँ से करीब एक या डेढ़ माइल की दूरी पर एक चौकी है, जहाँ ठहरने 
की सुविधा सिल सकती है । 


पर उतनी दूर हम जाते भी कंस ? सूर्यास्त हां रहा था, अत रास्ते के 
किनारे खड़े हुए एक विशाल वृक्ष के नीच ही ठहर गए । गाडावाला अपनी 
गाडी लेकर चला गया। पंड के नीच हम लीगो ने शाम का प्रत्तिक्रमण 
किया । उसी समय माग से कुछ व्यक्ति गुजर । हम दखकर पास आए ओर 
चकित होकर बोल “महाराज ! यहाँ केस ठहर गए ? नजदीक ही तो 
चौकी थी। /” 

“चौकी तो थी, पर यही सुय अस्त हो गया या और हम लोग सूर्पास्त 
के पश्चात्‌ नही चलते । हमारा उत्तर या । 

“पर यह तो बडी भयानक जगह है जगली जानवर भी इधर आतिे- 
जाते रहते हैं।” उन लोगो मे से एक चिन्तित हाकर बोला । 

मैंने कहा--“भाई |! इसके लिए क्‍या किया जाय ? हम पैदल ही चलते 
हैं अत चौकी तक नही पहुच मकते थे ।” 

“ओह, आप पेदल हो चलते है किसी भी गाडी या सवारी मे नही 
बैठते ?' 

“नही, न हम किसी सवारी मे बैठते है और न पैसे टके ही अपने पास 
रखते हैं । 

“तो फिर आपकी जरूरते कंसे पूरी होती है ? कोई बीमारी हो जाय 
तो दवा कैसे खरीदते है ”” फिर किसी ने प्रश्न किया । 


“भाई ! दवा अगर किसी के यहाँ मिल जाती है तो दिन को ले लेते 
हैं, राजि को वह भी नही लेते । रात में अन्न, पानी, दवा सभी का त्याग 
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रहता है । हमारे नियम बडे कडे है । छोटो सी बच्ची को भी हम स्पर्श नही 
करते, पूर्ण ब्रह्मचय स रहते है । 

यह सब सुनकर गाँव के वे सात व्यक्ति बहुत ही चकित हुए और 
बोले-- “भाप जब इतने नियमों का पालन करते है तो शेर-चीते आपका 
कुछ भी नहो बिगाडझ सकते 


तात्पर्य कहने का थी है कि साधु को रक्षा कंवल धर्म ही करता है। 
आप जानते है कि आपके घरों मे लालटने होती है, बिजली के बल्व जलते 
है, फिर भी आप लोगों का साँप बिच्छुओं का डर बना रहता है। और हमारे 
ठहरने के स्थानों पर क्‍या होता हूँ ? कंबन भअन्धकार, फिर भी हमे भय नही 
लगता । और फिर ठहर्ने के स्थान भी कंसे ? आपके शहरो में तो हमे 
फिर भी अच्छी ओर साफ सुथरी जगह मिल जाती हूं पर अधिकतर जब 
हम छोट छोटे गाबो मे विचरण करते है ऐसे-ऐसे स्थानों पर ठहरना पडता 
है, जिन्ह मघान न कहकर खड॒हर या कचरा फेकने का धूरा भी कहा जा 
सकता है। शात ता रात, दिन को भी जहाँ जीव जन्तुओ का भय बना 
रहता है । इसके अलावा जैसा कि मैने अभी बत।या है, अनेक बार सुनसान 
जगला म कवल पड क नीचे भी राते बितानी पडती है। जगली जानवर 
या चोर-डाकू कोई भी सहज ही वहाँ आ सकता हैं और न सही रुपये-पैसे, 
पर वस्त्र, पात्र या पोयी-पुराण तो ले जा ही सकता है। 

किन्तु फिर भी हम निर्भय रहते है क्योकि धरम पर हमारी अटल श्रद्धा 
है, और विश्वास है कि बह हमारी निश्चय ही रक्षा करेगा । धरम से बढ़कर 
साधु का रक्षक और हो ही कौन सकता है ? 

किन्तु शर्ते एक ही है कि अगर हम धर्म के द्वारा अपनी सुरक्षा चाहते 
हैं तो हमे भी उसकी रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना पडेगा । 

महि वेदव्यास ने भी कहा है. - 

धर्म एब हतो हन्ति, धर्मों रक्षति रक्षित । 
तस्माउमो न हन्तव्यो, मा नो धर्म हतो वधीत्‌ ॥। 

मारा हुआ धर्म हमको मारता है और हमसे रक्षा किया हुआ धर्म हमारी 
रक्षा करत। है, इसलिए हमे धर्म का नाश नही करना चाहिये, जिसमे तिरस्क्ृुत 
धर्म हमारा भी विनाश न करे । 

बधुओ, मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि हमे धर्म के सच्चे स्वरूप को 
समझना चाहिए और उसे सही अर्थों मे अपने हुदय मे स्थान देना चाहिये। 
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इसके लिये आवश्यक है कि हम अपने हृदय को निर्मेल बनाएँ और उससे 
रहे हुये अज्ञान को दूर करे । जब तक अज्ञान-दशा को हम नहीं हटाएंगे 
हमे शान की ज्योति प्राप्त नही होगी और उसके अभाव में धर्म का दिग्दर्शन 
असभव से जायगा । 
अज्ञानाथस्था का कुपरिणास 
जब तक हृदय और आत्मा को अज्ञान-दशा घेरे रहती है, प्राणी विवेक 
शून्य रहता है । परिणाम यह होता हैं कि सकट काल मे न उसकी बौद्धिक 
शक्ति बाम॒ कर पाती है और न शारीरिक शक्ति ही साथ देती है । 


इस विषय में पूज्य पाद पडित मुनि श्री अमी ऋषि जी म० ने एक पद्ममय 
हेष्टान्त दिया है. -- 


एक सिह फानन से श्वापद विनाशे तदा, 
मिलो सब जन्तु बारी बाधो सुविचार के । 
आयो ब॒द्ध श्याल वारो गयो है विलब करी, 
कुपित हृदय पुछयो सिह लखकार के 0 
श्याल कहे स्वामी आजधेरधो अन्य सिह मोय, 
सिह कहें कित सग चाल्यो हित धार के । 
कहे अमीरिख कप जल में बतायो रूप, 
मरधो सिह प्रतिबिब निज फो निहार के ।। 


कहते है--एक सिंह नित्य जगल के अनेक प्राणियो को मार डालता 
था । भले हो बह सबको खा नही पाता था किन्तु घात अनेक प्राणियों का 
हो जाता था । 

इस पर एक दिन सारे जंगली पशु इकट्ठे हुये और उन्होंने विचार 
किया कि हम सब बारी बाँध ले और प्रतिदिन स्वय ही एक-एक सिह के 
समक्ष पहुच जायें । इससे कम से कम यह तो होगा कि एक ही जान जाएगी 
और व्यर्थ मे कई प्राणी रोज मरने से बच जायँगे। 

सिंह के सामने भी यह प्रस्ताव रख दिया गया। उसे तो चाहिये ही 
और क्या था ? सोचा--“यह और भी अच्छा है, पेट भर जायगा और 
शिकार की खोज में भाग-दोड नही करनी पडेगी |” 


क्रम चालू हो गया और जंगल का एक-एक प्राणी प्रतिदिन शेर के 
समीप पहुँचकर अपने प्राणो की बलि देने लगा। पर कुछ समय बाद एक 
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बूढे सियार की बारी आ गई। और आप जानते ही हैं कि सिय।र बड़ा 
चतुर और धूत॑ होता है । जैसा कि कहा गया है--- 
नराणां नापितों धूर्त, पक्षिणां चेब वायस । 
दष्ट्रिणा ल शगालस्तु, श्वेतशिक्षुस्तपस्बिनाम्‌ ॥॥ 
-““पचतत्र 
मनुष्यों मे नाई बडा धूर्त होता है बह इधर लोगो की पग-चम्पी करता 
जायेगा और उधर धीरे धीरे मन की बाते भी निकलवा लेगा | उसके बाद, 
इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करके अपना कुछ न कुछ उल्लू 
सीधा कर लेगा । 


इसी प्रकार पक्षियों मे कौआ बडा धृते होता है और दाढ़ वाले हिसक 
प्राणियों मे श्ूगाल, अर्थात्‌ सियार । 

तो जब सियार की बारी सिह का भोजन बनने की आई तो उसने अपने 
दिमाग को दौडाना प्रारम्भ किया धूतं प्राणी था,बह औरो के जैसे सीधी तरह 
से अपने प्राण क्‍्यी होमता ? 

सिंह भूखा होने के कारण क्रोघ से भरा बैठा था । सियार को देखते ही 
ललकार कर उससे देर से आने का कारण पूछा । 


सियार तो पहले ही विचार करके गया था कि इस तरह कहाँ तक 
जगल के प्राणी रोज रोज मारे जाएँगे, आज इस ही खत्म करूगा। प्रत्यक्ष 
भे बडी विनम्रता से बोला-- 


“मालिक ! मैं अपन स्थान से तो ठीक समय पर आपके पास आने 
के लिये चला था किन्तु मार्ग में एक दूसरा शेर मिल गया और उससे मुझे 
खा जाने का प्रयत्न किया । बडी कठिनाई से उसे उल्लू बनाकर और उसके 
मुह से निकलकर आपके पास आया हू । आप ही हमारे राजा हैं, पर उस 
मूर्ख ने आपको भी बहुत गालियाँ दी और आपकी तोहीन करते हुए बडे 
अपशब्द कहे । मुझसे आपकी तौहीन बर्दाश्त नहीं हो सकती अत मैं मार्ग 
बताता हैं और आप सस्‍्वय चलकर उसे सजा दीजिये । तत्पश्चात्‌ मेरे शरीर 
से अपनी भूख मिटाइये । अगर आप अभी मुझे मार डालेंगे तो आपको उस 
दुष्ट के ठहरने का स्थान कौन बताएगा । 

सिह मे शारीरिक शक्ति बहुत थी पर ज्ञान का अभाव था। ज्ञान के 
अभाव और अज्ञान के विद्यमान रहने पर शरीर की शक्ति क्या काम आने 


श्र 
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वाली थी ? सियार की खुशामद से ग्रवित होकर तथा अपनी शक्ति के नशे 
मे चुर होकर बोला-- 

“ऐसी बात है क्या ? तो चल, उस दुष्ट का पता मुझे बता ! पहले 
उसे खत्म करूंगा और फिर तुझे । 

सियार तो चाहता ही यह था। आज्ञाकारी सेवक की भाँति हाथ 
जोडकर रास्ता बताता हुआ वनराज को एक कुए के पास ल गया । और 
उसमे झाकता हुआ बोला “देखिये ! वह रहा आपका दुश्मन, आपके डर 
से कुए मे छिपकर बैठा है । 


सिंह ने सत्य स्थिति का पता लगाने के लिये कुए में झाका । अन्दर 
पानी में उसका प्रतिबिब था ही, देखकर वह जोर से दहाडा। प्रतिध्वनि 
भा दहाडने की आ गई । बम, फिर क्या था ? अज्ञानाच्छादित बुद्धि और 
शारीरिक शक्ति का वह धनी बिना हिताहित का विज्नार किये कुए में छलाग 
लगा गया । परिणाम केवल मृत्यु ही थी । 


तो यह एक हदृष्टान्त है पर हमारे लिये शिक्षाप्रद भी साबित होता 
है। सिंह को शक्ति के समान ही हमारी भात्मा में भी महान्‌ शक्ति छिपी 
हुई है, बडा पराक्रम इसके पास है । पराक्रम नहीं होता तो अनेक आत्माओं 
को केवलज्ञान की प्राप्ति कँसे होती ” किन्तु अज्ञान का परदा इस पर 
पडा हुआ है और उसके कारण यह सिंह के समान गुण अज्ञान के अधेरे में 
लुप्त प्राय हो चुके है। तथा उसक परिणाम स्वरूप अपने यथाथरूप और 
शक्ति की पहचान न कर पाने के कारण यह पतन क॑ महाग़ते की ओर 
अग्रसर हो रहा है। दूसरे शब्दों मे, हमारी आत्मा अपने आप में असीम 
शक्ति रखते हुए आर सम्यकदशन, सम्पक्ज्ञान एव चारित्र रूपी अनमोल रत्नो 
के होते हुए भी इसका लाभ नही उठा रही है तथा ये अमूल्य रत्न निरथ्थंक 
साबित हो रहे है। कहा भी है 
पायो नर वेह नेह फोनो ना धरम साथ, 
पातक के फाज दिन रंन हो अरधो रहो । 
सुगुर की केत हितकारो उरधारी नाहि, 
अज्ञान भिव्यात्व को विकार ही भरदो रह्यो | 


पद्म मे बताया है कि अज्ञानी पुरुष को कैसी दशा है ? उस पुरुष ने 
मानव-जीवन या नर-देह पाकर भी घ॒र्म का आराधन नही किया, उसे अपना 
सहायक नही बनाया और कुकार्यों को सम्पन्न करने मे ही रात दिन मग्न 
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रहा । यद्यपि सत-महापुरुष और गुरु ने उसे बार-बार समझाया, पुन -पुम 
चेतावनी भी दो, किन्तु उनकी कल्याणकारी सीख को उसने अपने हृदय में 
धारण नही की और उसे अज्ञान तथा मिथ्यात्व के विकार से परिपूर्ण रखा । 
परिणाम यह हुआ कि -- 

जीव पुदूगल को स्वरूप ना पिछान्यो करों, 

सन को मनोरथ सो भन में धरचो रहयो। 

अमोरिख कसन लपेदयों निज गेहु सदा, 

लोह के सुपिजर से पारस परयो रहो छत 


हृदय से अज्ञान का अधकार और सिप्यात्व का विकार न हटा सकने के 
कारण उस नादान प्राणी न अपनी आत्मा के स्वरूप को नही समझा । और 
उसके मन की समस्त अभिलाधाएँ मन ही में रह गई , वे कभी पूर्ण नहीं 
हो सकी । प्रौढ कवि श्री जमीऋषि जी फरमाते है कि इस प्रकार, आत्मा से 
अनन्त शक्ति के होते हुए भी उस लाभ से प्राणी का बचित रह जाना ठीक 
उसी प्रकार हुआ जिप्त प्रकार वस्त्र मे लपेटा हुआ पारस पत्थर जोहे की 
डिबिया में भी बिना अपना चामत्कारिक फल दिखाए पडा रह जाता है । 

बधुओ, बहुत ध्यान से समझने की बात है लोहे की डिब्बी मे और 
पारस पत्थर के बीच मे केवल एक बारीक वस्त्र के आवरण का परदा 
था । किन्तु उस आवरण के कारण ही इतना पास रहते हुए भी डिब्बी की 
उसके लौह॒त्व से मुक्ति नहीं हो सकी | इसी प्रकार हमारे शरीर में पारस 
महा-शक्तिशाली आत्मा रहती है। दोनो मे कुछ भी दूरी नहीं है पर अगर 
अज्ञान रूपी जावरण से आत्मा ढकी रहती है तो शरीर के इतने समीप रह 
कर भी वह उसे लौहत्व रूपी विकारोसे मुक्त नही करा पाती और शरीर 
जैसे का तैसा अर्थात्‌ जन्म-मरण-शील बना रहता है । 

इसलिये हमे बडी सावधानी से आत्मा पर रहा हुआ अज्ञान का आव- 
रण हटाकर उसकी शक्ति का लाभ उठाना है, तथा धर्म को आत्मा में प्रति- 
षदिठत करके उसे हो आत्मा का कवच बनाना है।इस कवच के रहते हम 
निर्भयता पूर्वक सन्‍्माग पर चलेंगे और अपने इच्छित गन्तव्य पर पहुच 
सकेगे । 


| ॥॥/८ 
जे 0 नं 
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०० “ ग्राज्ञापालन से 
'॥॥| धो ॥॥॥ 


है ॥' इच्छित की प्राप्ति 








धर्मप्रेमी बन्धचओ, माताओं एवं बहनों ! 


इस ससार मे साधु-साध्वी, श्रावक और श्राविका ये चार तीथ्थे है जो 
धर्म-मार्ग का अवलम्बन करके आत्म-साधना में निरत होते है । 

पर उससे पहले समस्या सामने आती है कि आत्म-साधना के लिये 
सार्ग-दशेन कौन करे ? इस जगत में हम देखते है कि आप एक गाँव से 
दूसरे गाँव जाते हैं, और प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले मार्ग और पगडड़ियो पर 
चलते-चलते भी मार्ग भूल जाते हैं और इधर-उधर भटकने लगते हैं । हम 


साधु-साध्वियो के लिये तो ऐसे प्रसम अनेक बार आते हैं क्योकि हम सदा ही 
पद-यात्रा करते है । 


इन जड आँखो से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले मार्ग पर भी हम भटक 
जाते है तो आत्म-साधना के लिये अपने ज्ञान और विवेक से समझे जाने 
वाले मार्ग को हम मा्गे-दर्शक के बिना कैसे पहचान सकते हैं ? अर्थात्‌ नही 
जान सकते । तीर्थद्धर महा पुरुष, एवं अवतारी पुरुष हमे साधना का सच्चा 
मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारे मार्ग-दर्शक बनते हैं। इसीलिये 
बीतराम के वचनानुसार उत्तराध्ययन सूत्र मे अट्टाहरवाँ अध्ययन 'मोक्ष मार्ग 
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गति' के नाम से लिखा गया है | इसका अर्थ है मोक्ष के मार्ग पर 
अग्नतर करने वाला । इस अध्याय मे ससार के बघन से मुक्त होने का 
उपाय बताया गया है और इसके लिय्रे दस प्रकार की रुचि का वर्णन क्रिया 
गया है। वे इस प्रकार हैं--- 


निसर्ग रुचि, उपदेशरुचि, आज्ञारुचि, सूत्ररचि, ब्रीज7हुचि अभिगम- 
रुचि, विस्ताररुचि, क्रियारुचि, सक्षेपहचि और धर्मरुूचि । यही गाथा में 
कहा है--- 
निसग्गुवएसरूई, आणारूई सुत्त बीयरूइमेव । 
अभिगम वित्थारूई फकिरिया सखेय घम्मरूई ।॥ 
- उ७० सू० अ० १८ गा० १६ 
इम प्रकार, दस तरह की इन रुचियो में अगर साधक का मन प्रवत्त हो 
जाता है तो वह साधना-पथ पर सरलता पूर्वक अग्रसर हो सकता है । समता 
भाव के कारण आज हम इन सभी पर विचार-विमषं नहीं कर सकते अत 


केवल आज्ञा-रुचि के विषय में ही समझाने का प्रयत्न करेगे । आज्ञा रुचि पर 
गाथा दी गई हैं -- 


रागो दोसो मोहो, अशज्लाण जस्स अवगय होई । 
जआाणाए रोयतो, सो खलु आणारूई नास ॥॥ 
उ० सू० अ० र८ गा० २० 


आणारूई अर्थात्‌ आज्ञा-रुचि | आज्ञा किसकी ? जो अवतारी पुरुष हैं, 
तीर्थंकर महापुरुष है, आगम व्यवहारी पुरुष या धर्म गुरु है उनकी आज्ञा के 
अनुसार रुचि रखना ही आज्ञा-रचि कहलाती है | मान ली जये गुरुजनो ने 
किसी भी कार्य को सम्पन्न करने का आदेश दिया तो चाहे वह शिष्प हो, 
पुत्र हो, बहू हो, या सेवक हो बिना किसी प्रकार का राग द्वष अज्ञान अथवा 
मोह रखे बिना आज्ञा का पालन करे तथा उल्लिखित किसी भी पदार्थ के 
प्रति स्नेह या वेरभाव न रखे । 


गुरु की आज्ञा का पालन ठीक उसी प्रकार होना चाहिये,जिस प्रकार एक 
सेनापति की आज्ञा का पालन सग्राम मे सिपाही करते है । सेनापति ने अगर 
आज्ञा दी-- कवच करो !” तो फिर सैनिक रुक नहीं सकते चाहे आगे नदी, 
नाले, पर्वत या खड्डे कुछ ही क्यो न आए । भयकर सर्दी, मर्मी या घनघोर 
बर्षा भे भी वे आगे बढते चले जाते हैं। और जब सेनापति के द्वारा आक्रमण 
या मुठभेड की आज्ञा होती है तो फिर गोली लगेगी या शरीर छलनी हो 
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जाएगा, मर्रेगे या बचेगे, इसकी रच-मात्र भी परवाह किये बिना बफादार 
सिपाही दुश्मनों से जुझ जाते है । 

मैंने सुना है कि अगर कोई सैनिक सेनापति ;े हुक्मजदूली करे तो 
सेनापति को अधिकार है कि वह उस सैनिक को 'सूट' कर सं अर्थात्‌ मार 
डाले । हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र मे ऐसे नियम नहीं है क्याकि हमारा धर्म 
अहिसामय हैं । इस क्षेत्र मे आज्ञा पालन के लिये मजबूरी भी नही है| यह 
साधक की भावनाओं पर निर्भर है कि उसे आत्म-कल्याण करना हो तो 
बीतराग के बचनो का, उनकी आज्ञा का पालन करे | और अगर वह आज्ञा 
का पालन नहों करता है तो प्रत्यक्ष रूप मे उसे किसी प्रकार की सजा नहीं 
दी जाती पर परोक्ष रूप मे वह आत्मोन्नति मे रहित और ससार के बधनों 
में जकडे रहने की सजः स्वय हो पा लेता है । 


इसलिये जो भव्य प्राणी होता है वह बिना मजबूरी और विवशता के 
भी जिनवाणी पर विश्वास करता है तथा सर्वज्ञ की आज्ञा का पालन करता 
है । किसी भी स्थिति में वह अपने गुरु की आज्ञा का उल्लघन नही करता । 


आक्षापालन का आदशे उदाहरण 


एक बार ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए साध्वियो का एक समुदाय 
किसी गॉँब के धर्म स्थान मे ठहरा । 


शीतकाल का समय था और कडाके वी मर्दी पट रही थी । रात्रि के 
वक्त तो मानो पाला ही पड़ने लगता था । एक रात बड़े जोर की हवा 
चलने लगी अत समस्त साध्वियों मे जो सबसे बड़ी और सभी गुरु की थी, 
उन्होंने एक शिष्या को आदेश दिया- दरवाजा बन्द कर दो ।!! 


शिष्यों ने अविलम्ब उठकर आदेश का पालन किया अर्थात्‌ दरवाजा 
बंद फर दिया । किन्तु थोडी देर बाद ही हवा का तेज झोवा आया और 
दरवाजा फटाक से खुल गया । आवाज सुनते ही बड़ी साध्वी की नीद उचट 
गई और उन्होंने पृन कहा “क्रिवाड वार-बार खुल जाते है तो तुम उनमे 
भीतर से साकल क्यो नहीं छगाती हो ? जाबो, साकल लगा आओ | ताडि 
वे फिर न खुलने पाएँ ।” 


शिष्या घबराकर पुन उठी और किवाडो के पास गई। पर उसकी 
समझ में नही आग्रा कि वह क्‍या करे ? क्योकि दरवाजे मे साकल थो पर 


उसे फसाने वाला चुकचा नड़ी था, अन्यथा वह पहली बार मे तो साकल बन्द 
कर आतो | 
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पर गुर की आज्ञा का पालन करना आवश्यक था अत उसने तनिक 
विचार किया और नुकचे के स्थान पर अपनी अग्रुली लगा दी । पूरी रात 
बह दरवाजे बी साकल मे अगुलि फसाए छडी रही । उसके हृदय मे रात 
भर खडे रहने पर भी, सर्द हवाके तीर क्री तरह शरीर मे लगने पर भी 
और साक्ल में फसी अगुली में असह्य दर्द होने पर भी क्षोभ, झु झलाहट 
या फ्रोध का भाव पल भर के लिये भी नहीं आया । आज्ञा-पालन कर सकते 
की अपूर्व सतुष्टि और द्यान्ति के कार्ण उसके परिणामों में इतनी उत्कृष्टता 
आई कि प्रात काल अरुणोदय होने के साथ ही उस विनयवान साध्वी की 
आत्मा मे केवल ज्ञान का उदय हो गया तथा वह त्रिकाल और त्रिलोक के 
समस्त पदार्थों को देखने व जानने लग गई । अपने विनय और आज्ञा पालन 
की पराकाष्टा से वह छोटी शिष्या साधना के मार्ग मे अपनी गुरु से आगे बढ़ 
गई और उनके लिये भी वदनीय बन गई । 
केवल ज्ञान की प्राप्ति के ज॑ंसा महान लाभ केवल आज्ञा का पालन 
करने से ही प्राप्त हुआ। न उस सेवा-भावी शिष्या ने महान्‌ साधना की, 
और न घोर तप ही किया । किया केवल गुरु-आज्ञा का पालन । और यही 
उसके जन्म-मरण से मुक्ति का साधन बन गया । 
जो साधक इस प्रकार गुरुजननो की आज्ञा का पालन करता है वह 
साधना के मार्ग पर तीज्ता से गति करने मे समर्थ बन जाता है। अत 
आवश्यक है क्रि प्रत्येक मुमुक्ष॒ आज्ञारुचि को ग्रहण करे तथा जिनवाणी पर 
अखड विश्वास रखे । 
जिनवाणी का महत्व बताने हुए पुज्यपाद कविकुलभूपण श्री जिलोकऋषि 
जी महाराज ने कहा है-- 
बरसत याणी जिनराज को अखण्ड धार, 
भविक श्रवण माही आयकर परे हैं। 
हवदथ सरसा सिट्टी खोधि बोज ऊगे तमसे, 
विनय रूप तरु सूल शाखा बिसत्तरे हैं। 
करणी सो फूल पाछे मोक्ष रूपी फल लागे, 
खात हू न खूटे क कहें संडे लत खरे हैं । 
कहत तिलोक सुनो जिनवाणी भवियन, 
पाइए परमपद जनसे न मरे है॥ 


पद्म मे बताया है कि जिनेश्वर भगवान्‌ की वाणी अख्वण्ड रूप से बरसती 
है। जो भी उनकी शरण मे पहुँचे, उसे निराञ्ष नहीं होना पडता या वे उसे 


३६० आनन्द प्रवचन--ठ्वितीय भाग 


अगले दिन और अगली बार के लिये नही टालते । जब भी इच्छा प्रकट की 
जाय, उसे बोध मिलता है। आवश्यकता होती है जिज्यासु की हढता, सरलता 
निष्कपटता और निर्मलता की | यह सब लक्षण भव्य प्राणी से ही पाये जाते है। 

इसीलिये कहा है- भविक श्रवण माही आयकर परे हैं।! जिन बचनों 
को कौन ग्रहण करता है ? भव्य प्राणी । अभव्य को तो चाहे जितना उपदेश 
क्यो न दिया जाय, और चाहे जितना समझाने का प्रयत्न क्यो न किया जाय, 
उसके गले कुछ नही उतरता। उसका हृदय वजर भूमि के सहश होता है, 
जिसपर कितनी भी वृष्टि क्यो न हो, सब व्यर्थ चली जाती है, तनिक भी 
सरसता उसमे नही आती । 

सत तुलसीदास जी का कथन है--- 


फूल फर्ल न बेत, यवपि सुधा बरसाह जलद । 
मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरचि सम ।। 


जिस प्रकार बादलों से निरतर अमृत मय जल-धार बरसाने पर भी 
बैत मे फल फूल नहीं लगते, उसी प्रकार ब़ह्मा के समान गुरु के मिलने पर 
और उनके अहनिशि बाधि-वचन कहने पर भी मूख व्यक्ति का हृदय जागृत 
नही होता । 


अभव्य और मूर्ख मे कोई अन्तर नहीं होता | अज्ञान का परदा जिन 
व्यक्तियों के विवेक-रूपी नेन्नो पर रहता है, उन्हे ही हम साधारण भाषा मे 
मूर्ख और आध्यात्मिक भापा में अभव्य भी कह देते है। एसे “यक्ति लाख 
प्रयत्न करने पर भी अपनी आत्मा के हिताहित का ज्ञान नही 4२ पाते तथा 
हेय और उपादेय की भिन्नता को नही समझ सकते । 
भतृ हरि ने तो इस प्रकार के अज्ञानियो के लिये बडी निराणा प्रकट 
करते हुए कहा है. - 
लभेत सिकतासु तेलमपि यत्नत पोडयन्‌, 
पिवेच्च सगतृष्णिकासु सलिल पिपासादित । 
फक्रदाशिदपि पर्यटडछ शविघाणमास वयेड, 
न॒तु॒भ्रतिनिविष्टमू्जंजन-चित्त माराधयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌-यत्न पूर्वक पीलने से बालूरेत मे से तेल निकालना सम्भव है, 
मृगतृष्णा से प्यासे की प्यास बुझाना सम्भव है, कदाचित्‌ खोज करने पर 


खरगोश का सीग भी पा लेना सभव है किन्तु मूर्ख का मन जिस वस्तु की 
ओर झुक जाए उससे हटाना सम्भव नहीं है । 
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कबि कुलभूषण श्री तिलोक ऋषि जी महाराज ने अपने पद्च में इसीलिये 
कद्ा है कि जिनवाणी भव्य पुरुषो के कानो मे आकर ग्राह्मय बनती है ओर 
उसके परिणाम स्वरूप अपना महान्‌ शुभ फल प्रदाव करती है। 


बह फल कया होता है ”? यही कि वे भ्रव्य प्राणी जिन-वचनो को श्रवण 
करके अत्यन्त भाह्वादित होते हैं, उन पर विश्वास रखते हुए ऐसे सयोग 
की प्राप्ति पर अपने भाग्य की सराहना करते हैं तथा उनकी आज्ञानुसार 
चलकर आत्म-समुक्ति के प्रयत्त के लिये कटिबद्ध हो जाते है । 


दूसरे शब्दो मे, किसी लोभी को कुबेर के सहश दौलत मिल जाने पर 
और निपूते को पुन्र-प्राप्ति होने पर जितना हुए होता है उतना ही हु भब्य- 
प्राणी को जिनवाणी श्रवण का सुयोग मिलने पर होता है । उसका सरल 
और निर्मल हृदय भगवान की बाणी सुनकर अपूरव सतुष्टि और हर्षातिरेक 
से गदगद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार वर्षा का जल गिरने 
पर उत्तम भूमि की मिट्टी तर-बतर हो जाती है। उत्तम भूमि की सिट्टी 
गिरे हुए सम्पूर्ण जल को अपने आप में समा लेती है और अच्छी फसल पैदा 
करने योग्य बन जाती है, इसी प्रकार भव्य प्राणी जिनवाणी का एक-एक 
वचन अपने हृदय मे उतार लेता है और उसे आत्म-साधना के योग्य बना 
देता है। जिनवाणी को जिनेश्वर की आज्ञा मानकर वह उसके पालन का 
हढनिश्चय करता है और उसके लिये प्रथत्व करने लग जाता है। जिन- 
वचन सुनकर वह ससार के समस्त पदार्थों की अनित्यता और भयकरता 
को समझ कर उनसे बचने और भागने की कोशिश करत्ता है। ठीक उस 
सर्प के समान जिसके शरीर से केचुली उतर जाती है । 

सपे स्वय ही अत्यन्त जहरीला होता है और इतनी शक्ति रखता है कि 
कुछ क्षण में ही किसी भी प्राणी का अन्त कर दे, विन्तु जब उसके शरीर 
पर कंघचुली आ जाती है तो न पूर्णतया वह देख सकता है और न शीकघ्रता 
से भाग ही पाता है। अत जिस क्षण केचुली उसके शरीर से झडती है 
बहे तीद्रतम गति से भागता है। इस भय से पीछे मुडकर भी नही देखता 
कि कही वह पुन उससे शरीर से न चिपक जाय । यही स्थिति भव्य प्राणी 
की होती है । कहा भी है - 

“कचुक अि त्यागे, दूर भागे, तिस बेरागे पाय हरे ।” 

अहि यानी सपे। जिसप्रकार सपे अपनी केश्ुली का त्याग कर के 
भागता है उसी प्रकार जिनवचनो के द्वारा भव्य प्राणी ससार के भयानक 
प्रलोभनो को जानकर उनसे दूर भागता है। उसके हृदय मे वेराग्य-भाव 
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जायृत हो जाते हैं और वह बिना जागतिक आकर्षणों की ओर देखे साधना 


के मार्ग पर अग्नसर हो चलता है। 
तो मैं आपको यह बता रहा था कि सर्प के जिस्म पर जैसा कैचुली 
तामक आवरण होता है वैसा ही अज्ञान का आवरण मानव की आत्मा पर 
छा जाता है। उसके विद्यमान रहते वह अपने विवेक रूपी नेत्रों से नहीं 
देख पाता कि ससार की वास्तविक स्थिति क्‍या है, और यह किस प्रकार 
प्राणी को मूर्ख बनाकर उसे अपने चगुल में पकडे रहने का प्रयत्न करता है ? 
किन्तु जब वह जिन वचनो को सुनता है, उन्हें ग्रहण करता है और 
उन पर मनन करता है तो भली-भाति समझ लेता है कियह ससार जीवात्मा 
के लिये अनतानम्त कष्टो से भरे हुए कारागार के अलावा और कुछ नही 
है। इसमे हृष्टिगोचर होने वाले सख भूठे है और अशाश्वत हैं। जिनवाणी- 
रूपी निर्मल जल उसके हृदय की भूमि को विरक्ति मय स्निगधता प्रदान 
करता है और उम स्तिग्धता के कारण बोध-रूपी बीज उसमे अकुरित होने 
लगते हैं । 
उन अकुरो का क्‍या परिणाम होता है ? यह आगे कहा है-- 
विनयरूप तरु मूल शाखा विसतरे है । 
करणी सो फूल पाछे मोक्ष रूपी फल लागे, 
खात हु न खूदे कह सड है न खरे है । 
सम्यक्त्व अथवा बोध रूपी बीजों का क्तिना सुन्दर परिणाम होता है ? 
वह यही कि अगर बोधि-बीज हृदय में जम जॉय तो धीरे धीरे वे विनय- 
रूपी वृक्ष के रूप मे अनेक सदगुण रूपी शाखाओ सहित लहलहा उठते है। 
हमारे यहाँ विनय को धर्म का मूल माना गया है। इसकी सत्यता अभी-अभी 
आपकी किवाडो की साकल मे रात भर अगुलि डाले खड़ी रहने वाल 
विनयवान साध्वी के उदाहरण से ज्ञात हुई होगी । विनयवाद व्यक्ति ह 
गुरुजनों की आज्ञा का पालन ग्रधाविधि कर सकता है । 
तो बिनग्र जिसका मूल है, ऐसा धर्म-रूपी कल्प-तरु ससार मे भटकती 
हुई आत्मा को क्या नहीं प्रदान कर सकता ? सभी कुछ दे सकता है । कवि 
का कथन भी है कि विनय-वृक्ष पर ही जप, तप, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान, 
त्याग और परोपकार आदि शुभ क्रियाओं के फूल नगते हैं। अर्थात्‌ 
जिसके हृदय में विनय होता है वही इन सब क्रियाओं को सम्यक्‌ रूप 
से कर सकता है। और जब ये सम्यक्‌ रूप से की जाती है तो मोक्ष की 
प्राप्ति होती है। 
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यही कवि श्री त्रिलोकऋषि जी महाराज ने कहा है कि कदणी के फूलो 
प्र ही मोक्ष-रूपी फल लगता है । और यह फल भी कंसा ? आम, अंगूर 
और अनार जैसा नहीं कि खाया और खत्म हो गया । यह फल खाते से 
खत्म तही होता, वृक्ष से झड़कर सूखता नही और कभी सड्ता भी नहीं है । 
आशय इससे यही है कि मोक्ष में पहुँचने के बाद आत्मा पुन नीचे 
नही आता । 

भगवदगीता मे कहा भी है-- 

“थद्‌ गत्या मं नियतंन्ते, तद्धाम परम सत ।”” 

--जिस स्थान पर जाने के पश्चात्‌ पुन नोटना नही होता है, अर्थात्‌ 
जो स्थान पुनरावर्तन से रहित है, उसी अश्रष्ठ स्थान को मोक्ष माना 
जाता है | 

विवेक-विलास मे भी बताया गया है --- 

“आत्मन्धेव लयो मुक्तिवेंदास्तिकसते सता ।'” 

- सभी प्रकार के बधनों से विमुक्त होकर आत्मा का पर-अद्दारूप 
ईश्वरीय शक्ति मे विलीन हो जाना, यही वेदान्त दर्शन के अनुसार मोक्ष- 
अवस्था है । 

इसलिये बधुओ | अगर आप अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं, उसे 
परम पद की प्राप्ति कराते की इच्छा रखते है तो आपको जिनवाणी मे रुचि 
रखना चाहिये और उसकी आज्ञा के अनुसार साधना के पथ पर अग्नसर 
होना चाहिये | तभी आपको वह परम-पद प्राप्त हो सकेगा जिसे पा लेने 
पर फिर कभी जन्म लेना और मरना नही पडता है। यही कवि श्री जी ने 
कहा है -- 

कहत तिलोक सूनो जिनवाणों भवियन | 
पाइये पशसपद जमसे न मसरे है । 

प्रत्येक तत-महापुरुष मानव को इसी प्रकार की हितकारी सीख देते है 
पर आवश्यकता है इस सीख को मानने वालो की । हमारे यहाँ तो ऐसे-ऐसे 
व्यक्ति भी आते हैं, जिनसे पूछा जाय कि पिछले दिन तुमने क्या सुना था ? 
तो उत्तर देते हैं---'महाराज ! हम चोरी नही करते ।” 

अरे भाई | मैंने चोरी करने न करने की बात कहाँ पूछी ? मैं तो यह 
पूछा रहा हैं कि कल तुसने खुना क्या था ?” 
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उत्तर मिलता है--“बही तो बता रहे हैं कि हम चोरी नही करते, 
आपके माल को यही छोडकर जाते हैं। 

भले ही यह वार्तालाप परिहास मे होता है किन्तु जिन वचनो के प्रति 
इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करने वाले श्रावकोी से हम क्या आशा रख 
सकते है ? धर्म क्या परिहास की वस्तु हैं ? क्‍या उसे मजाक का साधन बना 
कर कोई व्यक्ति धर्म पर अखड श्रद्धा रख सकता है ” नही, धर्म तभी फल 
प्रदान करेगा, जबकि वह अन्तरतम मे रम जाएगा । उसको लेकर हँसी- 
मजाक करना भी प्राणी को अपना महान्‌ दोष महसूस होगा और ऐसी 
भावना के लिये भी उसका हृदय कठोर प्रायश्चित करेगा। धर्म के साथ 
परिहास नहीं चल मकता क्योकि वह जबान की वस्तु नही है, वरन हृदय 
की चीज है । 

केवल जबान से किया गया धर्म का विवेचन मिथ्या और प्रदक्षन है, 
तथा हुदय में ग्रहण किया गया धर्म कर्म-नाशक है $ इन दोनो के अतर को 
एक पाश्चात्य विद्वान ने भी अपने शब्दों मे बताया है -- 


“सच्चा धर्म तो पापो की जड काटकर मुक्ति का मार्म-दर्शन करता है 
पर मिथ्या धर्म मे मुक्ति टको के बल बिकती है । 
- रस्किन 
आप समझ गए होगे कि इस उदाहरण से क्‍या आशय है ? इसमे वही 
गम्भीर रहस्य है कि सच्चा धर्म हृदय ग्राह्म होता हैं और जब वह अपने 
सच्चे स्वरूप मे प्रतिष्ठित हो जाता है तो फिर जबान पर नहीं आता उसके 
विषय में किसी प्रकार के बाद-विवाद और तर्क की आवश्यकता नही रहती । 
न ही उसके लिये किसी प्रकार का प्रदर्शन ही आवश्यक होता है । सासारिक 
पदार्थ और धन-बैभव से वह परे रहता है । 
किन्तु जहाँ पर यह सब होता है, अर्थात्‌ उसके विषय मे तकें-वितर्क 
किया जाता है, ज्बान से उसकी छानबीन की जाती है, ऊपरी क्रियाओ के 
द्वारा उसे अपना लेने का प्रदर्शन किया जाता है तथा वाक्य चातुरी के द्वारा 
उसे वाबजाल मे उलझा दिया जाता है और एक दूसरे के मतो को लेकर 
हास-परिहास और व्यग किये जाते है, जहाँ सच्चे धर्म का अस्तित्व खोजे 
नही मिलता । केवल भिथ्यात्व का आडबर और ढोग ही हाथ आता है। 
इसके अलावा वह धनी व्यक्तियों और पडे पुजारियो की मिल्कियत बन कर 


रह जाता है जो कि घन के बल पर धर्म को खरीदने और मुक्ति लेने-देने का 
दावा करते है । 
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इसलिये आत्म-कल्याण के इच्छुक को इन सब बातों से बचना चाहिये 
तथा धर्म को मान-बड़ाई अथवा श्रन के लिये माचरित नही करना चाहिये । 
उसे केवल श्रेय के लिये, आत्म-उत्थान के लिये और कर्म-नाश के लिये 
प्रदर्शन, पाखंड ओर अहकाररहित भाव से जिन्दगी की हर सांस के सशथ 
अमल मे साना जाहिये | 

पर यह सब हो कैसे सकता है ? अर्थात्‌ उसके यथार्थ रूप को कैसे प्राप्त 
किया जा सकता है ? इसके उत्तर में अभी मैंने आपको बताया ही था कि 
तीर्थंकर महापुरुष, जिन वाणी और सदुगुण पर श्रद्धा रखने से तथा उनकी 
आज्ञा का पालन करने से ही मानव को सनन्‍्माम॑ भिल सकता है और वह 
सच्चे धर्म का अधिकारी बनकर मुक्ति-पथ पर बढ सकता है । 

एक बात मैं आपको और बताना चाहता हू कि आज्ञा पालन का महत्य 
केवल आध्यात्मिक क्षेत्र मे ही नही है। सामाजिक क्षेत्र मे भी वह उत्तना ही 
आवश्यक और अनिवाये है। मनृष्य जीवन के एक सिक्‍के के समान दो पहलू 
होते है । जिस प्रकार सिवके के दोनो पहलू महत्वपूर्ण होते है, उसी प्रकार 
मनुष्य-जीवन के ये दोनो पहलू भी अपना-अपना महत्व रखते हैं । 

आध्यात्मिक क्षेत्र मे जहाँ मानव अपनी आत्मा को उन्नत बनाने के लिये 
मन को निर्मल बनाने का प्रयत्न करता है, वहाँ समाज और परिवार मे रह 
कर भी उसे अपने व्यबरहार को उत्तम और निष्कपट रखना होता है। क्योकि 
उसकी बाह्य और आतरिक दुनिया एक दूसरे से सम्बन्धित है । एक में सफल 
हो जाने पर ही वह दूसरी मे भी सफलता हासिल करता है। उदाहरण 
स्वरूप जो व्यक्ति अपने माता-पिता और शिक्षक की आज्ञा का सन्मान करेगा 
वही अपने धमंगुरु की तथा जिनवाणी की आज्ञा का भी मान कर ध्षकेगा 
तथा उसके प्रति आस्था रख सकेगा। आज्ञा-पालन का प्रथम पाठ माता-पिता 
की आज्ञा का पालन करके ही पढ़ा जा सकता है । 

महात्मा तुलसीदासजी ने कहा भी है-- 

अनुचित उच्चित विचार तजि, जे पालहिं पितु-बेन । 


ते भाजन सुख सुजस के, वसहि असरपति-ऐलन ॥ 
-रामचरित मानस 


पद्ध मे माता-पिता की आज्ञा के पालन का जो महत्व बताया गया है 
यह यथार्थ है। प्रत्येक सुपुञ् अपने माता-पिता पर देव के समान श्रद्धा 
रखता है तथा भयानक से भयानक कष्ट उठाकर भी उनकी आशा पालन 
करता है। 
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आज्ञा-पालल कंसे को ? 
एक ऐतिहासिक घटना है सम्राट अशाक ने अपनी वृद्धावस्था मे एक 
और विवाह किया था । नवोन महारानी का नाम तिथ्यरक्षिता था। तिथ्य- 
रक्षिता जब विवाह कर अपने ससुराल मे' आई तो उमकी हृष्टि महाराज के 
सबसे बडे पुत्र कुणाल पर पड़ी । कुणाल को देखकर वह मोहित हो गई और 
मौका पाकर उसने अपनी इच्छा कुणाल पर प्रकट की । साथ ही यह भी 
कहा कि अगर वह उसवी बात नहीं मानेगा तो उसका नतीजा बहुत 
बुरा होगा । 


कुणाल जपनी सौतेली माता का प्रस्ताव सुनकर दग रह गया और उस 
समय वहाँ स भाग तक्षशिला जा पहुचा | वहाँ के महाराज ने कुणाल का 
अत्यन्त आदर और स्नेह सहित अपने महल में स्थान दिया । 

कुछ समय पश्चात्‌ तक्षशिला नरेश ने यह विचार कर कि महाराजा 
अशांक पुत्र के पलायन के चिन्तित होगे उन्हें लिख दिया “आपके सुपृत्र 
कुणाल कुमार मेरे यहाँ सानन्द है । आप उनके लिये किसी प्रकार की चिन्ता 
न करे ? 

बहुत समय बाद पुत्र की कुशलता के समाचार पाकर वृद्ध सम्राट 
अजश्ञोक को अपार खुशी हुई किन्तु तिथ्यरक्षिता जो क्रि कुणाल से 
तिरस्कृत सी होकर बदला लेने की भावना चिरकाल से अपने हृदय मे छिपाये 
हुए थी और भी जल उठी । किन्तु किसी तरह चेहरे पर बनावटी प्रसन्नता 
लाकर बोली -- 

'भहाराज | कुणाल की कुशलता के समाचार पाकर बडी प्रसन्नता 
हुई । अच्छा हुआ कि वह तक्षशिला पहुँच गया। अब तो वह बडा हो गया 
है । और सुना जाता है कि तक्षशिला विद्या-प्राप्ति का बडा भारी केन्द्र है 
अत वहाँ पर वह अध्ययन करे तो बहुत अच्छा हो ।” 

रानी की बात सुनकर महाराज सतुष्ट हुये और बोले - तुम ठीक कहती 
हो | कुणाल को वहाँ के विद्याकेन्द्र से अवश्य लाभ उठाना चाहिये | मैं आज 
ही वहाँ के महाराज को पत्र लिखता हूँ । 

ऐसा कहकर सम्राट अशोक ने तक्षशिला-नरेश को एक पत्र लिखा । 
उसमे कुशल समाचार सूचित करने के पश्चात अन्त मे लिख दिया-- 
अधीयताम्‌ कुणाल अर्थात कुणाल को अध्ययन कराया जाय। पत्र लिखकर 
महाराज ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये। 


अजशौपालन से इच्छित कौ प्राप्ति ३६७ 


तिष्यरक्षिता ने भी उस पतन्न को ध्यान से पढ़कर भहाराज की नजर 
बचाकर अधीयताम्‌ शब्द के 'अ' पर एक छोटी सी बिन्दी लगा दी। पत्र 
इस के साथ रबाना कर दिया गया । 

तक्षशिला नरेश के हाथ में पत्र पहुँचा, पर पत्र के अत मे जब उन्होने 
पढा--अधीयताम्‌ कुणाल तो उनके पैरो तले से जमीन खिसक गई । महान 
आश्चर्य के मारे वे बहुत देर तक स्तब्ध से बैठे रह गए। पर आखिर बात 
प्रकट तो करनी ही थी | धीरे धीरे उन्होने पत्र की बात दरबार मे जाहिर 
की । सुनते ही मन्नी, सेनापति एवं समस्त अन्य दरबारी चित्र लिखित से रह 
गए । कुणाल जैसे सुन्दर गुणवान और होनहार राजकुमार के लिए उसके 
पिता की ऐसी आज्ञा को जानकर सभी के हृदय भर आए और नेत्र छलक 
उठे । कुणाल सभी को अत्यन्त प्रिय थे। 


पर णाज्ञा तो आज्ञा ही थी, उसमे परिवर्तन करना सभव नहीं था। 
अत जल्‍लाद *। बुलवाबा गया १ इधर कुणाल के हृदय में तनिक भी दुख 
या क्रोध का चिह्न नहीं था। बह समझ गया था कि पिताजी मेरे लिए ऐसी 
आज्ञा क्दापि लिखकर नही भेज सकते थे, इस आज्ञा के पीछे तिष्यरक्षिता 
की कोई चाल होगी । किन्तु फिर भी पत्र के नीचे पिताजी के हस्ताक्षर 
थे अत वह प्रसन्नता पूर्वक उनके हस्ताक्षरों का सन्मान करने के लिये 
तैयार था । 

अत जब उसने देखा कि कोई भी मेरी आँखे निकालने के लिये तैयार 
नही है । जलल्‍लाद जौर उसके अलावा अन्य कमचारी भी ऐसा करने मे हिच- 
किचा रहे है तथा घोर व्यथा का अनुभव कर रहे है, तो उसने स्वय ही लोहे 
की गरम गरम सलाखे उठाई और अपनी आँखों में घुसेड ली । 

क्या कुणाल के समान पितृभक्त और आज्ञाकारी युवक आज कही मिल 
सकते है ” नही, किन्तु आज्ञा में इस प्रकार की रुचि हुए बिना आत्मा का 
उत्थान भी कंसे हो सकता है ? बही प्राणी अपने आपको जन्म-मरण से मुक्त 
कर सकता हैं, जो मरण देकर भी अपने माता-पिता की, गुरु की तथा 
जिनेश्वर की आज्ञा का पालन करने मे तत्पर रह सके । 

मोक्ष प्राप्त कर लेना बच्चो का खेल नही है, वरन बडी टेढी खीर है । 
गीता मे कहा गया है -- 

तद्‌बुद्धयस्तवात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा । 
गच्छत्त्य पुनरावुत्ति, ज्ञाननिधूर्त कल्मणा: ।। 


घ६८ ऑनन्द प्रवचन--दितीय भाग 


शाम द्वारा जिनके पाप घुल गए हैं, वे ईश्वर का ध्यान धरने बाले, 
तन्‍्मय हुए उसमें स्थिर रहने वाले, उसी को सर्वेस्ब मानने बाले लोग मोक्ष 
प्राप्त करते हैं । 


साराश यही कि साधक जब अपने साध्य के अलावा और किसी तरफ 
चित्त नही जाने देता या भक्त अपने ईश्वर के अलावा और किसी भी तरफ 
दृष्टिपात नहीं करता उसी के प्रेम मे पागल रहता है तभी उसकी प्राप्ति 
कर सकता है । 


एक उर्दू भाषा के कवि ने परमात्मा के प्रति प्रेम के स्वरूप को अपने 
हब्दो में बताया है -- 
यह इश्क नहों जासां इतना ही समझ लोजे । 
इक आग का वरिया है और ड्ब के जाना है ॥। 
क्या कहा है यही कि परमात्मा से प्रेम करना जासान नही है । यह 
अग्नि का महासागर है जिसे तैर कर पार करना है । 


लक्ष्य-बेध कंसे हो सकता है ? 


आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा होगा, मैंने भी बचपन में पढा था 
कि एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव और पाडवादि अपने समस्त शिष्यो की 
धनुविद्य) की परीक्षा लेने का निश्चय किया। 


सभी को लेकर वे एक बृहत मेंदान मे आए । एक पेड पर उन्होने मिट्टी 
की एक चिडिया बनाकर रख दी और सर्वप्रथम युधिष्ठिर को बुलाकर 
बचिडिया की आँख को निशाना बनाने का आदेश दिया । किन्तु उससे पहले 
प्रश्न किया--- 

“तुम्हे क्या दिखाई दे रहा है १” 

“सुझे चिडिया दिखाई दे रही है गुरुदेव !” युधिष्ठिर ने उत्तर दिया । 
आचाये ने पुन प्रश्न किया--“और क्‍या दिख रहा है ?” 

“और पेड व उसकी पत्तियाँ दिख रही है ।” द्रोणाचाय | ने यह सुनकर 
युधिष्ठिर को वहाँ से हटा दिया -“तुम लक्ष्य-वेध नहीं कर सकोगे ।” 


अब दूसरे शिष्य को और उसके पश्चात सभी को क्रमश बुलाया 
ओर उनसे भी यही प्रश्न किये। उत्तर भी सबके इसी प्रकार मिले। 


औज्ाध्रासन से इच्छित कौ प्राप्लि कै, 


आचार्थ ने निरात होकर दूर लड़ हुए अजु न को देखा और उसे पात 
बुलाकर पूछा-+- 

“बत्स | तुम्हें बया दिखाई दे रहा है ?” 

'भुझे चिडिया की आँख दिखाई दे रही है | अश्ुुस ने जवाब दिया । 
पुन. आचार्य ते पृुछा--“और कया देख रहे हो: तुम ?” 


“मुझे तो भाँख के अलावा और कुछ भी दिखाई नही देता गुरुदेव !' 
अजुत्त का उत्तर सुनकर आचार्य की आँखो मे प्रसन्नता की चमक आ गई 
और उन्होने आज्ञा दी-“लक्ष्यबेध करो, तुम्हे सफलता मिलेगी ।” 
हुआ भी यही। अजुंन का तीर छूटा और चिडिया की आँख में प्रविष्ट 
हो गया । 

इस उदाहरण से आप समक्ष गए होगे कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 
साधक की हृष्टि कंसी होनी चाहिये ? निश्चय ही उसे अपने साध्य के 
अलावा अन्य किसी भी वस्तु की ओर हृष्टिपात नहीं करना चाहिये । तभी 
वह अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता है । 


हमारे अवता री पुरुष इसीलिये प्राणी को बार-बार सावधान करते हुए 
कह गए हैं-- 


सबुज्सह कि न बुज्तह, संबोही खसु पेच्च बुल्लहा । 

जो हृयणयति राइओ, मो सुलभ पुणरवि जीषिय ।॥ 
--सूत्रकृतांग २-१-१ 
-- हे मनुष्यो | समझो | जीवन की विनश्वरत्ता को समझो । इस 
शरीर की असारता को समझो, धर्म के स्वरूप को समझो, और आभात्म- 
कल्याण के सच्चे उपायों को समझो, यह भी समझो कि मृत्यु के प्रश्चात्त्‌ 
बोधि दुलंभ है--बडी कठिनाई से प्राप्त हो सकती है । आयु क्षण-क्षण से 
समाप्त होती जा रही है | दुबारा मानव-भव पाना सरल नहीं है। अगर 
इसके समाप्त होने से पहले धर्माचरण न कर पाया तो इस मानव-जन्म के 

खक्ष्य की सिद्धि होना अत्यन्त कठिन है ! 


बधुओ ! हमे इस चेतावनी से लास उठाना है तथा भगवान के बचनों 
पर विश्वास करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करना है । अमर हमने ऐसा 
नही किया और प्रतिदिन अखण्ड धारा बहती हुई जिन वाणी के द्वारा भी 


श्‌ं 


३७० आंन॑न्‍दे प्रवचन--द्वितौय भाग॑ 


हृदय को सरत बनाकर इसमे धर्म-हूपी अकुर नहीं जमाए तो फिर भनुष्य- 
पर्याय रूप यह सुयोग मिला न मिला बराबर हो जायेगा तथा हुमारी मोक्ष- 
प्राप्ति की कामना जन्म मरण के अथाह सागर में विलीन हो जाएगी। 
इसलिये हमे अपनी आत्मा पर से अज्ञान और मभिथ्यात्व का आवरण हटाकर 
उसे उसके सच्चे रूप में लाना है और इस प्रयत्न मे आज्ञा-रुचि ही हमारी 
सहायक बन सकेगी । अगर हम जित बचनो के अनुसार चलेगे और उनकी 
आज्ञा का पालन करेंगे तो निश्चय ही हमारा मार्ग सरल बनता जाएगा 
और हम आत्म-कल्याण के सुपथ पर अग्रसर होते रहेगे । 
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र्रे 
बीज में तरुवर भी 
है ! 











घर्मंप्रेमी बधुओ, माताओं एवं बहनो ? 

पिछली बार मैने बताया था कि हमारे धर्म ग्रन्थो मे दस प्रकार की 
रुचियो का वर्णन है। उनसे से आशारुचि के विषय मे कल कहा गया था 
और आज बीजरुचि को लेकर विचार कर रहे हैं । 


छोटा मत समझो 
बीज छोटा सा होता है किन्तु उसी के द्वारा एक बड़ा भारी वक्ष 
निर्मित हो जाता है। कहाँ बड का छोटा सा बीज केवल राई के समान, 
और कहाँ विशाल काय तरुवर, जिस पर सैकडो पक्षी बसेरा लेते हैं तथा 
सैकड़ों थके हुए मुसाफिर जिसकी शीतल छाया में टुक विश्वाम लेकर अपने 
को तरो-ताजा बना जाते हैं । 
छोटे से बीज का महत्व बडा भारी होता है, क्योंकि उसके अन्दर महान्‌ 
फल छिपा हुआ होता है । एक सुन्दर पद्य में कहा भी है-- 
बीज बोज ही नहीं बीज सें तदवर भी है । 
मनुज मनुज ही नहीं मनुज से ईश्वर भी है ॥॥ 
कितनी यथार्थ बात है ? एक बीज केवल बीज ही नहीं है, वह अपने 


१७२ आनन्द प्रवचन--ह्वितीय भाग 


ते एक विशाल वृक्ष समाया हुआ है, जो सीचा जाने पर ससार के समक्ष भा 
' जाता है| इसी प्रकार मनुष्य केवल नामधारी मनुष्य ही नही है, उसमें 
ईश्वर भी है जो आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता हुआ अपने सहश बना 
लेता है । 

तो मैं बीज रुचि के विषय में बता रहा था कि दस प्रकार को रुचियों मे 
से एक बीज-रुचि है । बीज-रुचि किसे कहते हैं ? और उसकी पहचान क्‍या 
है ? इस विषय में एक गाथा है -- 


एगेण अणेगाई, पयाद जो पसरई उ सम्भत्त । 
उदएब्ब तेलल बिन्दू, सो बोयरुइत्ति नायव्यो ॥। 
उत्तराष्ययन सूत्र २८-२२ 


गाथा में बताया गया है -- 'एगेण अणेगाई' यानी जो एक से उनेक और 
'पयाई जो पसरई अर्थात्‌ पदों का प्रसार कर लेता है यह एक शक्ति है। एक 
पद सुन लेना और अपनी बुद्धि से अनेक और पदों का निर्माण कर लेना 
तथा एक वाक्य सुनकर उसके अनेक भावों को समझ लेना बीज-रुचि का 
कार्य है । 

खेत मे बीज के एक दाने से अनेक दाने पैठा हो जाते है, उसी प्रकार 
बुद्धिमान्‌ पुरुष इगित मात्र से ही अनेक बातों को समझ लेता है । और एक 
वाक्य या एक पद के द्वारा अनेक पदों का निर्माण करने की कुशलता 
रखता है । आप भक्तामर का पाठ करते है, उसके श्लोको पर ध्यान दे तो 
स्पष्ट मालूम होगा कि श्लोक में तीन चरण कवि के होते है और एक चरण 
उसका अपना $ उदाहरण स्वरूप देखिये--- 


वालस्बन भवजले पततां जनानाम्‌। अथबा-- 
स्तोष्ये किलाहमपि त प्रथम जिनेन्द्रम्‌ । 


इसमे भगवात ऋषभदेव की स्तुति की गई है। नेमभक्तामर में भगवान्‌ 
नेमिनाथ की, पाश्व भक्तामर से पाश्वनाथ भगवान की और वीर भक्तामर मे 
भगवान महावीर की स्तुति है । 


इस प्रकार अलग-अलग भक्तामरों की रचना की गई है पर हम देखते 
हैं कि उनमे एक-एक पद को लेकर तीत-तीत पद अपनी ओर से रचे गए हैं 
तथा उनके अर्थ को सुन्दर और स्पष्ट बना दिया गया है। तो एक पद से 


अनेक पदों का जो यह फैलाव हुआ वह बीज-रुचि की शक्ति के द्वारा ही 
हो सका । 


बीज में तरवर भी हैं ? पैफरे ' 


बीज-रुचि को भली-भाति समझने के लिये तेल-बिन्दु का उदाहरण दिया 
जा सकता है | तेल की एक बूंद अगर पानी में डाल दी जाय, तो उसका 
प्रसार सम्पूर्ण जल में हो जाता है । ऐसा घी की बूंद के साथ नहीं होता । 
वह जितने स्थान मे गिरता है उतने मे ही बना रहता है, फंलता नही । 

दो प्रकार के व्यक्ति 

अभी मैंने तेल-बिन्दु और घृत-बिन्दु के जो उदाहरण आपके समक्ष रखे 
हैं, उन्ही के आधार पर आप मनुष्यों की रुचि समझ सकते हैं । 

घृत-बिन्दु के समान जिनकी रुचि होती है, उनकी बुद्धि और ज्ञान 
विस्तृत नहीं होता, फैलता नहीं। वे जितना पढ़ते हैं या जितना सुनते हैं 
उतना ही उनके दिमाग मे रहता है । अपनी बुद्धि की कसौटी पर वे उसके 
औचित्य और अनौचित्य की परख नही कर सकते । नही अपने विवेक से 
वे सुनी हुई बात के गृढ रहस्य को जान सकते है । 


इसका परिणाम कभी-कभी बडा हानिपष्रद निकलता है। बह यही कि 
किसी भी बात की यथार्थता या अयथा्थंता का विचार न कर सकने के 
कारण ऐसे व्यक्ति धोख़ेबाज या पाखडियो के बहकावे मे आकर गलत मांगे 
पर चलन देते है। प्रदर्शन और वाक्य-जाल मे उलझकर अधर्म को ही धर्म 
समझ बैठते हैं तथा धर्म के सच्चे स्वरूप से अनभिज्ञ रहकर अपना इहलोक 
और परलौक दोनो ही बिगाड बंठते हैं। यह सब बुद्धि के तथा बीज-झुचि 
के अभाव म होता है । 


आचार्य चाणक्य ने कहा भी है -- 


यस्य नास्ति स्वय प्रशा, शास्त्र तस्थ करोति किस । 
लोचनाभ्या विहोनस्थ, वर्षण कि करिष्यति ॥। 

--जिस मनुष्य मे स्वय अपनी बुद्धि नही होती उसे शास्त्र से भी कोई 
लाभ नही होता । जिस प्रकार नेत्र-हीन व्यक्ति को दर्पण से क'ई फायदा 
नही हो पाता । 

वस्तुत जिस व्यक्ति की बुद्धि का विकास नहीं होगा, वह कभी कोई श्रेष्ठ 
कार्य सम्पन्न नही कर पाता । प्रत्येक का्ये में उसे निराशा और असफलता 
ही हासिल होती है । जैसा कि कहा जाता है -+ 


आरभनन्‍्तेडह्पमेवाज 2 
काम व्यक्त सवन्ति अ। 


इछ४ आनन्द प्रवचन-- द्वितीय भाग 


महारम्भा कृतधषिय--- 
स्तिष्ठति ख निराकुलाः ।। 
---कवि माघ 
अर्थात्‌--अल्पन्ष व्यक्ति छोटा सा कार्य आरम्भ करते हैं और उसी मे 
अत्यन्त व्याकुल हो जाते हैं पर बुद्धिमान लोग बढ़े से बडा कार्य प्रारम्भ 
करके भी निश्चिन्त बने रहते हैं । 
यह अन्तर क्यो ? इसलिये कि अल्पन्न की बुद्धि धृत-बिन्दुब॒त्‌ प्रसार 
रहित होती है, तथा उसमे आगा-पीछा या उचित अनुचित को समझने की 
शक्ति नही होती । किन्तु इसके विपरीत जो बुद्धिमान्‌ और विव्रेकी होते हैं 
उनकी प्रज्ञा जल में तैलबिन्दु के समान आवश्यकतानुसार प्रसारित होती 
जाती है | ऐसे महापुरुष बहुत कम पाये जाते है। 
आचार्य सोमप्रभ ऐसे ही महा मानव थे । उन्होंने सस्क्ृत में एक श्लोक 
का निर्माण किया, जिसका एक सौ अद्दारह प्रकार से अर्थ किया जाता है। 
उसी श्लोक से अरिहत का ग्रुणयान, उसी श्लोक से सरस्वती का और 
इसी प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार के अर्थ निकलते है। तो एक श्लोक में एक 
सौ अठारह प्रकार का अर्थ भर देना कितनी विद्कत्ता का परिचायक है ? 
इसके अलावा सम्कृत भाषा में तो गूढार्थ से भरा हुआ बहुत साहित्य है पर 
हमारी हिन्दी भाषा मे भी अनेकानेक कवित्व और कविताएँ ऐसी पाई जाती 
है, जिनका कई प्रकार से अर्थ किया जाता है। 
सतत दादड़ू एक बड़े ही विह्ाान्‌ व भहापुरुष थे। उनके नाम से अलग 
एक पथ भी चला हुआ है। उनका रचित एक दोहा उदाहरणार्थ आपके 
सामने रखता हु - 
दादू दिया है भला दिया करो सब कोय । 
घर में धरा न पाइये, जा घर दिया न होय ॥। 
इस दोहे का एक अथ्थ है अगर व्यक्ति दूमरो को देता है तो वह 
अत्युत्तम बात है | देने के लिये किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता नही है । 
जिसके पास बुद्धि है, वह बुद्धि के द्वारा ओरो की कठिनाइयाँ हल करे, 
जिसके पास श्यारीरिक-शक्ति है वह सेवा-कार्य को अपना लक्ष्य बनाए, अगर 
धन की प्रचुरता है तो अभाव ग्रस्त प्राणियों की आवश्यकताओं को पुरा करे 
और इनमे से कुछ भी नही है तो दीन-दुखी प्राणियों के प्रति स्नेह और 
सहानुभूति ही रखे, उन्हें सान्त्वना प्रदान करे । साराश यही है कि जिससे 
जो कुछ भी दिया जा सके वह औरो को अवश्य देवे | 


बीज मे तरवर भौ है ? रह 


कबीर ने तो जीवन का घुफल देना हीं बताया है । कहा है --- 

हाड़ बढ़ा हरि भजन कर, द्रव्य बढ़ा कछ देव । 
अकल बढ़ी उपकार कर, जीवन का फल येह।॥ 

वास्तव मे, दान देने से बढकर ससार में और कोई उत्तम कार्य नही है । 
अत सभी को जैसा और जितना दिया जा सके देना चाहिये। दादूजी ने 
आगे कहा है---“घर मे धरा न पाइये जा घर दिया न होय ।' अर्थात्‌--जो 
व्यक्ति अपने सचित घन को घर में ही इकट्ठा करके रखता है, किसी को 
उसमे से कुछ देता नहीं, उसे दान देने का शुभ फल प्राप्त नहीं होता । 
मनुष्य को यह भली-भाँति जान लेना चाहिये कि दान के भ्रभाव से दूसरे 
लोक में दान द्रव्य से अनेक गुना अधिक प्राप्त होता है। किसी कवि ने कैसे 
सुन्दर ढग से दान का महत्व बताते हुए कहा है -- 

“दातार क्ृपण मम्ये सुतोष्प्यर्थ न मुज्जति ।” 

- मैं तो दानी को महा कजूस मानता हूँ जो कि मर जाने पर भी 
अपने घन को यहाँ नहीं छोडता । कितना गूढ़ार्थ इस चरण में छिपा हुआ 
है? कवि का आशय यह है कि दानों व्यक्ति अपने दान के प्रभाव से 
प्राप्त अनेक गुना पुण्य मरने पर अपने साथ ले जाता है | उसे यहाँ नहीं छोड 
जाता । 

सत दादृदयाल इसीलिये कहते हैं कि घर में धन है, पूव॑जो ने उसे 
जमीदोज कर रखा है । पर अगर उसमे से कुछ भो दिया नहीं गया है तो 
परलोक में उसके वदले कुछ भी नही मिल सकेगा। बीज बोने पर ही फसल 
प्राप्त होगी, धर्म के वृक्ष बोये बिना नहीं लगेगे। बिना बोये तो पाप रूपी 
घासफूस और कटे ही उगेगे जो निरर्थक तो साबित होगे ही, उलटे कष्ट 
भी पहुँचाएँगे इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार देते रहना 
चाहिये । देने पर ही अधिक की प्राप्ति होती है । कहा भी है. - 

“धन फलति दानेन 

-- धन का विस्तार अथवा बिपुल घन की प्राप्ति केवल दान से ही हुआ 
करती है । 

अगर धन दान मे दिया जाएगा तो उससे भी कई गुना अधिक प्राप्त 
होगा और नही दिया जाएगा तो दादू जी के कश्ननानुसार “घर में घरा न 
पाइये ।” अर्थात्‌ घर मे गडा हुआ भी प्राप्त नही हो सकेगा । क्योकि व्यक्ति 
के दिया नहीं था । इस विषय में शुझे एक सत्य घटना याद आई है-- 


३७६ आनन्द प्रवच॑न---दितीस भाग 


वो सत्व घदनाएं' 


किसी गाँव मे एक श्रावक थे । प्रारम्भ में उनकी माली हालत बहुत 
क्षफ्छी थी, किन्तु पाप-कर्म के उदय से या कि समझ लीजिये, दिया हुआ न 
होने से उनके धन का छास होता चला गया तथा असहा निर्धतता ने उन्हे 
हर एरिण९ ५ खबुझ रुणय तक उल्होंने अपनी स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया 
पर सफलता नहीं मिली तो घबराकर रहने का मकान ही किसी को बेच 
दिया।। सभवत पांच सौ यथा छ सी में ही वह बिका । 
! इधर मकान खरीदने वाले ने उसमे कुछ सुधार करवाना प्रारम्भ किया 
ओऔर उस सिलसिले मे उसने रसोई और एक कमरे के बीच की दीवाल को 
गिरा दिया । दीवार का गिरता था कि उसमे दबा हुआ बहुत सारा घन 
बाहर आ गया और मकान का खरीददार मालोमाल हो गया । 


इस प्रसग से यही साबित होता है कि मकान जिसने बेचा था, उमी के 
बाप-दादों ने धन इकट्ठा करके दिवाल में चुन दिया था। अत वह उसी का 
था, किल्तु पाप कर्मों के उदय से अथवा दानक्ृत पुण्यो के अभाव से बह 
धन उसका और उसी के घर मे रहा हुआ होकर भी उसे नही मिल सका । 
क्यों नही मिल सका ? इसीलिये कि उसके हाथ से पूर्व भव मे दिया हुआ 
नहीं था । 

एक घटना और भी भेरे देखने मे इसी प्रकार की आई थी। महा राष्ट्र 
के अमरावती द्ाहर में एक पुराना स्थानक था, उसमे हमारा चातुर्मास 
हुआ | उस स्थानक को छ व्यक्तियों ने मिलकर खरीदा था। उसके पडौस 
भे पीछे है एक जशीन ऊझौर थी जो कि डेरु हंजार रुपये मे उन्हे मिल रही 
थी। किन्तु स्थानक छ जनो की मिल्कियत में था अत उन लोगो ने उससे 
लगी हुई जमीन को लेने से इन्कार कर दिया। दूसरों का लेना नही और 
स्वय खर्च करना नहीं फिर काम कैसे बसता ? जमोन नहीं खरीदी गई । 


कुछ ही समय बाद एक मुसलमान बोहरा ने उसी जमीन को दो हुजार 
सात सौ रुपय मे खरीद ली। उसने जाकर जमीन को अच्छी तरह देखा 
भाला और उसके पुण्योदय से उस जभीन में उसे एक तलघर मिल 
गया तलघर में बहुत सा कीमती सामान प्राप्त हुआ । मकान की खरीदी 
में व्यय किये हुए पैसे तो उसे तलघर मे प्राप्त सामान से ही बसल हो गए । 
जमीन मुफ्त में रही । 


उसके बाद वह बोहरा वही रहने लग गया । पर मुसलमान था अंत्त 


बीज में तसतर भी है ? श्७७ 


कुभी स्थासक से ही हडिडयाँ फेंक देता था ( मास आदि पकाने की दुर्भन्‍्ध से 
समस्त बातावरण भर जाता । परेशान होकर साधु-सन्‍्तो को रहना पढता । 

कहने का अभिप्राय बही है कि अगर ते छ व्यक्ति उस जभीन की ले 
लेते तो प्रथम तो साधु-सन्‍्तो को तकलीफ नहीं होती, दूसरे वह स्थान 
स्थानक को और सुविधाजनक बना देता, और तीसरा लाभ यह होता कि 
तलघर में पडा हुआ सामान स्थानक के उपयोग से आ जाता । पर यह 
सब होता कैसे ? जबकि उत्होने पूर्व में दान देकर पुण्योपाजजन किया ही 
नही था । 

तो बधुओ, आपको ध्यान है कि हमारा विषय क्या चल रहा है ? मैं 
आपको यह बता रहा था कि बीज-रुचि जिन महापुरुषों मे होती है, वे सुनी 
हुई बात मे से अनेक अर्थ निकाल लेते हैं और अपनी कही हुई बात मे 
अनेक अथे भर देते हैं। उदाहरण के लिये मैंने सत दादूजी का एक दोहा 
आपके सामने रखा है और उसका एक अर्थ दान देने के विषय में बताया है। 


उसी दोहे मे अब जो दूसरा अर्थ है, वह भापको बता रहा हु । “दादू 
दिया है भला, दिया करो सब कोय ।” यही दोहे की पहली पक्ति है| दिया 
मानी दीपक कहते हैं- दीपक ससार का एक बहुमूल्य और अत्यावश्यक 
पदार्थ है । बहुमूल्य से आदाय यह नही है कि वह बहुत धन देकर खरीदा 
जाता है । अपितु यह है कि वह भधकार का नाश करता है । 


हम साधुओं के लिणे तो दीपक जलाना वर्जनीक है क्योंकि उससे हिंसा 
होती है, किन्तु आप ग्हस्थों का कार्य उसके बिना एक दिन भी नहीं चल 
सकता । आप कहेंगे हमारे यहाँ तो बिजली है। तब भो बही बात है । 
बिजली भी दीपक का प्रिष्कृत रूप है। मुख्य बात है अन्धकार वा नाश 
करने की । और इसीलिये अगर एक दिन भी आपके यहाँ न जले तो आपके 
घरो मे हाय-तोबा मच जाती है। जिस दिन बिजली फेल होती है, आप 
जानते ही हैं कि आपके घरो में कैसी अव्यवस्था और परेशानी का वातावरण 
बन जाता है। 

तो दीपक अधकार का लाश करते बाला और आपके घरों को ज्योति- 
मंय बनाने का साधन है अतः सभी को सायंकाल के पश्चात दीपक श्रज्ज्वलित 
करना चाहिये यह सत दादूजी कहते हैं । 

अमेक घरो से तो दीपक न जलाना बड़ा अशुभ साना जाता है। ध्मे 
प्रायण बहनें रात्रि होने से पूर्व ही दीपक जलाकर उसे भक्तिपूर्वेंक बदन 
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करती हैं। और फिर दीपावली मे तो आप जानते ही हैं कि सैकड़ों दीपक 
जलाकर वह महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है । आपकी मान्यता ही यह है 
कि अगर देहरी पर उस दिन दीपक नही रखेंगे तो लक्ष्मी का आगमन 
नहीं होगा। हमे लक्ष्मी की जरूरत नहीं है अत हमे दीपक की भी 
आवश्यकता नहीं है । 

दोहे की अगली पक्ति मे कहा है-- 

घर में धरा न पाइये, जा घर विया न होय । 

अर्थात्‌ जिस घर में दीपक नहीं होगा वहाँ निश्चय ही अधेरा होगा और 
अधेरे मे घर मे रखी हुई वस्तुएं दूढे न मिलेगी भले ही वे स्वय उसी व्यक्ति 
के हाथ की रखी हुई क्यो न हो । 

तो इस दोहे के हमने दो अर्थ समझलिये । पहला दान से लिया, दूसरा 
दीपक से और अब तीसरा अथे भी देखिये ! तीसरा अर्थ लिया है ज्ञान- 
दीपक से । जड दीपक जिस प्रकार घर के अधेरे को दूर करता है, उस्ती 
प्रकार ज्ञान-दी पक आत्मा के अधेरे को मिटाता है । जड दीपक ससार की 
जड वस्तुओ को दिखाता है और ज्ञान-दीपक हृदय की शुभ भावनाओं को 
प्रकाक्षित करता है । 


जब तक ज्ञान रूपी दीपक आत्मा मे भ्रज्ज्वलित नही होगा, आत्मा अधेरे 
में रहेगी । और अन्धकारमय आत्मा जिस शरीर मे रहती है उस शरीर को 
कितना हेय और निरथंक माना जाना चाहिये इस विषय मे एक अग्रेजी 
भाषा का कवि बडे ही मर्मस्पर्शी शब्द कहता है-- 
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कहते हैं -- अगर तुम्हारे इस शरीर मे प्रकाश शुन्य अन्त करण है, तो 
इस देह को दफना दो ! ऐसा क्यो ? क्योकि जिस प्रकार प्रकाश से रहित 
अधेरा मकान शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार ज्ञान की ज्योति से रहित हृदय 
वाला शरीर शोभा नहीं पाता तथा निरथ्थंक साबित होता है । 

प्रकाश शून्य अन्त करण से क्‍या तात्पय है ? यह आप समझ गए होगे ! 
और नही तो इस प्रकार समक्षिये कि प्रकाश रहित अन्त करण वह है, जिसमे 
सम्यकूज्ञान की ज्योति नहीं है। जिस अन्त करण मे शिक्षा नहीं है, सल्‍्कार 
नही हैं, त्याग, तपस्था, सेवा, दया, दान तथा सद्भाव आदि सदूगुण नहीं हैं 


बीज मे तश्वर भी है ? ३७६ 


और जो ज्ञान, देशेन लथा चारित्र की अध्ठितीय शक्ति से शून्य है, वही 
अन्त करण निरर्थक और कर्म-ताश के सवंधा अयोग्य है। इसीलिये कवि ने 
कहा है--'ऐसे भिरथ्थंक अन्त करण को अपने आप में रखने वाले शरीर को 
दफना दो !” 

संक्षप मे जहाँ ज्ञान की ज्योति नहीं जगसगाती वहाँ अज्ञान दक्षा बनी 
रहती है। और ऐसी स्थिति में आत्मा अपना उद्धार करने मे समर्थ नही 
हो पाती । वह तो अपने पूर्व सचित पुण्यो को मानव द्वारीर, परिपूर्ण इन्द्रियाँ, 
उत्तम कुल और भोग-विलास के अन्य साधनों के रूप में पाकर तथा उन्हें 
भोगकर यही समाप्त कर देती है, और पूर्णतया पृण्य-हीन होकर पुन ससार 
परिभ्रमण के लिये चल देती है । 

वसस्‍्तुत यह यथार्थ बात है कि बेठे-बैठे खाने पर कुबेर का खजाना भी 
समाप्त हो जाता है और इसी प्रकार नवीन पुण्पों का सचय न फरने पर 
पूर्व सचित पृण्य खत्म हो जाते है। आप धनवान कैसे बनते हैं ? तभी न, 
कि जब खर्च से अधिक कमाई करते जाते हैं। अगर कमाया हुआ सब खर्च 
करते जाँय तो कया आप लखपति और करोडपति बन सकेगे ? नही | 


एक गुजराती कवि ने भी यही बड़े सुन्दर ढग से कही हैं --- 
कमाई कमाई ने कानी धूल धाणी करे, 
कहो ए झओीमंत कक्‍्यारे थशें ससार साई ? 
सात उग्र सामा भरी वाँच डगम पाछी करे, 
फहो ए माणस क्यारे पहोंचशें बाजार माँ 
कवि का कथन सत्य है कि मनुष्य कमा-कर अपनी सारी कमाई को 
फूकता चला जाय तो वह श्रीमत कब बनेगा ? अर्थात्‌ कभी नही बनेगा ? 


इसी प्रकार का दूसरा हृष्टांत भी कहा है कि वह व्यक्ति, जो सात 
कदम आगे बढता है पर पाँच कदम पुन पीछे हट जाता है तो वह बाजार 
मे कब पहुच सकेगा ? 

इन उदाहरणों से तात्पयें केवल यही है कि मनुष्य जिस कार्य को सम्पन्न 
करना चाहता है, उसमे निरतर प्रगति करता चले, साथ ही इस बात का भी 
ध्यान रखे कि जितना कार्य किया जा चुका है, उसमे कही खराबी न आ 
जाए । अर्थात आगे बढते हुए भी पीछे के सरक्षण का घ्यान रखे | 

भाज तो राजा-महाराजा हैं नही, पर श्राचीन काल मे जब होते थे, 
उनके किसी संग्राम के लिये कूच करने पर चारण, भाट आदि आश्षीर्वाद 
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देते चे--है महाराज ! आप सकुशल आगे बढ़े, जिन्हें नहीं जीता, उन्हें जीतें 
और ज़िन्हें जीत लिया है उनका पालन करें ॥* 

इसी प्रकार दीक्षा लेने वालो से भी कहा जाता है - '“अजिय 
जीणाहि ।" अर्थात्‌ इन्द्रियों को जीतो गौर जीत लेने पर उन्हे काबू में रखो ! 
सयम्र के साथ रहो | 


ऐसा क्‍यों कहा जाता है ? इसलिए कि -- 
आपदाम्‌ प्रथित पंथा इख्वियाणाससंयम । 

--इन्द्रियों का असंयम यानी विषयों का सेवन ही आपत्तियों को आने 
का मार्ग बताया गया है । 

इसलिए विचारशील पुरुष बडी सावधानी और सजगता से अपने मन 
और इन्द्रियो को इनके विषय से विभुख करने का प्रयत्न करते हैं। परिणाम 
यह होता है कि वे सहज ही ससार के समस्त प्रलोभनों पर धिजय प्राप्त 
करते हुए अपने इच्छित लक्ष्य की ओर अग्रसर होने लगते हैं । 

श्री शुभचन्द्राचाय ने कहा भी है -- 

इन्द्रियाथें घ॒ तिःःय , तस्यथ सिद्ध समीहितस्‌ । 

--जो विचारवान प्राणी इन्द्रियो के विषयों में सलग्न नही है, उसी 
फी मनोकामना सिद्ध होती है। 

तो बधुओ हमारा मूल विषय बीज-रुचि की लेकर चल रहा है। इसी 
प्रसग में मैंने सत दादुदयाल का एक दोहा आपके सामने रखा और बताया 
कि जिन महाभानवों मे बीज-रुचि होती है वे थोड़े दाब्वो में से ही उनमे छिपे 
हुए अन्य सभी भावों को समझ लेते हैं, तथा स्वय भी थोडे से शब्दो मे गागर 
में सागर के समान बहुत से रहस्य भर देते हैं। जिस प्रकार सत दादूजी ने 
केवल एक ही दोहे मे तीन प्रकार के विषयो को सरुपष्ट कर दिया । 

प्रत्येक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अपनी बुद्धि को बीज-रुचि के द्वारा जल मे पड़े 
हुए तैल-बिन्दु के समान परिष्कृत कर विस्तृत बनाता है तथा आज्ञा-रुचि 
रखते हुए भगवान के प्रत्येक आदेश को उसके सही रूपो मे समझकर ग्रहण 
करता हुआ कल्याणकारी पथ पर अग्नसर होता है । 

जो भव्य प्राणी इस प्रकार अपने विवेक, बुद्धि आत्म-बल और समस्त 
सद्गुणो को साथ लेकर सम्यक्‌ ज्ञान के प्रकाश मे हृड कदमों से साधना-पथ 
पर चलता है सफलता उसी के चरण चूमती है । 


) हे 
उपदेशों को 
आ्रात्मसात्‌ करो ! 





धर्मप्रेमी बघुओ, माताओं एवं बहनों ! 

उपदेश का जीवन में बडा भारी महत्व है। अगर व्यक्ति उपदेश के चद 
शब्दों को भी प्रहण करके उन्हें अपने आचरण में उत्तार ले तो उसकी काया 
पलट हो सकती है। उदाहरणस्बरूप कुछ निराशावादी कहा करते हैं -- 
“बहू ससार घोर दुखो से भरा हुआ है, इसमे रहकर हम अपने आपको पापों 
से कैसे बचा सकते है ? इसमे इतनी शक्ति ही कहा है कि अपने समस्त कर्मों 
का नाश करके मुक्ति जेसी महान सिद्धि को हासिल कर सकें ।” 


नरक या स्वर्ग ? 

ऐसे अकरमंण्य, पौरुष-रहित और निराशावादी प्राणियों कौ जगाने की 
शक्ति अगर किसी में है तो वह केवल उपदेश ही है। अगर व्यक्ति सर्वथा ह्दी 
विवेकहीन, बुद्धहीन और श्रद्धाहीन नहीं हो गया है तो भगवान के वचन 
और उन्ही पर आधारित संत पुरुषों के उपदेश उसे समझा सकते हैं कि यही 
ससार जिसे वह नरक मानता है, अपने आपसे स्वर्ग भी छिपाये हुए हैं । 
और वह तभी अकाश मे आ सकता है जबकि प्राणी सच्छा कर्मंग्रोगी बने, 
कषायों की जीते, सन एवं हस्द्रियों को सांसारिक प्रलॉसनों से बंचाएं तथा 
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सम्यकृज्ञान और क्रियारूपी अपने दोनो पैरो से पूर्ण आत्म-विश्वास और 
आत्म-बल सहित सत्पथ पर चले । 
ऐसा करने पर उसे यही ससार जो दुख और पाषपो से भरा दिखाई देता 
है, पुष्य और आनन्द से परिपूर्ण जान पडेगा। दृष्टि के बदलते ही उसकी 
भावनाएँ बदल जाएंगी और वह मानने लगेगा -- 
छशछ'॥ पाप 5 5 णि 06 ऐटडा; 45 5 068६ 0 8 99888706 
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--सभी सभव ससारो में यह ससार सर्वोत्तम है और इसमें सभी वस्तुएं 
सर्वोत्तम के लिये हैं । 
पर हृष्टि को बदले कैसे ? उत्तर यही है - उपदेश के द्वारा | वीतराग 
प्रभु उपदेश देते किसलिये है ? प्राणियों को सन्मार्ग पर लाने के लिये तथा 
उनकी दोष-हष्टि की गुण-हष्टि से बदलने के लिये । उन्हे अधकार से प्रकाश 
में लाने के लिये ही वे उपदेश देते है । 
श्री उत्तराध्ययनसूत्र के बत्तीसवे अध्याय मे कहा है -- 
नाणस्स सव्वस्स पगासणाए, 
अन्नाण सोहस्स बिवज्जणाए । 
रागस्स दोससस ये सखएण, 
एगल्तसोक्े समुखेह मोक्ख ॥। 
यह मूल पाठ है । भगवान का उपदेश इसीलिये है कि ज्ञान का प्रकाश 
हो, अज्ञान और मोह का नाश हो, राग और हष दोनो का पूर्णतया क्षय हो 
तभी एकान्त सुख-रूप मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है । 
उपदेश ग्राह्म किसे होता है ? 
ससार मे उपदेशो की कमी नहीं है। भगवान ने उपदेश विये हैं जो 
जिनवाणी के रूप में हमारे समक्ष आते हैं । सत-महापुरुष भी उपदेश देते 
आए हैं और आज भी देते हैं पर उन्हे ग्रहण करने वाले बिरले ही होते है। 
उपदेद्ञ वे ही ग्रहण करते हैं जो भव्य जीव होते है । अभव्य को उपदेश नही 
लगता | भव्य और अभव्य मे क्‍या अतर है ”? जो भव करके मोक्ष में जाने 
वाला है वह भव्य और जो भव करके भी मोक्ष मे नहीं जा सकता वह अभव्य 
कहलाता है। 
तके करने वाले कहते हैं--बीत राग प्रभु का उपदेश साधारण सत या 
महापुरुष का उपदेश नहीं है। उनके उपदेश का असर क्यो नही होता ? 


उपदेशों को आत्मप्तात्‌ करो ! दे 


एक बार मध्यप्रदेश के सुबासरा भन्‍्डी नामक गाँव में हमारा प्रवचने 
चल रहा था। उस समय एक सिक्‍्ख भाई ने प्रश्न किया “महाराज, आपका 
उपदेश तो बहुत ही अच्छा और आत्मा को तारने वाला है, पर आपके छ्षिष्य 
उसे अमल में नही लाते इसका क्या कारण है २?! 

मैंने कहा--“भाई ! हमारा फर्ज है उपदेश देना और आप लोगो का 
फर्ज है उसे अमल में लाना । हम अपना फर्ज पूरा करते हैं अब आप उसे 
अमल मे लाते हैं या नही, यह आपकी भावनाओ पर तथा आपकी भविष्य 
में बधने वाली गति पर निर्भर है। जिनकी गति शुभ होने वाली होती है 

उन्हें अधिक उपदेश की भी आवश्यकता नहीं होती, और बे उपदेश के दो 
इब्दों को भ्रहण करके भी चेत जाते हैं। इस प्रकार सतो का कर्तव्य मार्म- 
दर्शन करना है पर सुनने वाले अगर उस मार्ग पर नहीं चलते तो यह दोष 
उनका है, उपदेश का नही ।” 

इसी बात को स्पष्ट करने वाला एक श्लोक है --- 

पत्र नेव यदा करीरधिटपे, दोधो वसंतस्य फिस्‌ ? 
नोलको5प्यवलोकले यदि दिवा सूर्यस्थ कि दृषणम्‌ ? 
धारा नेव पतति चातकसुले मेघस्थ कि दूषणस्‌ ? 
सद्वोधात्‌ अबते म दुष्ट हृदय जोधस्य कि वृषणम्‌ ? 

मैंने उस सिक्ख भाई को समझाने के लिये घह श्लोक कहा और उसे 
स्पष्ट किया कि--'देखो भाई ! जब वसन्‍्त ऋतु आती है, हर एक वृक्ष 
मे कोपले फूटती हैं, नवीन पत्ते आते हैं, किन्तु केर का पेड ऐसा होता 
है कि उसमे एक भी पत्ता नहीं लगता। तो इसमे वसन्‍्त ऋतु का क्‍या 
दोष है ?” 

“इसी प्रकार सूर्य के उदय होते ही ससार के समस्त प्राणी अपने मुदे 
हुए नेत्र खोलते हैं और अपने अपने कार्य मे सलग्न हो जाते हैं। सन्त, सती 
और ब्रतधारी श्रावक अपने ब्रत-नियम में लग जाते हैं, विशधार्थी अध्ययन मे 
रत होते है, नौकरी पेशे वाले अपनी डूबूटी पर जाने की तैयारी करते हैं 
और किसान अपने खेतो की ओर भागते हैं। इस प्रकार सभी प्राणी सजग 
होकर अपने अपने कार्स में जुठ जाते हैं, किन्तु उल्लु एक ऐसा जीव है जो 
सुर्योदिय होते ही अपनी आँखें बन्द कर लेता है, उसकी ओर देखता ही 
नहीं । तो बताओं, इसमे सूर्य का क्या दोष है ? उसका काम प्रकाश करंना 
है और उसमे अपना कतेंब्य पूरा किया। अर्थात्‌ प्रकाश फैलाया पर कोई 
उससे लाभ न उठाये तो वह क्‍या करे ?” 


इैफरं आनन्द प्रदं्नत--दितीय भाग 


सुर के समान ही मेघ भी सम्पूर्ण पृथ्वी पर समान वृष्धि करता 
है । अपनी ओर से वह भूमि के प्रत्येक स्थान को सरसब्ज और 
प्रत्येक प्राणी को आह्लादित करने का प्रयत्न करता है, किन्तु अगर चातक 
के भुंह मे जल की बूद न गिरे तो मेघध क्‍या करे ? चातक केवल स्वाति 
नक्षत्र का जल ही लेता है दूसरा नही, और इस कारण प्यासा मरता रहता 
है, पर इसमे मेघ का क्‍या दोष है ? कुछ भी नही । 

इसी प्रकार सन्त-पुरुष सभी प्राणियों को एक सा धर्मोषदेश देते हैं, 
उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं तथा सम्मार्ग सुझाते हैं। और जबकि 
भव्य प्राणी थोडा सा सुनकर भी तुरन्त सावधान होकर अपनी' दिशा बदल 
लेते हैं, अभव्य और कुसस्कारी व्यक्तियों के हृदय पापो के परिणामों को 
सुनकर भी भयभीत नही होते, द्रवित नही होते तो सदुबोधनों और सदुपदेशो 
का क्‍या दोष है ? 


श्री भतृ हरि ने सत्य ही कहा है -- 
प्रसह्या. सणिसुद्धरेस्सकरवक्त्र. वष्ट्रांकुरात- 
समुद्रमपि सतरेत्‌ प्रचलदूर्सिमालाकुलम । 
भुजग्मापष कोपित शिरसि पुष्पवद्धारयेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌- मनुष्य घड़ियाल के मुख से बलपूर्वक मणि निकाल सकता है 
और भयकर लहरें उठती हो ऐसे दुस्तर समुद्र को भी पार कर सकता है, 
ऋक्रोधित सर्प को पुष्प की भाति सिर पर धारण कर सकता है, परन्तु हठी 
मुर्खों के चित्त को नहीं मना सकता | 


ऐसे व्यक्ति सतो की नसीहत भौर उपदेशो से कोई लाभ नहीं उठा पाते, 
कोई भी शिक्षा उनके गले से नहीं उतरती । ऐसी स्थिति में गुरु क्या कर 
सकता है ? एक शिक्षक ब्लेक बोर्ड पर गणित का सवाल लिखता है और 
नाना प्रकार से/ उसे हल करने की विधि बताता है। अध्ययन से रुचि रखने 
वाले छात्र उन विधियों को भली-भाति समक्ष लेते है, और याद कर 
लेते है । किन्तु जडबुद्धि और दुष्टप्रकृति वाला छात्र उस ओर 
देखे ही नहीं और अपना मन उस ओर न लगाए तो शिक्षक क्‍या कर 
सकता है ? 

इसी प्रकार हम उपदेश देते हैं पर आप उसे अमल में नहीं लाते तो 
यह आपका दोष है | हमे भी हमारे गुरु महाराज मे सयम पथ पर चलने के 
लिये अनेक प्रकार की उत्तम शिक्षाएं दी थीं। यहू उनका कास था, पर 


उपदैशों को आर्मं-सातू करे ! कैसे ० 


अब हुआरा कास है, उनके बताये हुए माय पर चलना । हुम ख़गर सही 
मार्ग परत चर्ले तो बोष हमारा ही है । 

लोग भूल जाते हैं कि संत महात्मा जो उपदेदा देते हैं उसमें उत्का कोई 
स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। वे अन्य प्राणियों को आत्मा की उन्नत बनाने का 
प्रयर्त करते हैं और करुणा की भावना से सस्तार-चक्र मे फसे हुए जीब को 
भुक्ति का मार्ग बताते हैं। 


एक अंग्रेज विद्वान ने भी जीव को कितनी हितकर सीख दी है । 
देखिये :--- 

“0, [ज्राण्राएं गाक्षा | (00 विश्व ९60 ६0 ४6 07एव्का।- 
#0९, 07 [78 46880॥ (6 700  #&/ गाह्थ8 485 7३००१ 0 
०7६ णॉ088फ बात पिप्ा। 

कहा है--अरे अज्ञानी जीव |! तू बाहा पदार्थों के साथ ही मत सलग्न 
रह, अगर तू इन दिखावटी पदार्थों के साथ लगा रह गया तो जिस उद्देश्य 
को लेकर तू इस ससार में आया है वह बिना फले ही रह जाएगा । 

वस्सुत अगर व्यक्ति इस ससार के बाह्य और नश्वर पदार्थों मे जासक्त 
रहेगा, इन्ही की प्राप्ति और भोग की समस्याओं में उलझा रहेगा तो शान, 
दर्शन और चारित्ररूपी आल्तरिक ग्रुणो की ओर ध्यान नही दे पाएगा । 
और जब इनके विकास की ओर अपना लक्ष्य नही देगा, कभी अपनी आत्मा 
में नही झाफेगा तो अपने मोक्ष-प्राप्ति के उद्दे श्य को कंसे पा सकेगा ? 


जो प्राणी इस बात को समझ लेते हैं, वे अपने अमूल्य जीवन का एक 


क्षण भी व्यर्थ नही जाने देते । सतो का उपदेश तो दूर, किसी साधारण सी 
घटना से ही अपने जीवन की गलत दिशा को सही दिशा में ले आते हैं । 


ऐसी कहानो कभी नहीं धुनी थी ! 

एक राजा को कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक था । प्राय. वे अपंते बाल 
बनाने वाले नाई से ही कहानियाँ सुना करते थे । 

एक दिन उससे बोले--“आज्ष तू मुझे ऐसी कोई कहानी सुना, जिसका 
मेरे हृदय पर सीधा प्रभाव पड़े ।/ नाई बेचारा भहाराज का गुलाम जा, 
भता कर नहीं सकता था, अत उसने ततिक सोच विचार कर कहानी कहना 
शुरू किया-- 

रे, 


(कई औननद प्रवयन---विसीय भाग 


“महाराज | प्रतिष्ठान पुर ठ्गर से एक महाराजा राज करते थे । 
उनकी महारानी बड़े तेज मिजाज की थी । एक दिन उसकी दासी महारानी 
की शैय्या बिछा रही थी । गर्मी के दिस थे और राजमहल से लगी हुई नदी 
के कारण उस ओर से ठडी हवा के झोके आ रहे थे । 


ठण्डी हुवा और धुष्पादि से युक्त शैय्या, देखकर दासी की इच्छा हुई--- 
तनिक इस कोमल शैय्या पर सोकर तो देखू” कैसा लगता है ? अपनी इच्छा 
को दबा न सकने के कारण दासी महारानी की शैय्या पर लेट गई । 


ज्यों ही वह शैय्या पर लेटी दुर्भाग्य से उसे कठिन परिश्रम से थकी हुई 
होने के कारण निद्रा आ गई । ठीक उसी बीच महारानी वहाँ आई और 
अपनी शैय्या पर दासी को सोते हुए देखकर आग-बबूला हो उठी । उसने 
घसीट कर दासी को पलग से नीचे पटक दिया और समीप ही पडी हुई छडी 
से उसे मारना प्रारम्भ कर दिया। 


किल्लु बडी अ(एचर्यजनक बात हुई एक दएसी ने रोने और चउीखने 
चिल्लाने की बजाय ठहाका मारकर हँसना शुरू कर दिया | उसकी ऐसी 
हंसी से रानी बडी चकित हुई और मारना भूलकर हूँसने का कारण पूछ 
बंठी । 

दासी ने उत्तर दिया --“महारानी जी ! मुझे यह सोचकर हँसी आ गई 
कि इस सुन्दर और कोमल शैय्या पर एक बार सोने से भी जब मुझे इतनी 
मार खानी पडी है तो आपको इस पर प्रतिदिन सोने के कारण भविष्य में 
न जाने कितनी मार खानी पड़ेगी ? और तब भी आप अपने भविष्य की 
ओर से निश्चिन्त रहकर मुझे मारती जा रही हैं। इसी पर हँसी आ गई 
कृपा करके मुझे क्षमा करे ।! 

राजा ने नाई से यह कहानो सुनी और सुनते ही उतका मन ससार से 
विरक्त हो गया । बोले---“तूने कहानियाँ तो मुझे पहले भी बहुत सुनाई हैं 
किन्तु इस कहानी का मेरे मन पर जैसा प्रभाव पडा है, बैसा पहले कभी 
नहीं पडा । 


ऐसा कहते हुए राजा ने अपने सारे अलकार उतार कर नाई को इनाम 
मे दे दिये और उसी क्षण राज्य त्याग कर साधु बन गए । 


भव्य जीवन 
भव्य प्राणियों का जीवन ऐसा ही होता है । निकट भविष्य में ही जिनकी 
भात्मा ससार-मुक्त होने वाली होती है वे किसी साधारण सथोग से ही चेत 


उपदेशी को अतत्मसात्‌ करो | है झ 


जाते हैं और समस्त सासारिक सुंखो को तिलाजंलि देकर मरधनों में जुट 
जाते हैं। और ऐसा होने पर ही जात्म-कल्याण हो सकता है । कब तक जल 
में डूबे हुए आणी की छटपदाहट के समान जीव को इस ससार-सागर सें 
उबरने की छटपटाहट नहीं होती, तब तक वह आत्म-मुक्ति के प्रयहन में 
सलग्न नहीं हो सकता । कहा भी है-- 

4 धान तजे गह छोरि भजे, जिनराज के नाम लग्यो मन है । 

शुद्ध सस्यक्‌ शान विराग रे न करे परमाव इको छिन है ॥॥ 

मिशवासर दुककर घारल कष्ट अनित्य लले भनुजा तन है। 

जिम क्षान अमीरिख शोश धरे शिव पामिये को धह साधन है ॥। 

सप॑ जिस प्रकार अपनी केचुली का त्याग करके पुन पीछे फिर कर 
नही देखता और वहाँ से सरपट भाग जाता है, इसी प्रकार जब प्राणी धन- 
धान्य पूर्ण गृह एवं सासारिक सम्बन्धियों के प्रति मोह ममता को त्याग कर 
बिना उनकी ओर मुडकर देखे भागकर भगवान से लौ लगा लेता है, तभी 
वह साधना के कटोर पथ पर चल सकता है । 

जो जीव सम्यकज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं और धैराग्य भे रमण करने 
लगते है, वे एक क्षण का भी प्रभाद किये बिना शरीर को अनित्य मानकर 
दुष्कर तयादि करते हुए इसका पूरा लाभ उठाते हैं। उनकी आत्मा क्री 
कभी डिगती नहीं, यहा तक कि धर्म के लिये वे समय आने पर प्राणों का 
त्याग करने से भी नहीं हिचकिचाते । ऐसा उत्कट सयम-पालन ही शिव 
गति के प्राप्ति का साधत बन सकता है । 

किन्तु जो जीव अभवि होते हैं अर्थात्‌ भविष्य मे जिनके छुटकारे की 
सम्भावना नहीं होती वे प्रतिदिन जिनवाणी सुनकर भी जामृत नही होते, 
सन्‍्तो के उपदेशो की एक भी सीख ग्रहण नहीं करते । 

खोखला साधुत्व 

हमारे आगमो मे वर्णन आता है कि स्वय अभव्यों के उपदेश सुनकर 
की अनेक प्राणी चेत गए और मोक्ष मे चले गए पर वे स्वय तो नौग्रं वेयक, 
तक जाकर भी लौट आते हैं आगे नही जा सकते । 

ऐसा पहकर और सुनकर महान्‌ आश्चर्य होता है कि साधुत्व ग्रहण कर 
लेने और आचार, विचार तथा व्यवहार के पालन में भी कोई कमी न रखने 
पर भी प्राणी अभ्व्य क्यो रह जाता है ? 

इसका उत्तर यही है कि वह जीव साधुत्व का पालन अवश्य करता है 
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पर फेवलस व्यावहारिक और बाह्य हष्टि से ही। अत करण से वह भीणता 
नहीं है । ऐसे साथुत्व से कही जात्मा का कल्याण हो सकता है। नहीं, 
साधुत्व का पालन करना काँटों के मार्ग पर चलना है औौर लोहे के अने 
चदाने के समान दुष्कर है। जो जीव जीवित अवस्था मे ही मृत्यु से निर्भीक 
हो जाते हैं वे ही साधु-धर्म का पालन कर सकते हैं। केवल साधु का बाना 
पहन लेने से और बाह्य-क्रियाओं को कर लेने मात्र से ही साधु, साधु नही 
कहलाता, जब तक कि उसकी अन्तरात्मा साध्ठ ने बन जाय । साधु को 
बाह्य परिग्रह और भोग-विलास के साधनों का त्याग तो करना हो 
होता है, साथ ही समस्त जआातरिक विकार और दुगुणो का भी अनिवार्य रुप 
से त्याग करना पडता है। 
एक फारसी भाषा के कवि ते कहा भी है -- 
जाहिर अज आसमतले नेको पाक कुन । 
बातन अज हक्‍्कुलू यहीं बेवाक कस ॥। 


अर्थात्‌--है जीव ! तू अपने बाह्य स्वरूप को शुभ कर्मों द्वारा पवित्र 
कर और आन्तरिक भावों का हढठ श्रद्धा से उत्थान कर । 


उस्तुत साधु मानव-जीवन के पावन और उच्चतम उद्देश्य की प्रतिभूत्त 
तथा सबम और सदाचार की चलती फिरती प्रतिमा है, उसका जीवन, तप 
और त्याग का जीवन है तथा अधकार में विचरण करने वाले ससारी 
प्राणियों के लिये प्रकाश स्तम्भ के सहश है। पर वह ऐसा तभी साबित 
होता है जबकि उप्तभे पुर्ण सचाई हो तथा उसकी समस्त बाह्य-क्रियाओ के 
साथ उसकी अन्‍्तरात्मा भी जुडी हुई हो । अन्यथा तो बह साधुत्व भ्रहण 
करके और उसके अनुसार आचार-विचार का पालन करके भी कोरा का 
कोरा ही रह जाएगा । 

तो मैं आपको बता यह रहा था कि अभवि प्राणी यद्यपि साथु बन जाते, 
है, साथु के योग्य आचरण करते हैं जिन वचनो के आधार पर घर्मोपदेश देते 
हैं और अनेक प्राणियों को बोध देकर उन्हे आात्मोद्धार के मार्ग पर बढ़ा देते 
है किन्तु वे स्वयथ अन्तरात्मा की अपरिवर्तित स्थिति के क 7रण सम्पूर्णतया कोरे 
के कोरे ही रह जाते हैं। उततका खोबवलला जीवन कभी भी मानव पर्याय के 
उच्चतम उद्दं श्य मोक्ष को प्राप्ति नही करवा पाता । किसी के लाख प्रयत्न 
करने पर भी उनकी आत्मा में परिवर्तन नहीं आता । 


इज्प पाद श्री अमीक्षि जो महाराज ने ऐसे जोयों के लिये सत्य ही 
कहा है :--- 


अपदेक्ों को आत्म-सात्‌ करी ! डैदहै 


खार की जमी पे भही बोज वृद्धि मआागिए ॥ 

सिकसे ने साखस मचाने कोई पामोये । 
सन्निपात रोगी ताको दूध खांड जहर होय, 

अभौरिल कहे ऐसे अंभवि पिछानिये ॥ 


कहा है--जिस प्रकार मिरतर मेघ-वृष्टि होने पर भी मगशुल सामक 
काला पत्थर कभी नहीं भीगता, उसी प्रकार अभवि जीव का अन्त:करण 
प्रतिदिन जिनवाणी की अखण्ड धांरा को सुनकर भी बोध को आप्त नहीं 
होता, उलटे जिस प्रकार जवासिया का छोटा सा पेड अन्य फले फूले वृक्षों 
को देखकर द्वर्ष्या से स्वय ही जल जाता है, वह भी भौरो की प्रगति 
को देखकर मन ही मन जलता है और अपनी क्रात्मा को कलुधित 
बनाता है। 


अभव्य के विषय मे अधिक क्या कहा जाय ? जैसे खारी जमीन मे डाला 
हुआ बीज अकुरित नहीं होता, तुष अर्थात छिलकों को पछाडने पर चावल 
का एक भी दाना नही निकलता, पानी को लगातार मथते रहने पर भी 
मक्खन प्राप्त नही होता और सन्निपात के रोगी को दूध और शक्कर लाभ- 
प्रद होने की बजाय हानिकारक साबित होता है, उसी प्रकार मिश्यात्व और 
अज्ञान रूपी रोग से अ्सित होने के कारण अभव्य जीव को न क्षास्त्रो का 
स्वाध्याय करने से, न जिनवाणी का श्रवण करने से, और न ही निरतर 
उपदैक्षो के द्वारा बोध दिलाने का श्रयत्न करने से ही कोई लाभ होता है । 


ऐसा जीव कोटि प्रयत्न करने पर भी पुर्वबत बना रहता है, रचसात्र 
क्षी अपने आपको मही बदल पाता । हमारे शास्त्र बताते हैं और आपको 
भी ज्ञात होगा कि राजा श्र णिक मे अपने नरक का बध तोड़ने के लिये क्‍्या- 
क्या किया था ? 


होंगहार को नमस्कार 


जब भगवान ने बताया कि 'तुम मरकर नरक में जाओगे' तो श्रेणिक 
को बड़ा दुख हुआ ओर उन्होंने भगवान्‌ से उस दुःखदायी मरक से बचने 
का उपाय पूछा + 
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भगवान्‌ महावीर ने राजा को जार उपाय नरक से छुटकारा थाने के 
बताये । जिनमें से एक था श्र णिक की दादी को धगवान्‌ के दर्शन कशाना 
और दूसरा था उनकी कपिला दासी के हाथ से दान दिलाना । 

उपाय बड़े सरल ये। राजा श्रेणिक ने सोचा--- यह कौनसी बडी बाते 
हैं ? मैं दादी जी को एक बार तो क्या कई बार भगवान्‌ के दर्शन करा दूंगा 
और दासी तो मेरी सेविका ही है, उसके हाथ से चाहे जितना दान भी 
दिलवा दूंगा । 

अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा श्रेणिक पहले अपनी दादी के पास आ 
पहुँचे और बोले--- 

८ दादी जी | आप मेरा सुख चाहती है या दुख ?” 

“बेटा यह कैसी बात है ? मैं तो तेरा सुख ही चाहती हूँ ।” 

“तो फिर एक बार भगवान के दर्शन करने चलो !” श्र णिक ने मौका 
पाते ही कह दिया । पर दादीजी तो जैसे साँप की पूँछ पर पैर पड गया हो, 
इस प्रकार चवोककर बोली--- 

“ऐसी बात तू मत कर '! मैंने अपनी जिन्दगी मैं कभी भी दर्शन-व्शेन 
नही किये, अब बुढापे मे अपनी रीत नही तोड,गी । और फिर भगवान के 
दर्शत क्या करना है? अपने जैसे वे भी भनुष्य हैं, जेसी रोटी हम 
खाते हैं वैसी ही वे भी खाते है। फरक कौन सा है ? मैं तो जाऊंगी 
कदापि नहीं ।” 

दादी की बात सुनकर श्रेणिक को कुछ निराशा हुई पर वे चतुर थे । 
सोचा--“किसी और उपाय से दर्शन करवा दूंगा । 

कुछ दिन बाद जब दादी वह बात भूल गई तो श्र णिक महाराज ने एक 
दिन उनसे हवाखोरी के लिये चलने को कहा । बहुत मना करने पर भी 
पोते का आग्रह देखकर वे रथ पर सवार हो ह॒वा-खोरी के लिये 
निकली । 

इधर श्रणिक को अपना कार्य सिद्ध करना था, अत दे रथ को सीछे 
भगवान के समवशरण की ओर ले आए तथा जब दूर से ही भगवान्‌ दिखाई 
दिग्रे तो दादी से बोले--- 


“दादी जी ! वे सामने भगवान्‌ विराजे हुए हैं, देखो !” 


पर इतना कहते ही देखते क्‍या हैं कि उनकी दादी ने अपनी रीति की 
रक्षा करने के लिये तकुए से अपनी दोनो जाँखे फोड ली हैं । 


उपदैशों को आत्मसात्‌ करो ! शहर 


अब समस्या आई कपिला दासी के हाथ से दान दिलवाते की। श्रेणिक 
को तो नरक की चिस्ता सता रही थी अत दादी के क्रिया-कर्मादिसे सिपटकर 
एक दिन उन्होंने कपिला दासी को जपते समक्ष बुलवायां और उससे दान 
देने के लिये कहा । 


“महाराज | मैं तो दान नहीं दे सकती । कपिला ने दो दूक उत्तर 
दे दिया । 


राजा ने क्रोध करते हुए पुन कहा - "क्यो नही देगी दान ? तुझे 
कोई अपने पास से तो देना नहीं है। मेरा धन है उसे देने मे तेरा क्या 


जाता है ?” 


“कुछ भी हो महाराज ! चाहे आप मुझे जान से मरता डाले पर मैं 
दान नहीं दूंगी ।/ 


श्रेणिक बड़े विचार में पड गए । सोचने लगे---“क्रोध मैं आकर दासी 
को मरवा देना तो सहज है पर उससे कया होगा ? मेरा नरक का बच्च तो 
टूटेगा नही, वह तो इसके हाथ से दान देने पर ही छूट सकता है ।" 


आखिर एक उपाय उन्होंने खोजा । कपिला के हाथ से लकडी का एक 
लम्बा चाट बॉध दिया गया जौर उससे कहा--“यह दान तो तेरे हाथ का 
नही है ” अब इस चाटू से दे दो ।” 


कपिला कम धूत नही थी । देते हुए बोली- “यह दान मैं नही दे रही 
हूं, राजा का चाटू दे रहा है ।” 


श्रे णिक मस्तक पर हाथ रखकर बैठ गए और सोचने लग्रे किसी ने ठीक 
ही कहा है-- 


सहसबार डुबको दई मुक्ता लगी न हाथ । 
सागर को क्‍या दोष है, बुरे हमारे भाग ॥। 


तो बधुओ, आप अभव्य प्राणी के लक्षण भली-भाति समझ गए होंगे कि 
कुसे की पूछ के समान उनका हृदय लाख प्रयत्न करते पर भी अशुभ- 
भावनाओं से रहित नहीं हो सकता । अन्यथा श्रे णिक महाराज की दादी दूर 
से ही भगवान के दर्शन कर लेती तो क्‍या बिगड जाता ? और कपिला दासी 


राजा का धन अपने हाथ से दान कर देती तो उसकी कौन सी हानि हो 
जाती ? 
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पर ऐसा होता कैसे ? फिर अश्नग्य को अभव्य कहने शी आवश्यकता ही 
बया थी ? चोड़ा सर अ्यत्न करते पर ही बहु भव्य साबित हो सकता था । 
पर शेखा कदापि होता नहीं है, यह समझकर हमे इन समस्त उद्ाहरणों से 
शिक्षा लेनी है । 

हमें प्रतिक्षण अपनी जात्मा का निरीक्षण करते हुए, उसे दोष रहित 
बनाना है तथा जिन वचनो पर हल आस्था रखते हुए सल-महापुरुषो और 
गुरुओ के उपदेशो को आत्म-सात्‌ करते हुए उन्हे अमल में लाना है। तभी 
हँस भगवान के कथनानुसार एकान्त सुख-रूप मोक्ष की ओर बढ़ सकेंगे । 


अप्डरेड ०१४ 
के 


